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सम्पादकीय-वक्ृ्य 


काशीकेदार-माहात्म्य को भक्तजनों के सम्मुख उपस्थित करते 
परम आनन्द हो रहा है । यह पुस्तक धार्मिक जगत्‌ के लिए एक 
अपूब एवं उपादेय वस्तु है। इसमें श्रो शिवजी की भक्तवत्सलता, द्या- 
सिन्घुता, ऐश्वय्योतिशय, प्रभावपराकाष्ठा का वर्णन हृदयप्राहिणी एवं 
सरल भाषा द्वारा किया गया है । अभी तक देवनागरी लिपि में इसका 
प्रकाशन कहीं नहीं हुआ था। हमारी आथनां को स्वीकार कर 
श्रद्धेय पं० विजयानन्द त्रिपाठी जी साहित्यरजन ने इसका भाषानुवाद 
कर इसे आबालवबृद्धवनिता सभी के उपयोग की वस्तु बनाकर हमारे 
ऊपर बड़ा अनुप्नह किया है। इसके लिए हम साहित्यरजनजी के 
अति आभारी हैं और उन्हें हृदय से अनेक धन्यवाद देते हैं। आशा है 
ऐसी उत्तम वस्तु को पाकर पाठक भी आनन्दित होंगे । इस पुस्तक का 
सम्पादन चार पुस्तकों के आधार पर हुआ है। उनमें से तीनों का 
उल्लेख भूमिका में किया जा चुका है । शेष वज्ञानुवाद सहित वक्ललिपि 
में मुद्रित एक प्रति हमें परिडतप्रवर श्री गोपीनाथ कबिराज जी एम्‌० 
ए०, प्रिंसिपल संस्क्रत कालिज बनारस, की ऋपा से प्राप्त हुईं । हमने 
इसका साझ्लेतिक नाम “ग? रकखा है। इस पुस्तक में बहुधा पाठ शुद्ध 
किया गया है | हमको विभिन्न देश की तीन असुद्वित पुस्तकों में कोई 
विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। सभी में आधे प्रयोगों की भरमार 
दिखाई दी । पर इसमें आपे प्रयोंग वहीं पर दिखाई दिये जहाँ पर कि 
परिवतेन होना असम्भव था । कहीं कहीं पर तो वाक्यों का पोवोषय्य 
परिवर्तन करके भी अभीष्ट सिद्धि की गयी है | पहिले तो हमने इसके 
पाठ को प्रधानता देने की ठानी थी, परन्तु जब हमको यह सन्देह हुआ 
कि शायद्‌ इसका पाठ शुद्ध करके छापा गया हो तो हमें यह विचार 
छोड़ देना पड़ा । हाँ, कहीं कहीं पर जहाँ कि अमुद्वित पुस्तकों का पाठ 
लिपि दोष से अस्पष्ट एवं शग़मक था, वहाँ पर हमने सूल सें “ग! 
पुस्तक का पाठ दे दिया है ओर नीचे फुटनोट में 'ग” पुस्तकीयो5यम्पाठ:, 
लिख दिया है । 
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हमने आधे पाठ की महत्ता अनेक वार गुरुजनों के मुख से सुनी 
है । आधुनिक व्याकरण से सिद्ध न हो सकनेवाले भी ऋषि प्रयुक्त 
पद पाठ द्वारा हम लोगों से रचित शुद्ध पदों को अपेक्षा कहीं अधिक 
फलंदायक होते हैं । क्योंकि वे ऋषियों द्वारा अपनी तपःसिद्धि एवं पूवे 
जन्म के हृढ्ाभ्यास से संस्कृत होने के हेतु इन व्याकरणों की अपेक्षा 
नहीं रखते हैं । इसी दृढ़ विश्वास के कारण मूल पुस्तक में जहाँ पर कि 


._ ह्िवचन के स्थान में एकवचन, पद पद पर 'अद” का अभाव, 'डीपू 


का अभाव, परस्मैपद के स्थान में आत्मनेपद और आत्मनेपद्‌ के स्थान 
में परंस्मैपद आदि प्रयुक्त हैं, कोई परिवरतेन नहीं किया गया है । मेरे 
दृष्टिदोष से एवं प्रेसवालों की अनवधानता से संशोधन आदि में कहीं 
जरुटि रह गई है । उदार पाठक उसे सुधार कर पढ़ने की कृपा करें । 
यदि कोई विशेष भूल दृष्टिगोचर दो, तो सूचित करने का कष्ट करें, 
ताकि अग्रिम संस्करण में उसका निरांकरण हो सके । 

चैत्र कृष्ण ९ सं० १ ५४5 | विनीत-- 


काशी...  श्रीकृषण पन्‍त 
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जो निरीश्वरवादी नहीं हैं, जो जगत्‌ को आकस्मिक घटना का 
फल नहीं मानते, उनको कम सिद्धान्त मानना ही पड़ेगा। उनको 


: क्रम की विचित्रता से यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जगत्‌ भोग और मोक्ष 


सश्विचित्र. के लिये है, और भोग ओर मोक्ष का साक्षात्‌ 
अथवा परम्परया कम कारण है । इसी लिये शास्त्रकारों ने कहा है कि 
'कमवैचित्रयात्‌ सरष्टिवेचित्रयम! । 

इसी जगत ्‌ में कहीं केसर होता है, कहीं घास नहीं उगती । कहीं 
हाथ द्वारा मिट्टी हटाने से पानी निकलता है, तो कहीं कूएँ से पानी 
बाहर निकलते समय ढोल बजाई जाती है । कहीं पहाड़ ही पहाड़ है, 
तो कहीं जलराशि लहरें मार रही है | कहीं गरमी के मारे त्राण नहीं 
मिलता, तो कहीं लोग गले में अँगेठी बाँघे फिरते हैं । कहीं के लोग 
शुरवीर होते हैं, तो कहीं के महाभीरु । कहीं के निवासी बलवान दवोते 
हैं, तो कहीं के बुद्धिमान्‌ । कहीं ज्ञान का प्रकाश है, तो कहीं भक्ति का 
प्रवाह है। इसी भाँति कोई कर्मभूमि है, तो कोई भोगभूमि है। कोई 
अर्थ-काम-प्रधान देश है, तों कोई धर्म-प्रधान देश है । किसी देश में 
नाम-रूप की महिमा बढ़ाने की शक्ति है; तो किसी में नाम-रूप के 
संहार करने की शक्ति है । 

- प्राणियों के कर्म विचित्र हैं, इसमें बहुत बड़ा प्रमाण यह है कि 
किसी प्राणी का रूप, खर ओर प्रकृति दूसरे से नहीं मिलती । यदि 
तौर भी उन्‍्हों वैचित्यों में कम में समानता होती, तो इसके मेल खाने 
. सेएक है में कोई बाधा न होती। अतः विचित्र कर्मों 
के भोग के लिये विचिन्न स्थानों का होना परमावश्यक है। और विचित्र 
स्थानों में विचित्र शक्तियों का होना भी खाभाविक दी है । 

फलत: इस विचित्र जगत्‌ में यदि धर्मचषेत्र और मुक्तिक्षेत्र न द्वोते, 
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४ काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


से 2 अवसर कील अमन अल 
तो इसकी विचित्रता ही पूरी नहीं होती | धम्मक्षेत्र तथा मुक्तिक्षेन्र को 
बिना दी के वैचित्य को दी तीथ कहते हैं, अतः जगत में तीथे की 
पूर्ति नहों दोती. स्थिति भली भांति युक्तिसिड है । 

परन्तु इस विचित्रता का अनुभव सब किसी को नहीं होता। 

ऐसे लोग भी मौजूद हैं, जो बूढ़े दो गये ओर पहाड़ के नीचे नहीं उतरे, 
तो का परिशान केवल उन्हें समतल मैदानों का खप्न भी नहीं आता। 
शासञ््र सें सम्भव है. और ऐसे घुरन्धर भी मौजूद हैं, जो मरने के 
किनारे पहुँच गये और कभी पहाड़ देखा ही नहीं । ऐसे भी मनुष्य 


क्रम नहीं हैं, जिन्होंने केवल समुद्र का नाम सुन रक्‍्खा है, ओर ऐसे 


भी बहुत मिलेंगे, जिन्होंने मरुस्थल केबल नक्शे में देख पाया है। जो 
लोग स्थूल भेद के जानकार भी हैं, उनमें से भी सूह्म भेदों को लखने 
की शक्ति बहुत कम लोगों में है । ः 

चक्षुष्सान्‌ मनुष्यों से तो संसार भरा पड़ा है, पर रल्न ओर काँच 
के पारखी तो कोई विरले ही हैं । उनकी आँखें रत्न में जो विशेषता 
देखती हैं, वह मेरी अशिक्षित आँखें नहीं देख सकतीं । यहाँ पर बहु- 
मत से फैसला नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि बहुत से लोग तो ऐसे 
ही हैं, जो रत्न और काँच का भेद देखने में अन्धे हें, अतः निरुपाय 
होकर रज्न की परीक्षा के लिये जोहरी की शरण अहण करनी ही 
पड़ती है। तक और युक्तियाँ बैठी मुँह ताका करती हैं। तकरल्र 
महाशय का कोई तक लोकिक रत्न के पानी का परिष्कार नहीं कर 
सकता । वैरिस्टर साहिब की तलावगादिनी बुद्धि इस रत्न के पानी में 
प्रवेश नहीं कर पाती । 

मिथ्यामिमानी मनुष्य, जो द्न-रात की देखी हुई वस्तुओं में भेद 


अदृश्या4के परिज्ञान का नहीं पकड़ पाता, अरृश्यार्थ के निर्णय में विना 


ठीक साधन रोक-टोक अपनी मूढ़ता से बुद्धि को प्रमाण 
मान बैठता है | 

बुद्धि किसी अवस्था में भी उपेन्षा की वस्तु नहीं है, परन्तु अदृश्य 
तथा अज्ञात अर्थ में वह उस सीमा के भीतर-ही-भीतर काम कर सकती 


। है, जिसका ज्ञान उसे विशेषज्ञ के द्वारा मिल चुका हो । 
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वचकछूव्य ह:। 


.._ धर्म-अधम प्रत्यक्ष के विषय नहीं हैं, अतः उनको जानने के लिये 
ठीक साधन सर्वज्ञ वेद, शासत्र तथा साक्षात्‌ कृतथमों ऋषियों का 
चरण-प्रहण छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं है । 

कहा जा सकता है कि कुरान और बाइबिल भी तो अरृश्याथ 
प्रतिपादन में उसी भाँति प्रमाण माने जा सकते हैं, जिस आँति वेद 
कुरान बाइविलधर् में शास्त्र माने जाते हैं। पर बात यह है कि ये 
प्रमाण नही. आधुनिक भन्थ खतनत्र नहीं हैं | ये तो शाल्नों 
के ही कतिपय अंशों के तोड़े मरोड़े हुए रूपान्तर मात्र हैं | यदि इनमें 
खतन्‍्त्रता होती तो कोई अच्छी नई बात ऐसी भी कहते, जो हमारे 
सनातन शास्त्रों में न होती। पर वे एक बात भी ऐसी नहीं बतला 
सकते, और इनको बने अभी पूरे २००० वर्ष भी नहीं हुए, अतः 
इनमें शास्त्रों की छाया को ही विक्तत रूप देकर एक नया पन्‍्थ चलाने 
का प्रयज्न किया गया है। फलतः ये खतन्‍्त्रता से -धमोधसेनिरूपण में 
प्रमाण नहीं माने जा सकते । 
लोगों ने अपने अन्‍न्तरात्मा के आदेश ( 00780७॥7०७ ) 
को ही प्रमाण मान रखा है। परन्तु ऐसे आदेश से धमोधमे का 
कावन्शन्स प्रमाण निरूपण नहीं हो सकता। कसाई का कावन्शन्स तो 
नहीं है गोवध के लिये कहता है, तो क्‍या गोवध धमे हो 
जायगा ९ अपनी रुचि के अनुसार युक्ति गढ़नेवाले खार्थी परिच्छिन्न 
अन्तःकरण का ठिकाना ही क्या ? अतः कावन्शन्स'भी धमोधमे के 
निरूपण में प्रमाण नहीं हो सकता। (शास्त्र में कददी हुई बातों में 
जिसे अन्तःकरण सखीकार करे, सो अवश्य धर्म में प्रमाण है ) 
अन्तरात्मा के आदेशानुसार ही धर्म मानना केवल अपनी मूढ़ता 


का ही द्योतक नहीं है, किन्तु जगत्‌ की व्यवस्था के लिये भी महा 


कान्सेन्स वालों को दानिकारक है। जब कि हमारे अन्तरात्मा का 

मूढृता आदेशकाल वेग को सहने में इतना असमथ है 
कि आज की मन में आई हुई बात, कल के किये हुए निश्चय को 
भज्ग कर देती है, तब उसके सामने उस वस्तु को, जो कि सहसौनों वर्षों 
से अश्नान्त प्रमाणरूप से लक्षाधिक आप्त पुरुषों द्वारा आह्य होती 
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। काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


_ ४ ४. शशि पद नम मीलविजवीशििनिज कक 
चली आई है, प्रमाण न मानना, केवल गहरा अभिमान ओर मोह 
को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं है । 

अतः अदृश्याथ के जोहिरी शास्त्रों ने जिस विधान को धम, 
जिस क्षेत्र को धमेक्षेत्र ओर मुक्तिक्षेत्र और जिस काल को पुण्यकाल 
सिद्धान्त बतलाया है, उनके वेसे होने में सन्देह के लिये स्थान नहीं 
है । भगवान्‌ देवकीनन्दन ने भी ऐसा ही कहा है-- 
४तस्माच्छाल प्रमाणन्ते काय्योकाय्येव्यवस्थितो । 
ज्ञाला शास्त्रविधानोक्त कम कतुमिहाहसि ॥ 
यः शाश्रविधिमुत्सज्य बतेते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्रोति न सुखं न पराम्‌ गतिम्‌ ॥।” 
.. (गी० १६।२४-२३ ) 
काय्यांकाय्य की व्यवस्था में तुम्हें शासत्र ही प्रमाण है, शास्र॒ के 
विधान को जानकर तुम्हें कम करना चाहिये, जो शासत्र की विधि छोड़ 
कर अपने मन का करता है, उसे न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता 
है ओर न उसकी परागति होती है । 
अतः श्रेयस्काम व्यक्तियों के लिये शात्र ही शरण है और उसी के 
कथनानुसार धमन्षेत्र, मुक्तिक्षेत्र, ओर पुरयकाल का पता लग सकता है। 
यद्यपि पूर्ण ज्ञानी, और सच्चे भक्त को भौतिक तीथे की आवश्य- 
कता नहीं रह जाती | 'तनुं त्यजति वा काश्यां खपचस्य गृहेउ्थवा ।? वे 
: तीर क्री आवश्यकता चाहे काशी के में शरीर छोड़ें, चाहे चाए्डाल 
किसे है के घर में छोड़ें, उनके लिये सब बराबर है । 
वे भले ही शाख्रमय्यादा की रक्षा के लिये, अथवा तीथथों को पविच्न 


& यहाँ 'काशी' शब्द से भौतिक काशी अभिप्नेत है, नहीं तो काशी बिना” 
मुक्ति कहाँ ? जो भौतिक काशी में शरीर बिना छोड़े ही सुक्त द्वोते हैं । उनका 
प्राणवियोंग अध्यात्म अथवा अधिदेव काशी में होता है। अुकुटि के बीच का 
स्थान वाराणसी है, यथा-- अवोम॑ध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स॒ त॑ पर पुरुष पेति- 
चाद्यम्‌ |” यह अध्यात्म काशी ज्ञानियों की है। सूथ्ये मण्डल के मध्य में जाधि 
दैविक काशी है।” यह उत्तरायण मार्ग की काशी उपासकों की है। इसी लिये पत्च- 
क्रोशाब्मक होते हुए भी काशी को पाताल से लेकर वैकुण्ठ तक व्याप्त कहा है । 
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वक्तव्य प्‌ 


करने के लिये तीर्थ सेवन करें, पर तीर्थ से उनका कोई निजी उपकार 
नहीं होता, वे कह सकते हैं. कि मन चज्ञा तो कठौती में गह्ला! । 
परन्तु सर्वसाधारण के लिये यह बात नहीं है। मूढ़ जीवों के भवसा- 
गर पार उतरने के लिये तीर्थ” बड़ा भारी सेतु है । 
परम कारुखिक परमेश्वर ने किसी किसी क्षेत्रविशेष को ऐसी 
शक्ति दे रकखी है, जिससे पुरुषार्थदीन जीवों का भी कल्याण हो 
सके । करुणामय ने दीन हीन व्यक्तियों को भी 
उपेक्षित नहीं कर रबखा है । जिन लोगों का उन 
क्षेत्रों में आजन्म निवास है, उनके लिये तो वह सहज ही सुलभ है। 
पर अन्यों का भी वहाँ इतना ही पुरुषाथ अपेक्षित है, कि उस क्षेत्र में 
येन केन प्रकारेण चले आदें और यदि पुण्य न कर सकें, तो पाप भी 
न करें, इतने ही में उनका निस्तार है । 
पुण्य क्षेत्रों में उपजाऊ शक्ति बड़ी प्रबल होती है । उनमें जिस 
भाँति पुण्य का सहस्तों गुण अधिक फल होता है, उसो भाँति पाप से 
तीध में किये हुए कमी! भी अनन्त गुण अधिक दोष दोता है। तीथ 
का भनन्व गुण होता है सें पाप करनेवालों के लिये कहा भी गया है 
कि 'सगधेन समा काशी गद्जाउप्यज्ञारवाहिनी! काशी सगध के समान 
हो जाती है, गन्ना भी उसके लिये अज्ञार बहाती हैं। 
विना जन्मान्तर के पुण्य के तीर्थ की श्राप्ति नहीं होती, और 
जन्मजन्सान्तर के घोर पापी का प्रवेश भी तीथ में नहीं हो पाता। 
सोपैप्राप्ति में भी पुण्य ऐसे उदाहरण प्रत्यक्ष देख गये हैं. कि लोग तीथ 
कारण है. की धारणा में से काशी आ तो गये, पर ठहर न 
सके, काशी छोड़ने पर ही उनकी विकलता गई । 
इतने पर भी कुछ परसुखासहिष्णु ऐसे भी हैं, जिनको अनाथ- 
नाथ की द्यामयी मूर्ति में अन्याय की गन्ध आने लगती है। उनकी 
करुणा और न्याय दो संमभककत में परमेश्वर निष्करुण न्यायकारी हे, 
विरुढ् वस्तु नहा उनके विचार से करुणा करना मानो घोर 
अन्याय है। पुरुषार्थदीन की सद्गति का कान में पढ़ना, उनको सहन 


तीथ के अधिकारी 


शक्ति के बाहर की बात है । खयम्‌ क्षमा रहित होने से वे परमेश्वर को 
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_ 22. 5 पक वतन अति ीवति तनमन जिन 
भो अपराध क्षमा का अधिकार नहीं दिया चाहते । कौन जाने वे कहीं 
क्षमा का दुरुपयोग न कर बैठें | इेश्वर का इसमें क्या बिगड़ने लगा ? 
यहाँ तो उनको क्षमा से ढीठ होकर सारी दुनिया बरबाद हो जायगी। 

परन्तु बात ऐसी नहीं है। क्षमा, करुणा, न्याय, ये तीनों गुण 
परस्पर विरुद्ध नहीं हैं, श्रत्युत एक दूसरे के सहायक हैं । लोक में 
क्षमाशील, दयाल हाकिम देखे जाते हैं, ओर वे दिनरात न्याय करते 

' हैँ। क्षमा और दया उनके न्याय में सहायता देती है | फिर, परमेश्वर 
के लिये कहना ही क्‍या ९ 

दण्डविधान बदला लेने के लिये नहीं है । दोषी को सुधारने के 
लिये है । अन्ततः दण्ड का भी तात्पय्य दया से ही है । कितना भी दोषी 
दण्ड विधान का मी दो, यदि उसको पूर्व पुण्य के द्वारा अपने दुष्कर्म से 
कारण करणा है ऐसा सच्चा परिताप हो, कि भविष्य में उससे वैसा होना 
असम्भव हो जाय, तो वह बड़ा भारी दोषी होने पर भी स्वेथा क्ष॒म्य 
है । इसमें न्याय को तनिक भी धक्का नहीं लग सकता । ओर यदि दुष्ट- 
चित्त व्यक्ति से तनिक-सा भी अपराध हो पड़े, तो वह स्ेथा दरणड्य 
है, क्योंकि सिवा दरड के वह अन्य उपाय से सुधर ही नहीं सकता । 
परमेश्वर करुणामय है, इसी से उसमें न्‍्यायकठेत्व आदि गुण 
भी पाये जाते हैं | करुणावरुणालय होने से वह न्याय कत्तों से बहुत 
न्‍्यायकारी से करुणामय बड़ा है । न्‍्यायकत्तों तो उचित दण्ड देकर जीव 
बड़ा है को छोड़ देता है, सुधार से निराश होकर दोषी 
को देशनिकाले का दण्ड दे देता है; परन्तु करुणामय की करुणा पापी 
से भी पापी प्राणी से कभी नहीं हटती, वह कभी न तो निराश होता 
है ओर न साथ छोड़ता है । वह उसे सुधरने के ज्िए अवसर देता है। 
वह उसके गुणस्फुलिज्ञ को धधकाकर ऐसे दावानल रूप में परिणत 
करने के लिये ऐसे काय्य कारण इकट्ठे कर देता है कि जिससे उसके 
पाप का अरएण्य जलकर भस्म हो जाय | एक जन्म में हो, सो जन्म 
में हो, लाख जन्म में हो या इससे भी अधिक में हो, उसे ऐसा ज्ञानी 
बनाकर ही छोड़ता है कि अपने में और उसमें भेद न रह जाय । 
इसी लिये उस करुणामय आदि गुरु ने वेद, शासत्र बनाये। खयम्‌ 
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अवतार धारण करके उपदेश किया | और साधुरूप से, गुरु रूप से, 
तीधे उसो करुणामय त्राह्मण रूप से, गो रूप से, मूर्ति रूप से, तीथे रूप 
का रूप विशेष है से सदा पाप हरण किया करता है । 
जीव खभाव से मुक्त ही है, नाम रूपात्मिका माया से वह विकृत- 
सा होकर बद्ध हो रहा है। अथवा यों कहिये कि खभाव से वह स्वस्थ 
तो की का्-. है । साया के मिथ्या योग से वह रुग्ण-सा हों गया 
कारिता है। वैद्यक शास्त्र में तो स्पष्ट शारीरिक और मानसिक 
भेद से दो प्रकार का रोग बतलाया है, परन्तु चिकित्सा केवल शारी- 
'रिक की लिखी है, सानसिक रोग की चिकित्सा के लिये वेदान्त का 
उल्लेख कर दिया है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने तो उनका विस्तार 
से विवरण लिखा है । यथा-- 
सुनहु तात अब सानस रोगा। जिन्हतें दुख पावहिं सब लोगा । 
मोह सकल व्याधिन कर मूला । तेहि तें पुनि उपजहििं बहु शुला ॥। 
काम वात कफ लोभ आपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा। 
प्रीति करहिं जो तीनिउ भाई। उपजै सल्निपात दुखदाई ॥ 
विषय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब शूल नाम को जाना। 
ममता दादु करडु हरषाई | हरष विषाद गरह बहुताई ॥ 
पर सुख देखि जरन सोइ छोई | छुष्ट दुष्टता . मन कुटिलई। 
अहंकार अति दुखद डवरुआ | दूंभ कपट मद मान नहरुआ ॥ 
तृष्णा उद्र. वृद्धि अति भारी ।त्रिविध ईषना तरुन तिजारी। 
जुग विधि ज्वर मत्संर अविवेका | कहैँ लगि कहीं कुरोग अनेका ॥ 
दो ०--एक व्याधि बस नर मरहिं, ए असाधि बहु व्याधि । 
पीडहिं संतत जीव कहँ, सो किमि लह॒इ समाधि | 
नेम घम आचार तप, ज्ञान जज्ञ जप दान। 
भेषज पुनि कोटिन्ह नहीं, रोग जाँद्ि हरि जान॥ 
एहि विधि सकल जीव जग रोगी | शोकहर॒ष भय प्रीति वियोगी | 
मानस रोग कछुक मैं गाए। हैं सब के लखि बिरलेहि पाये ॥ 
जाने ते छीजहिं कछु पापी।नास न पावहिं जनपरितापी। 
विषय कुपथ्य पाइ आअंकुरे | मुनिहु हृदय का नर बापुरे ॥ 
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सो जीवके खस्थ करने के लिये बहुत से उपाय हैं । समर्थ जन 


८ काशीकेदा रमाहात्स्यम्‌ 


. ज्ञानोपाजन करके खयम्‌ खस्थ हो सकता है, ओर दूसरों को खस्थ कर 


सकता है, अथवा 'सदूगुरु' वैद्य का आश्रयण करके स्वास्थ्य लाभ कर 
सकता है | पर जिसे विद्या नहीं है, ओर वैद्य के लिये द्रव्य नहीं हें, 
जिसे पथ्य का भी ठिकाना नहीं है, वह क्‍या कर सकता हैं १ क्‍या 
राजा का चही न्याय है कि अपनी दीन ह्वीन प्रजा को यह कहकर 
छोड़ दे कि उसने पुरुषाथ करके विद्या ओर द्रव्य क्यों नहीं कमाया, 
. इसलिये वह दुख पावे, मरे, हम क्‍या करें ? अथवा यह न्याय है कि 
वह जहाँ तहाँ उन अनाथों के लिये चिकित्सालय ( अस्पताल ) खुल- 
वादे ? जगत्‌ में तों यही देखने में आता है कि सरकारी अस्पताल 
खुले हुए हैं, वहां चिकित्सा के अतिरिक्त रोगियों के पथ्य की भी 
व्यवस्था रहती है । वहाँ इस बात की चरचा भी नहीं होती कि रोगी ने 
पुरुषार्थ करके द्रव्य क्यों नहीं कमाया ? इस बात को जाने दीजिये 
वहाँ व्यभिचार-दोषज-रोगों के रोगियों से भी यह नहीं पूछा जाता 
कि तू ने ऐसा कम क्‍यों किया ? प्रत्युत उसे आश्वासन दिया जाता है, 
ओर उसको सुख देने तथा उसे स्वास्थ्य प्रदान करने में ही अस्पताल की 
प्रशंसा है । 
ऐसा सुप्रबन्ध करने से राजा के न्याय की प्रशंसा होती है । कोई 
उसे पक्षपाती नहीं कहता। उसके न्‍्यायकठल् में कलझ् नहीं लगाता । 
लोक में जिस भाँति अस्पताल की काय्येकारिता है, परमार्थ में 
उसी भाँति तीथे की काय्यकारिता है। उसमें मानसिक रोगियों को 
पारमायिक खास्थ्य प्रदान किया जाता है । वहाँ यह नहीं पूछा जाता 
कि तुमने अमुक पुरुषार्थ क्‍यों नहीं किया, अथवा अमुक कम 
क्यों किया ? 
उक्त चिकित्सा की ग्रक्रिया में यदि उसे कष्ट हो तो मूल व्याधि के 
विनाश की दृष्टि से उसपर ख्याल नहीं किया जाता | यथा--- 
._ जिमि शिश्वु तन ब्रन होइ गोसाई । मातु चिराव कठिन की नाई ॥ 
_ ज़द॒पि प्रथम दुख पावे, रोव बाल अधीर | 
व्याधि नाश हित जननी, गनैे न सो शिशुुपीर ॥ 
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वक्तव्य -& 


्चजजजिजजिज जज जज जज: 


अस रघुपति निजदास कर, हर्‌इ मान हितलागि | 
तुलसिदास ऐसे प्रमुद्दिं, कस न भजइ अम त्यागि ॥ 
अतः वेद शास्रों में तीथों का गुणगान है, वह गुणगान इसी 
अभिप्राय से है कि लोग तोथों से लाभ उठा सके । गुण भेद तथा 
तारतम्य भेद्‌ से तीर्थ भी अनेक प्रकार के हैं। उनमें से 
“अयोध्या मथुरा माया काशी का्वी अवन्तिका । 
पुरी द्वारावती ज्ञेया सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ 
(१) अयोध्या (२) मथुरा (३) हरिद्वार (४) काशी (७) शिवकाथ्वी 
विष्णुका थी (६) उज्जैन और (७) द्वारिका ये सात पुरियाँ मोक्ष देने- 
वाली हैं । धर्म, अथ, काम और मोक्ष में परम पुरुषाथ मोक्ष ही है। 
क्योंकि इनमें से मोक्ष ही नित्य है, शेष सब अनित्य हैं । मनुष्य शरीर 
धारण करके दुःख की अत्यन्त निश्त्ति के लिए यल्नशील होना सब 
का कत॑व्य है, और दुःख की अत्यन्त नियृत्ति अथात्‌ मोक्ष विना ज्ञान 
के हो नहीं सकता । और ज्ञान सम्पादन के लिए जिन साधनों की 
आवश्यता है, वे सब आज कल के स्ल्पायु, स्वल्प-पुरुषा्थ कजियुगी 
जीवों से सबेथा असाध्य है। अत एवं इस समय मुमुझ्ठुओं के लिये 
यही कर्तव्य है कि मोक्षदायिका पुरियों की शरण लें । 
इन पुरियों में देह-त्याग करने से जीवों को दूसरे जन्म में काशी- 
लाभ होता है। + काशी में प्राणोक्कमण के समय करुणामय विरूपाक्ष 
सप्तपुरियों में काशी सुमूर्षु के दक्षिण कान में तारकोपदेश करते हें, 
को विशेषता. जिससे कि उसे ज्ञान हो जाता है ओर उस ज्ञान 
से उसको मुक्ति हो जाती है । यथा-- 
“अन्यानि मुक्तिक्षेत्रारिण काशीप्राप्तिकराणि हि | 
काशी प्राप्य विमुच्यन्ते नान्‍्यथा तीथेकोटिमिः ॥! [ स्कन्द्‌ पु० ] 
अतः यही सिद्ध हुआ कि सात पुरियों में भी साज्षात्‌ सुक्तिदायिका 
काशी पुरी है, और इसी से जगत्‌ में इसकी इतनी महिमा है । 


सप्तपुरी 


काशी अनादि तीथ है, विश्वेश्वर लिझ्ञ के प्रादुभोव से इसको 


+ मुक्ति जन्म महि जानि, ज्ञान खानि अघ हानि कर। 
जहँ बस शम्सु भवानि, सो काशी सेइय कस न ॥ रा० सा० 
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१० ' काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


महिमा और भी बढ़ गई । विश्वेश्वर लिन कलियुग में अन्तहित हो 
का गाता है, और सत्य, त्रेता, द्वापर में प्रकट रहता है । 

कलियुग में विश्वेश्वर की पुरी अन्नपूर्णों की पुरी हो 
जाती है। ऐसा ही क्रम अनादि काल से चला आता है | इस पुरी में 


, अन्ञपूर्णा विश्वनाथ का मुक्ति का सदावत चलता है । 


इस पुरी में सातो पुरियाँ और चारों धाम निवास करते हैं | इसकी 
यात्रा से सब पुरियों ओर यात्राओं का फल हो जाता है | यावत्‌ लिज्ज 
देवमूर्ति, पुण्य क्षेत्र और पुण्य सर नदीनद हैं, वे सब पन्द्रह कलाओं 
से काशी में निवास करते हैं और एक एक कला से अपने अपने 
स्थान में रहते हैं, अत: काशी को छोड़कर अन्य तीथययात्रा करने का 
विधान्न नहीं है । । 
काशीयात्रा के लिये किसी शुभ मुहूते देखने की आवश्यकता 
नहीं है, दिकशलादि दोष भी नहीं हैं, जिस समय काशी के लिये 
उठ पड़े वही शुभ है । यहाँ मरण में काल का दोष नहीं, उत्तरायण, 
दक्षिणायन, अथवा रात दिन आदि किसी बात का विचार नहीं, 
यहाँ खल का दोष है, न दुमेरण का दोष है, लोगों ने ठीक कहा है कि 
काशी तीन लोक से न्यारी है ।? 
काशी में क्षण मात्र वास का भी विशेष फल है। काशी के दशन 
का भी फल है । पूव जन्म के जितने पातक महापातक हैं और वते- 
मान जन्म में काशी से बाहर किये हुए जितने पातक महापातक हें । 
वे सब काशी में शरीर छोड़ने से भस्म हो जाते हैं, मत जीव के ऋण 
का भी भार अपने ऊपर लेकर विश्वेश्वर उसे उऋण करके आंवा- 
गमन से रहित कर देते हैं । 
काशी में शरीर छोड़नेवाले के श्राद्धादिक की कोई आवश्यकता 
नहीं है, परन्तु विश्वेश्वर की आज्ञा है कि हमारे क्षेत्र में वेदिक कमे का 
लोप न हो, सम्पूर्ण कमंकाश्ड मेरी प्रीति के लिये किया जाय, इस 
कारण श्राद्धादि तथा प्रेतक्रिया मत व्यक्ति के मुक्त होने पर भी 
अवश्य करनी चाहिये। किसी ब्राह्मण का काशीवास करा देने से भी 
काशीवास का फल होता है । 
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चक्तव्य ११ 


2 अकाल 505 कल प कर कद कक पलपरपपपपदपपपपक्‍पसरपाक्‍< 
जहाँ काशी में जीवों के उद्धार के लिये इतना सुभीता है, वहाँ 
काशी में किये हुए पाप के लिये दण्ड भी बड़ा घोर है। काशी में 
शरीर छोड़नेवाले के शासक यमराज नहीं हो सकते, 
वह उनके शासनाधिकार थ प्णंड0०४०॥ से बाहर 
है । उसके शासक मैरबजी हैं, पर उनकी दी हुई यातना यम यातना 
से भी बड़ी घोर है । यद्यपि वह यातना प्राणोत्तरमण के समय 
तारकोपदेश से पहिले ही हो जाती है. पर उस समय का क्षण परमेश्वरी 
भाषा से युग और कल्प से भो बड़ा ( दणंडनीय को ) प्रतीत होता हे 
और 'सगधेन समा काशी गज्लप्यज्ञारवादिनी' यह वचन भी चरिताथ 
हो जाता है । 
काशी में मध्यमेश्वर नाम का लिज्ञ है, उसी नाम से वह मुहल्ला 
भी बोला जाता है। सो मध्यमेश्वर को केन्द्र सानकर सूत का एक 
सिरा यदि वहाँ पर स्थिर कर दिया जाय, और उसी 
सूत्र को लिये हुए देहलीविनायक तक चला जाय, 
अर्थात्‌. मध्यमेश्वर से देहलीविनायक तक जो फासिला है, उतना ही 
बड़ा ( पाँच कोस का ) सूत्र हो । उस सूत्र को सध्यमेश्वर के चारों 
ओर घुमाने से जो मण्डलाकार रेखा बनेगी उसी को काशी की सीमा 


सैरवी यातना 


काशी का परिमाय 


' सममना चाहिये । गज्ञापार का काशी का अंश शाप से लुप्त हो गया है । 


काशी के भीतर वाराणसी है, वाराणसी के भीतर अन्तर्गृह 

अन्तर्भूमिका तदनुसार है, ओर अन्तगृंह के भीतर अविमुक्त 
” मुक्ति तारतम्य क्षेत्र है ॥ 

(१) बाराणसी उत्तर दक्खिन में वरुणा नदी से असी तक है, 
पूषे की ओर उसके गन्ना है और पश्चिम की ओर पाशपाणि विनायक 
तक फैली हुई है । हि ८ 

(२) अन्तग्ह के पूर्व में मणिकर्णिकेश्वर, पश्चिम में गोकर्णेश्वर, 
उत्तर में भारभूतेश्वर तथा दक्षिण में अद्लेश्वर हैं.। 

(३) अविमुक्त के पूरे में अट्गहसेश्वर, पश्चिम में गोकर्णेश्वर, 
उत्तर में घण्टाकर्णेश्वर और दक्खिन में मूतधात्रीश्वर हैं। यह क्षेत्र 
विश्वेश्वर के चारों ओर दो सौ धनुष तक फैला हुआ है। 
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श्र काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


काशी पें शरीर छोड़नेवाले को साक्षात्‌ सालोक्य मुक्ति मिलती 
, है, फिर एक कल्प के बाद सारूप्य मुक्ति, पुनः एक कल्प के बाद 


सामीप्य तत्पश्चात्‌ सायुज्य मुक्ति होती है । काशी में मरा हुआ फिर 
संसार में नहीं आता । परा क्रम मुक्ति होती है । 

वाराणसी में देह त्याग करनेवाले को सारूप्य मुक्ति मिल 
जाती है फिर सान्निध्य पाकर सायुज्य पाता है | 

अन्तगशह में मरनेवाले की साक्निध्य मुक्ति होकर साथुज्य मुक्ति 
होती है, ओर अविमुक्त में सीधे २ सायुज्य .मुक्ति हो जाती है । 

ब्रह्मवेवतेपुराण में लिखा है कि ऋषियों ने विष्णु भगवान्‌ से पूछा 
कि 'यह जल के ऊपर छाता-सा क्या ग्रकाशित हो रहा है ? इस प्रलय 
में पृथ्वी तो डूब गई, यह क्‍यों बँचा है ?? विष्णु ने 
. कहा कि जब मैंने लोक-रक्ता के लिये सदाशिव 
महादेव का स्मरण किया,-तो वह प्रभु प्रादेशमात्र लिज्नरूप' धारण 
करके मेरे हृदय से बाहर निकल आये, ओर बढ़ते बढ़ते पाँच कोस 


' काशी का स्वरूप 


- के हो गये । यह जो छन्नाकार परंज्योति आकाश में दिखलाई पड़ रही 


है, जो पाताल से लेकर वेकुएठ तक व्याप्त होकर ऊपर ठहरी हुई है, 
उसी परमज्योति को वेद ने काशी कहा है। कभी वह छत्राकार दिखाई 
पड़ती है, कभी दण्डाकार दिखाई पड़ती है। कभी लिज्ञाकार, कभी 
पिए्डाकार और कभी त्रिकोण दिखलाई पड़ती है । इसे मुनि लोग 
अपनी बुद्धि के अनुसार देखते हें। जड़ होने से पृथ्वी पवेत, वन 
तथा प्राणियों के साथ ड्ब गई, पर चेतन होने से यह लिड्ड छत्राकार 
चना हुआ है । चेतन्य ओर जड़ यदि इकट्ठे रहें, तो भी एक नहीं हो 
जाते, यह बात महाभाग लोग जानते हैं, और कहते हैं, इसलिये 
अ्र्मरूपा काशी जड़ न होने से &9तीन लोक से न्यारी है। 


& श्रीमान्‌ रोलेण्ड ने लिखा है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस को बनारस पत्थर 
का बना हुआ नहीं दिखाई पड़ा, बढ्कि चिदूधन का सम्रह मालूम पड़ा । जिन 
दूसरे योगियोने पविन्न काञ्षी की यात्रा की है, उनको भी ऐसी ही अजुभूति हुईं है । 
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शिवपुराण में उक्त है कि करुणामय शिवजी ने विचारा कि कम 
के पाश से बँघे हुए जीव भुझे नहीं देख सकेंगे, ऐसा विचार करके 
काशी का प्रथ्वी से शिवजी ने त्रिशूल पर से उतार कर उसे सृत्युलोक 

सम्बन्ध में रख दिया ।***** यह कमे को कर्षण करती है 
इसलिये इसका नाम काशी है । 

अति आचीन काल से काशी के राजा चन्द्रवंशी होते आये हैं । 
काशी का अति संक्षिप कल्पमेद से उन्तके चरित में भेद्‌ पाया जाता है, 

इतिहास परन्तु हमें वर्तमान श्वेतवाराह कल्प के बेवस्॒त 
मन्वन्तर की वातें देखनी हैं । 

इस मन्वन्तर में चन्द्र के पुत्र बुध और बुध के पुरूरवा हुए । 
पुरूरवा की पाँचवी पीढ़ी में 'काश' नाम के राजा हुए, उनके अधिकार 
में यह भूमि थी, इसलिये काशी कहलाई । और उनके वंशज काशिराज 
कहलांये । काश की छठी पीढ़ी में राजा द्वोदास हुंए, जिन्होंने वारा- 
णुसी बसाई | 

इस मन्वन्तर की अठारहवीं चतुयुगी में नीललोहित रुद्र ने पावेती 
से व्याह किया और कैलास में रहे। परन्तु भगवती को मैके में रहना 
नापसन्द हुआ, अत एव महादेवजी से कद्दा कि मुझे अपने घर ले चलो । 
सो महादेवजी उन्हें अपने सनातन गृह अविसुक्त महा श्मशान (काशी) 
में ले आये। शक्कर भगवान्‌ कभी इसे नहीं छोड़ते, इसी से इसका नाम 
“अविमुक्त' है। कभी लिज्ञ रूप से प्रकट होकर रहते हैं और कभी 
अन्त्ित होकर रहते हैं, पर कभी इसका त्याग नहीं करते । अन्नपूणो 
को यह उजाड़ श्मशान पसन्द न आया, कहने लगीं 'में तो यहाँ न 
रहूँगी' । शझ्कुर भगवान्‌ ने कहा--भें तो घर में रहता नहीं, यह्‌ अवि- 
भुक्त ही मेरा घर है? । अन्त में यह निश्चय हुआ कि तीन युग में काशी 
श्सशान रहे और कलियुग में यह अज्ञपूणों की पुरी होकर बसे, सो 
कलि में विश्वनाथ की मूर्ति अन्तधोन हो जाती है। निदान इस सन्व- 
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न्तर में विश्वनाथ को काशी आए यह चौदहवीं चतुयुंगी बीत रही है, 
क्‍योंकि चौद्हवीं चतुयुगी में वे काशी आये ओर यह अट्ठाईसचीं चतु- 
युंगी है। तब से चोदह बार कलियुग आया और गया, तदनु- 
सार चौद॒ह वार विश्वेश्वर का ज्योतिलिज्ञ तिरोधान ओर प्रकट हो 
. चुका । इस बार के तिरोदित होने का बाह्य कारण बादशाह ओऔरज्न- 
जेब हुआ | 
चन्द्रवंशी क्षत्रियों के अधिकार में यह राज्य महाराज जयचन्द्‌ 
के समय-तक था ओर यहाँ का अन्तिम राजा बचन्ञार ( यवनारि ) 
ग़ाज़ी मियाँ ( सालार मसऊदग़ाजी ) के द्वाथ खेत रहा । 
उसी समय से हिन्दुओं का आधिपत्य काशी पर से जाता रहा, 
ओरक्षजेब के बाद चिरकाल तक काशी बिना विश्वनाथ की रही, 
अन्ततः धर्मप्राण अहल्याबाई ने साम, दान, भय, भेद्‌ के द्वारा लखनऊ 
के नवाब से विश्वनाथ स्थापन की मजुरी प्राप्त को ओर अष्टोत्तर शत 
उपनिषदों के टीकाकार त्रह्मषिकल्प नारायणशासत्रीजी के हाथों से 
विश्वनाथ का स्थापन कराया । 
कालक्रम से फिर काशी का आधिपत्य हिन्दू नरपति महाराज 
बरिवण्ड सिंह के द्वाथ में आया, पर उनके पुत्र महाराज चेतसिंह राज्य- 
भार को बहुत दिन तक नहीं चला सके ओर लाड हेस्टिछू के समय 
में यह अज्ञरेजी राज्य में मिला लिया गया। अब भी विश्वनाथ- 
जी में नौबत सरकार की ओर से बजती है । 
हम पदहिले कह आये हैं कि काशी के भीतर और उससे परि- 
माण में छोटी महिमा में बड़ी वाराणसी है, यह वरुणा और असी 
( शुष्का नदी ) इन दो नदियों के बीच में है । इसकी 
पूर्व की सीमा गज्ञाजी ओर पश्चिम की सीमा पाशपाणि 
विनायक हैं । इस वाराणसी के भीतर तीन खण्ड हैं, जो इससे परि- 
माण में छोटे और महिमा में बड़े हैं, यथा (१) केदारखण्ड, (२) 
विश्वेश्वरखए्ड (१) और ओड्लारखण्ड | यायों कहिये कि तीन 
झन्तर्गृद वाराणसी में हैं--(१) केदार का अन्तर्गृद (२) विश्वनाथ 
का अन्तर्गृह (१) तथा ओंकारेश्वर का अन्तग्रंह | इनमें से विश्वेश्वर 


काशी के खण्ड 
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के अन्तर्गृंह का वर्णन पहिले कर आये हैं ! ओज्ञारेश्वर के अन्तग्रृह 


का हमें पता नहीं चला और न अब इसकी यात्रा प्रचलित है । 

केदारखणश्ड अथवा केदार अन्त्गृंह की यात्रा भी प्रचलित है ओर 
उसी की महिमा का अनुवाद लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं । 
केदारखर्ड की. पूर्व की सीमा आधी गन्ना तक है, पश्चिम 
में वेद्यनाथजी ( सेग्ट्रल हिन्दू कालिज के पश्चिम ) तक, 
दक्षिण में लोलाक ( भदैनी ) तक ओर उत्तर में शूलटंकेश्वर ( दशा 
श्वमेध ) तक है । ईशान और अप्िकोण में यह आध कोस तक चली 
गयी है। नैऋत्य कोण में शब्लोद्धार तीथ (संखूधारा ) तक ओर 
वायव्य में रमातीर्थ ( लक्ष्मी कुएड ) तक फेली हुई है | इसका मान- 
चित्र यू ग्रन्थ के आरम्भ में दिया हुआ है । इसकी सीमा काली रेखा 
से मय्योदित की गई है । काली रेखा से बाहर की भूमि केदारखण्ड 
से बाहर है । बाहर की भूमि को दिखा देने से इप्सित ज्षेत्र के पता 
लगने में सुभीता होता है, इसलिये दिखज्ञा दी गई । 

परन्तु सनातन से जो अन्‍्तगगह यात्रा प्रचलित है, उसमें निदिष्ट 
सीमा के बाहर की भी कुछ भूमि चली आती है। इसके लिये बहुत 
से यात्रा के विशेषज्ञों से तथा परिडतों से दयोफ्त किया, परन्तु उन 
लोगों से यही उत्तर मिला कि वह भूमि भी लोलाक प्रान्त में होगी । 
( मैंने ऐसी भूमि को मानचित्र में काले बिन्ढुओं से मय्योदित कर 
दिया है ) परन्तु इस उत्तर से मुझे सन्‍्तोष न होता था। बहुत कुछ 
सोचा विचारा इधर उधर की पुस्तकें भी देखीं। पर बात समम में नहीं 
आती थी | सनातर से जो अन्तर्गृह की प्रथा है, उससे ओर शाख् 
से भेद न होना चाहिये, अमय्योदित रीति से प्रान्त मान लेना भी ठीक 
नहीं लोलाक प्रान्त की कोई निंद्ष्टि सीमा नहीं है । इसी उधेड़ बुन में 
मैं एक दिन गुरु चरणों में चला गया ओर वहाँ मुझे हिमालय केदा- 
रखरण्ड देखने को मिला और उसी से मेरे सन्‍्देह की निवृत्ति हुई। 
काशीकेदारखणएड का अजुवाद करते समय मुझे! मालछस हो गया 


केदार-छण्ड 


. था कि हिमालय से केदारजी अपने सम्पूरं तीथ, सरित, सरोवर आदि 


के साथ आकर काशी में बसे, और अब “हिमालयकेदारखण्ट! 
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श्र काशीकेदारमाहात्स्यम्‌ 


देखने से यह पता चला कि मायापुरी, केदारखण्ड के अन्तगत है, 
अतः यहाँ भी मायापुरी को केदारखण्ड के अन्तगेत - होना चाहिये। 
यहाँ असी संगम मायापुरी है। यथा--असी संभेदकोणे तु. 
ग्लाद्वारं प्रकीतितम्‌ |” मायापुरी का ही अपर नाम गज्जाद्वार है, यथा- 
८इद्न्तीथ महापुश्यमभूद्गज्ञागमे पुनः | गज्ञाद्मारभिति ख्यात॑ स्मर- 
णात्पापनाशनम्‌ ॥! अतः असीसज्ञम केदारजी के अन्तरंग्रेह के भीतर 
है। महामाया की सिद्ध पीठ ठीक दुगोजी के पूर्व भाग में है, और 
शुष्केश्वरी ( असी ) देवी की मूर्ति ठुगोनी के दक्षिण भाग में है । 
अतः इस प्रान्त को चाहे लोलाक प्रान्त के नाम से कहिये चाहे असी 
सज्ञम प्रान्त कहिये, पर इसका केदारखण्ड के अन्तर्गत होना सिद्ध है । 
करुणामय भगवान्‌ भवानीपति कैलास से बद्रिकाश्रम में जनों के 

उद्धार के लिये ज्योतिर्लिज्ञ रूप से प्रकट हुए ओर केदारेश्वर कहलाये | 
केदारलिक्ञ िके दशन से सद्यः मुक्ति मिलती थीं, अतः वहाँ 

बड़ी भीड़ होने लगी । त्रह्मदेव के अपराध से वह 
लिज्ञमूति तिरोद्दित हो गई, और वहाँ केवल पृष्ठ आग का चिन्ह शेष 
रह गया । पद्मकल्प में भगवान्‌ नन्दिकेश्वर की प्राथना से केदारेश्वर 
काशी आये, परन्तु वहाँ भी लिझ्लमूर्ति गुप्त रहती थी। कभी किसी 
भक्त को बहुत बड़ी तपस्या करने के बाद कदाचित्‌ दशन हो जाता था 
शिवापराध से निस्तार का कोई उपाय नहीं है | वह केदारलिज्ञ के 
पूजन ओर गोरीकुण्ड के स्लान से ही मिटता है, अतः विश्वेश्वरादि लिझ्न - 
के होते हुए भी ममंज्ञों को केदारलिज्ञ के द्शन की उत्कट इच्छा थी । 
स्मरण रखने की बात है कि भगवान शिव एक होने पर भी भक्तों 


. के अनुरोध से कभी उनके स्थापित लिज्ञः द्वारा और कभी खत:ः प्रकट 


लिंग भेदानुसार व्यव- हुआ करते हैं और उन पूर्ण काम लोकहितैक- 
द्वार भेद के कारण व्रत भक्त महानुभावों की प्राथना से उन लिज्ञों 
में ठहर कर उनके वरदा।नानुसार लोक की कामना पूर्ण किया करते 


: हैं | इसी लिये अलग-अलग लिज्ञों के अलग-अलग माहात्म्य हैं और 


एक महादेव, मूर्तिभेद तथा माहात्म्यभेद से अनेक की भाँति व्यव- 


: हत होते हैं। 
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जिस भाँति काशी में पुण्यात्मा राजा, मंहाराजा, सेठ, साहूकारों 
ने दीन-ढुखियों के भरण-पोषण के लिये अपने कोष की बहुत बड़ी 
धन तथा तपस्या का रक्रेम लगाकर सदावते खोल रक्‍्खे हैं, पुराणे- 
सदावते तिहास पाठ से विदित होगा कि उसी भाँति 
शद्भर के कृपापात्र लोकोपकारी महातपस्ियों ने लोकोपकार के लिये 
अपनी सारी तपस्या लगा दी है । 
ऐसे महात्माओं में अग्रगएय अयोध्या के राजा महाराज म्रान्धाता 
थे, जिन्होंने वहुत द्वी बड़ी तपस्या करके श्रीकेदारलिज्ञ का दशन 
केदारत्षेत्र में सैरवी यातना फीशी में सब लोगों के लिये सुलभ कर दिया। 
न होने का कारण उस लिक्ञ में केदारजी पन्द्रह कला से निवास 
करने लगे और यह वरदान ले लिया कि काशीकेदारक्षेन्र में शरीर 
छोड़नेवाले जीवों को मैरवी यातना भी न हो । उस समय से केदार 
खरड ( काशी ) में मैरवी यातना बन्द हो गई, और केदारखण्ड कौ 
विश्वेश्वरखण्ड से भी अधिक भ्रतिष्ठा हो गई। इस समय के विद्वत्‌- 
कुलमुकुटमणि म० म० शिवकुमारशास््षीजी, यद्यपि विश्वेश्वरखण्ड 
के रहनेवाले थे, पर शरीरत्याग करने के समय केदारखण्ड में चले 
आये । ज्योतिविद्म्मगएय म० म० अयोध्यानाथजी का मकान सम्भ- 
बत:ः ओछझ्ञारेश्वरखण्ड में है, फिर भी देह त्यागना उन्होंने भी केदारे- 
श्वर खण्ड में ही उचित समझा । निदान महाराज मान्धाता की तपस्या 
की पूंजी ऐसी असीम है. कि उसने केदारक्षेत्र के लिये विश्वनाथ के 
'सदावते से भी मैरवी यातना रूपी अर्गला सदा के लिये हटा दी । 
यह कथा किंपुरुषक्रप की है। इस समय श्वेतवाराहकल्प 
व्वल रहा है । तब से कई बार त्रैलोक्य का प्रलय ओर सृष्टि हो चुकी, 
पर उस परोपकारी के यश में तिल भर भी भेद्‌ 
न पड़ा । 5 
भगवती श्रुति कहती है कि जिस प्रकार एक कब्प में सृष्टि हुई, 
कल्पभेद होने पर भी उसी प्रकार दूसरे करपों में भी होती है, अतः 
यथापूर्व व्यवस्था ज्योतिर्लिज्ञादि तीथे सब बने रहते हैं | उनमें 
भेद नहीं पड़ता । ५2 ६8553 


मान्धाता का यश 
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. केंदोरेश्वर का मन्दिर 


श्८् काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


'#ीउीसीलीरीडीपीजजीजसर 


इस समय वैवस्॒त मन्धन्तर की अट्टाईसवीं चतुयुगी का कलियुग 
वतेमान है । इसमें औरज्ञजेब बादशाह अज़मत और करामात को 
परीक्षा लेता हुआ सम्पूर उत्तरीय भारत में मन्दिरों 
और मूर्तियों को तोड़ता फोड़ता फिरा । विश्वनाथजी 
के मन्दिर को तोड़ने के बाद उसकी दृष्टि केदारेध्वरःकी ओर फिरी | 
सुनते हैं कि उस समय केदारेश्वरजी के मन्दिर के उत्तर भाग में एक 
सिद्ध मुसलमान फकीर भौंरशाह रहता था। उसने बादशाह को केदारजी 
की ओर जाने से मना किया, पर बादशाह के मन में बात नहीं त्रैठी ओर 
ननन्‍दी तक पहुँच गया, कटार का वार किया। जनभश्रुति है कि नादिया 
( नन्‍्दी ) के शरीर से लोहू की धारा वह निकली । जो हुआ हो, 
पर कोई कारण ऐसा अवश्य हुआ जिससे कि वह आगे न बढ़ सका, 
नहीं तो श्रीकेदारेश्वर के मन्द्रि की भी वही दशा होती जो कि इस समय 
श्रीविश्वनाथ के प्राचीन मन्दिर की है । 
श्री केदारेध्वरजी के नादिया के बाए पुट्टे पर अब भी कटार को 
चोट मोजूद है | श्रीकेदारजी के लिज्ञ के विषय में आप मूलग्रन्थ में 
पढ़ेंगे कि महाराज मान्धाता ने मूँग की खिचड़ी 
पकाई थी, वही पाषाण रूप में परिणत हो गई । 
उस खिचड़ी भे॑ रेखा करके राजर्षि ने अतिथि का भाग अलग कर 
दिया था। वह रेखा आज भी रक्त लिज्ञ में वतंमान है, और कपूर 
आदि के तीत्र प्रकाश में लिज्ञ में मूंग की दाल की आभा प्रत्यक्ष 
दिखलाई पड़ती है । यह कोई कल्पित बात नहीं है, कोई भी इसे आज 
प्रत्यक्ष देख सकता है । 
इस समय जो श्रीकेदारेध्वर का मन्दिर है, उसे दक्षिण से आकर 
एक महात्मा कुमारखामी ने बनवाया। आप भगवान्‌ कार्तिकेय के 
उपासक थे। श्रीकेदारेश्वरजी के पूजन के 
साथ साथ इस मन्दिर में भगवान्‌ कार्तिकेय की 


आरगजेब की कर 


केदारलिज्न की विचित्रत 


न्न्म्नो 


; भी उपासना होती है । सोमवार आदि विशिष्ट प्वों में उनकी सवारी 


निकलती है। कार्तिक के महीने में तारकासुरवध की लीला होती 
है ओर बढ़ी धूम से सवारी निकलती है | 
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उन्हीं कुमारखामीजी के शिष्य-सम्प्रदाय की ओर से आज भी 
विधानपूर्वक श्रीकेदारेश्वर की सेवा-पूजा होती है। श्रीकुमारखामी- 
जी के बाद उनके शिष्यों ने लखनऊ के नवाब से भूमि भ्राप्त की और 
सठ बनवाया | सुनते हैं कि किसी समय इस मठ से सम्बद्ध ३६० 
चौक मकान थे और सैकड़ों आदमियों का क्षेत्र था। कुमारखामीजी 
के शिष्य सम्प्रदाय के लोग महन्त होते थे। पर अब महन्त यहाँ 
नहीं रहते, मैनेजर द्वारा काम होता है, फिर भी पूजन अचन की 
व्यवस्था बहुत अच्छी है | लगभग ११५ वषे हुए महाराजा अम्रतराव 
विनायकराव पेशवा ( दक्षिण ) ने केदारजी के मन्दिर के सामने पक्का 
घाट बेँधवाया | 
श्रीकाशी केदारमाद्वात््य का नाम बचपन से वृद्धों के मुख से 
सुनते आते हैं। इसके देखने की इच्छा भो बहुत दिलों से थी, पर 
ओकाशीकेदार- पोथी नहीं मिलती थी। न मिलनेवाली वस्तु पर 
माहास्य उत्कण्ठा भी अधिक होती है । कई बार जी में संकरुप 
उठा कि यदि कहीं से 'काशीकेदारमाहात्म्य/ मिल जाय, तो उसका 
हिन्दी में अनुवाद करके छपवा दूँ। पर उसमें दो बाधाएँ बड़ी बड़ी 
थीं। एक तो यह ग्रन्थ दुष्प्राप्प था, ओर दूसरे पुस्तक छपवा कर 
लाभ उठाने की विद्या से में स्वधा अनभिज्ञ था, बहुत ही साधारण 
गृहस्थ होने से छपवा कर घमोथ वितरण करने में असम था। 
निदान मन से इस संकल्प को हटा देना पड़ा । 
भगवती श्रुति ने ठीक कहा है “यद्यत्कामयते तत्तह्ठभते !” मेरी 
शुभ कामना थी, अतः परमेश्वर ने उसके पूरे होने का द्वार निकाल 
दिया। किसी समय बात ही बात में हमने श्रद्धास्पद पं० नित्यानन्द्‌ 
पाण्डेय जो बी० ए०, एल० एल० बी० से अपनी एतद्विषयक्‌ कामना 
प्रकट की थी। न जाने उनके कहने से अथवा श्री केदारेध्वरजी की 
प्रेरणा से उनके ऋृपापात्र, सुविख्यात धर्मप्राण सेठ गोरीशझ्डर 
गोइनकाजी ने हमसे “श्रीकाशीकेदारमाहात्म्यः के भाषानुवाद के 
लिये अनुज्ञा दी। मेरी तो माँगी मुराद मिल गई, मेंने तुरन्त 
स्वीकार कर लिया ।. वेदान्तदीक्षेकगुरु श्रीपरमहंस परिश्राजकाचास्ये 
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२७० काशोकेदारमाहात्स्यमं 
ओखामी घनश्यामानन्दजी तीथे, मुसुक्षुभवन-काशी के सरस्वतीभवन 
में एक प्रति 'काशीकेदारमाहाल्य' की थी, सेठजी ने उसे मेरे पास 
भेज दिया। 
पुस्तक पाकर मैं प्रसन्न हुआ, पर वह लिखी ऐसी गई थी, और 
उसको रचनाशैली भी ऐसे प्राचीन ढज्क की है कि उसके पढ़ने और 
सममले में बढ़ी कठिनाई पड़ी | श्री गुरुचरणों की आज्ञा हुई कि 
तीन प्रतियों के सिलान से अन्थ शुद्ध होता है । 
अब में और दो प्रतियों के पाने की . चिन्ता में पड़ा । अनुमान 
किया कि श्रीकुमारखामीजी के सठ में अवश्य ही कोई प्रति होगी । 
आतकल्प पं० उमाकान्त पाण्डेय वकील की सिफारिश पहुँचाई, परन्तु 
वहाँ यह अन्थ था ही नहीं | हाँ; एक वात अवश्य हुई कि मैनेजर 
साहब की कृपा से पं० सूर्यनारायण शास्त्री ( क्षेमेश्वर घाट ) से मेरी 
मुलाकात होगई । उनके पास तैलज्ञाक्षर की छपी हुई पचास वे की 
पुरानी एक प्रति मिली, ओर श्रीसेठजी ने म० म० लक्ष्मणशास्त्रीजी के 


* * यहाँ से एक ओर हस्तलिखित प्रति मेगा दी । इन दोनों प्रतियों की 


सहायता से मुझे; खामीजी की प्रति के पढ़ने में बड़ी सफलता हुई, 
' बासतव में खामीजी की प्रति का पाठ इन दोनों प्रतियों के पाठ से 
बहुत अच्छा है। मेंने खामीजी की श्रति के पाठ को ही प्रधान 
रक्‍्खा पर इन दोनों के पाठभेद की टिप्पणी कर ली। म० स० 
लक्ष्मण शाञ््रीजी की प्रति के उल्लेख के लिये मेंने 'क' संकेत रख लिया 
है और पं० सूस्येनारायण शास्त्रीजी की प्रति का संकेत 'ख' रक्‍्खा है । 
काशीमूलरहस्य का पता बहुत कुछ लगाने पर भी कहीं नहीं 
लगा, अतः ओझ्लारेश्वर खण्ड के विषय में कुछ भी परिज्ञान न 
हो सका | 

अनुवाद करने में मैंने थोड़ी सी खतनन्‍्त्रता से काम लिया है। 
संस्कृतवाक्यरचना क्रम का भी यदि में हिन्दी अनुवाद में अनुक- 
रण करता तो अनुवाद की भाषा दुरूह हो जाती। 

अनुवाद ४ पु 
अतः अग॒त्या मुझे अनेक सख्लों में अक्षराचुवाद पर ध्यान 
न रखकर .भाव-रक्ञा पर दी विशेष ध्यान रखना पड़ा। अनुवाद 


ना 
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में मैंने मूल शोक की संख्या भी दे दी है। मेरी संस्कृत को योग्यता 


अतीव सहझुचित है, अतः दो चार स्थलों में मुझे; भ्राठुकल्प पं० केशव- 
प्रसाद मिश्र, ओफेसर हिन्दूयुनिवर्सिटी से सहायता लेनी पड़ी और 
पं० योगेश्वर का, अध्यापक मुमुक्षुभवन ने सम्पूर अन्थ के संशोधन 
का कष्ट उठाया, इसलिये मैं उपयुक्त महाशयों का ऋृतज्ञ हूँ । 

मैं धर्मम्राण सेठ गौरीशझ्लडरुजी गोइनका को धन्यवाद न देकर 
आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान्‌ भवानीपति इनकी धरम बुद्धि को, जो कि 
इस समय भी प्रचुर परिमाण में उन्हीं की दया से है, ओर भी बढ़ावें, 
जिसकी कृपा से मुमे श्री केदारगुणगणालुवाद करके अपने केदार- 
खरड-निवास को सफल करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ । 


शुभम्‌ । 


विजयानन्द त्रिपाठी 
भदैनी ( भद्गबनी ) काशी । 


>-+-३-०००२४१ ५५६ ४म६ ४४७० 
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काशीक्रेदार-साहात्म्य की विषयाजुक्रमणिका 
7 + 2230 


पहिला अध्याय १-३२। 

मड्लाचरण। ३-७ शौनकादि सुनियों के विश्वजित्‌ यज्ञ में सूतजी का झुभा- 
गमन । <-१<८--धश्रह्मा का शिव-निन्दा के कारण गव-भक्क, काशी में उनके दश 
अश्वमेध करने पर पुनः अपने को पद्‌ पाना। १८-१९ त्रह्म-कपाल तीथ, गौरी-तीथ, 
रूद्-गज़ा आदि का वर्णन, केदार-लिज्ञ-चर्णन । २०-२३ सूतजी का पञ्चनद तीथ 
मेँ व्यास तथा नाथशर्मा और अनवद्या का दृशन करना । व्यास से अनवद्या और 
नाथशर्मा के विषय में पूछना तथा केदारजी का दर्शन कर नैमिप क्षेत्र में आना । 

दूसरा अध्याय २६-४२ | 

२३-२४ शौनकादि ऋषियों की शझर रहस्य जानने की इच्छा | २४-२६ 
गणेशजी की वन्दुना कर सूतजी का काशीकेदार-माहात्म्य सुनाने के लिए प्रस्तुत 
होना । २७-४३ सणिकरर्णिका-वर्णन, राजर्पि चन्द्रवान्‌ का सनत्कुमार से क्षेत्र 
तथा लिझ्ञ की निन्‍्दा करना, इससे केदारक्षेत्र में जाने पर चन्द्रवान्‌ का तीथ 
और देवता का दर्शन न पाना एवं सनत्कुमार की प्राथना पर चन्द्रवान्‌ के 
काशी जाने के लिए आकाश-वाणी होना । ] 

तीसरा अध्याय ४३-७८ 

४३-४७ अनवद्या का नाथशर्मा के प्रति प्रश्न । ४६-६८ नाथशर्मा का 
उत्तर, सनत्कुमार का काशी गमन और वहाँ मजन-दशन, चन्द्रवान्‌ के शरीर 
से पाप-पुरुष का निकलना, सनत्कुमार और पाप-पुरुष का संवाद, पाप-पुरुष 
का मैरव के पास जाना । ६५-७८ सनत्कुमार द्वारा शहर और मणिकर्णिका 
की स्तुति एवं चन्द्रवान्‌ को केदार-दशन होना । 

चौथा अध्याय ७८-६४ । 

७८-८२ ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र का महाकैलास-गमन । <३-९४ वामदेव- 
जी के पूछने पर सनत्कुमार द्वारा सहाकैलास का वर्णन। 

पाँचवाँ अध्याय ६४-१२२। 

९४-९७ ब्रह्मा का परमेश्वर से महाफैलास में रहने के लिए प्राथेना करना, 
सदाशिव का ब्रह्मा और विष्णु को पुनः अपने अपने कारों को-करने के लिए 
देना । ९७-१३२२ ब्रह्मा-विष्णु के पूर्व जन्म कीं कथा तथा बॉप्कूल के ब्रह्मराक्षस्‌ 
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छठा अध्याय १२९२-१४६ | 
१२२-१३६ ब्रह्मराक्षस का सुक्तिछाभ। १३७-१४२ राजा और राज- 
सन्त्री के इस जन्म में विष्णु एवं ब्रह्मा होने की कथा । ३४४३-१४६ गौरी-तीथ्थ 
में श्रावण के सोमवार को स्नान करने का साहात्म्य || 
सातवाँ अध्याय १४७-१६३ | 
' गौरी एवं रमा का अपनी अपनी विजय के लिये शपथ धराना, विष्णु का 
रमा की जीत के लिए उपाय बतलाना, गौरी की इच्छा'पर शिवजी का एक 
अपूरव आख्यान सुनाना, पर नैगमेय द्वारा सालूस रहने से रमा का उसे कह 
सुनाना, पुनः गौरी का क्रमशः एक शत कथाओं का शिवजी से सुन कर रक्ष्मी 
को सुनाना पर लक्ष्मी द्वारा उन कथाओं के कहे .जाने पर दुःखी होना, शहझ्डर- 
जी का नैगमेय की करतूत जान कर उसकी अलुपस्थिति में: अनेक कथाओं को 
सुनाना और लक्ष्मी का अपनी हार मानना । 
आठवाँ अध्याय १६४-१८३ 
१३६४-१७ ३ छथ्ष्मी, पाव्ती और सरस्वती का अपने अपने घर जाना; 
* पावती का शिवनिन्दा के -लिये पश्चात्ताप करना और पूर्व की कथाओं के लक्ष्मी 
द्वारा कहे जाने की बात पूछना । शंकरजी के भेद खोलने पर गौरी का अत्यन्त 
' ऋद्ध हो शाप देने के लिये उद्यत होना, पर शहझ्नरजी का रोकना । पावती का उन 
लोगों को झृत्यु लोक में जन्म लेने के लिये शाप देना, फिर शिव की निन्‍्दा के 
अपराध के लिये प्रायश्रित्त पूछना, शिवजी का पावती को केदार के निकट 
एक तीथ में सावन मास में स्नान करने उपदेश देना, विष्णु लक्ष्मी 
और नैगमेय का शाप से उद्धार पाने के लिये पाव॑ती के चरणों पर पड़ना । 
७३-१८ ० विष्णु के झत्युलोक में व्यास होकर पुराणों तथा वेदों की रचना - 
करने, काशी से असन्तुष्ट होकर दूसरी नगरी बसाने और गणेशजी द्वारा उसकी 
रचना में विन्न आने पर शिवजी के, निकट क्षमायाचना करने की.. कथा | 
१८१-१८३ पावंतीजी का नैगमेय को क्षेम नाम से उत्पन्न होकर व्यासजी 
का अपमान करंने के लिए उपदेश देना तथा लक्ष्मी-तीर्थ की कथा । 
नवाँ अध्याय १८४७-२०६ । । 
4८४-१८८ शझ्ढऋरजी का गौरी को वरदान देना, १८८-२० ६ क्षेम कवि 
( नैगमेय.) और व्यास की कथां ।__ कर 
दूसवाँ अध्याय २०७-२२० |... 
पुष्पदन्त कृत शिवमहिस्न स्तोन्न |. 
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हि की कथा । 


विषयाजुक्रम णिका ३ 


ग्यारहवों अध्याय २९०--२४४ | । 
'गड़ा और यमुना की कथा । यमुना का गज्ञा को अपनी कथा सुनाना । ' 
“ बारहवाँ अध्याय २४४-२६३ | 
-.. सरस्वती का गज्ञो को अपनी कथा सुनाना । 
. "तेरहवाँ अध्याय २६४-२८२ | 
सरस्वती का गद्जा को अपना माहांत्म्य सुनाना, तथा सारस्वतादि-व्राह्मणों 
के नामकरण का वणन । 
चोदहवाँ अध्याय २८२-३०३ । हे 
'२८२-२९१ गड्ढो। का सरस्वती को शिवजी के साथ अपने विवाह की . 


2 ' कथा सुनाना। २९२-३०३ शिवजी का गल्जाजी को कलियुग के दुष्कमों को .. * 


सुनाना तथा युग-मभेद से. देवादि दशविध ब्राह्मणों का वर्णन करना, एवं उनकी 


३ 3 की 


. मुक्ति के लिये गज्ञाजी को समु॒द्व तक जाने का उपदेश देना। 


पन्द्रहवों अध्याय ३०३-३१३ | 


गज्गा का सरस्वती से अपना माहात्म्य सुनाना । 


सोलहवाँ अध्याय ३१३-३३६ 


३१३-३२१ दिवोदास की कथा का आरम्भ | ३२१-३३५९ दिवोदास के 


: पूष जन्म की कथा । . 


सत्रहवां अध्याय ३३६-र३६८। .. द ४ 
:“ दिवोदास के .पूव॑ जन्म ,की कथा की अन्तगंत कंथाएँ--३३९-३४३ 


५ मेनका का दुधर के उद्धार के लिये कैलास में देवी को प्रसन्न करने के लिये 
: जाना । ३४३-३६८ नारद का देवी को शिवभक्तों का माहात्म्य और चन्द्रमा 


2०-44 शी... 


.. नहुष आदि शिव के द्वोहियों की कथा सुनाना.।. मेनका का काशी की माहेमा 
: को जाने कर पुनः स्व छौट आना | 


अठारहवों अध्याय ३६६-३६६ | 
मेनका द्वारा काशी में दुंधर का उद्धार. होनां और अन्य जन्म में दिवोदास 


.....* होना; शिवापराध से. मुक्त होने का उपाय । 


उन्नीसवाँ अध्याय ३६६-४१४ । 
३५९६-४० ०: परमात्मा तथा: सश्टिलय का वर्णन । -४०१-४१४ मान्धाता 
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3 बीसवाँ अध्याय ४१४-४२६ | 
. 5६...  मान्धांताकीकथा।.. .. ४. 
५. इकीसवाँ अंध्याय ४३०--४४७ | 
5५०. < ३३०-४४० मान्धाता को शझरजी का वर प्रदान करना..और उनकी 
न्‍ मुक्ति | ४४१-४४७ क्राशी-केदार का माहात्म्य || 
५ : बाईसवाँ अध्याय:७७७-४६४ | 


2 < काशी में केदारेश्वर के पूजन.का मांहात्म्य | 
हे 'तेईसवाँ अध्याय ४६६-४८३ । .._ 
ल/ : सनत्कृसार की उत्पत्ति और जय-विजय की कथा । 


।क्‍ |”. : चौबीसवाँ अध्याय ४८३-४६२ | 
कप, कर  *“बॉसदेव की उत्पत्ति की कथा | 
* _: पद्नीसवाँ अध्याय ४४२-५०१। 
राजा चन्द्रवान्‌ की कथा । फट 9 
छब्बीसवों अध्याय ४०२--१२०॥ - धर ४ 
नाथशर्मा और अनवद्यां के पूव जन्म में हंस-और हंसिनी होने की कथा] - 
सत्ताईंसवाँ अध्याय ५९०-४३६ | 2000 27 
“उसी हंस और हंसिनी का दूसरे जन्म में. नाथशर्मा और अनवद्या होकर 
< « स्वामिकार्तिक के उपदेश से काशी-केदार, के दशन से शिव-पावती स्वरूप होना |... , 
...... >आअद्वाईसबाँ अध्याय ४२७-५४२ ० ८६... ० ०. 
कक 2  « ७३७-५५२ शौनकादि ऋषियों का नैमिपारण्य छोड़ कर काशी जानो” 
और सूतजी से- सुक्ति के छिये प्रश्न करना | ७४२-४५५२: मुक्ति.की व्याख्या । 
कु उनतीसवाँ अध्याय ४५२-५६४ | 07. 
पे « ०३. ० किवार/्षेत्र” नाम होने की कथा. तथा काशी के केदांर-क्षेत्र की उत्कषता ।. 
तीसवाँ अध्याय-५६४-५८६ | 22: ट क 
 ../#.“. .:- काशी की :महिसा को 'बतढांने के लिये. शिवजी का 'कक्षीवान, .सुदास, 
कर 'बु आदि अनेकों की कथा को सुनाना | 52848 2 * 
हम इकतीसवाँ अध्याय .१८७-६०४ | 26% 
शिवमपाव्रती के विवाह की कथा ॥। 2 पल हज 20 व कह 
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भगवान वास्मीकि के मुख से सुझा हैं कि छत प्रतिकतब्य- 
सेष धर्म: सनातन: परन्तु भेरे-से अकिज्िित्कर धापलली 
मसहृदय पर जैसी श्रीचरणों की आअनुकम्पा है, 
आर ध्यान देने से विनिमय की आकाहा भी इतन्नता 
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द ... 8-3. सहामदिमा मैंने भीशुख से वारंबार सुनी है 
2 ट् ओर उसपर जैसी भीचरणों की निष्ठा है, सो 
अप है आँखों देखा है छोर मूल भ्ति के दशेत का 


सौभाग्य भी मुझे भीचरखों की कृपा 

द्वारा ही हुआ है, अतः इस हिन्दी 

अमुवाद को पृष्पाखलिखझप से 

ै श्ीचरणों में अर्थपित करता 
322 2 किजितुभाई. 


है 


माननद जी 


घत्तश्या 


मी 


हल 
छ्िः 
शा 
दो 
द्र्ना 


झाचाय श्री 


;। 


ु 


प्रः गज 
5, ॥। 
+ 


क्र 


-0. 3द्याहा08० (व 00॥0नणा, छकॉ2०0 ७५ ७७वाव॑ंणां. 


| है. 


(3ु 


हरि ट ७/):७०७५ टीवी ह9&0%७:/6७ हक 4; 


का 
ता है! 
5. समर्पण ॥5 ० 


न्‍ 
हर 
सदूगुरो, 
भगवान्‌ वाल्मीकि के मुख से सुना है कि “कतेघु प्रतिकतेव्य- ॥| 
मेष धमेः सनातनः”, परन्तु मेरे-से अकिल्वित्कर पापमली- 


मसह॒दय पर जैसी श्रीचरणों की अजुकम्पा है, उस | 
ओर ध्यान देने से विनिमय की आकाह्ला भी ऋृतन्नता | |; ( 


“>-&....0७%७ ५ ८:9५२७ &॥६० 


प्रतीत होती है। तथापि श्रीकाशी-केदारखण्ड की 
महामहिमा मैंने श्रीमुख से वारंवार सुनी है 
ओर उसपर जैसी श्रीचरणों की निष्ठा है, सो हि 
आँखों देखा है. और मूल प्रति के दशेन का 
सौभाग्य भी मुझे; श्रीचरणों की कृपा | 
द्वारा ही हुआ है, अतः इस हिन्दी 
अनुवाद को पुष्पाजलिरूप से | 
श्रीचरणों में अर्पित करता 
हैँ कि मेरी मनस्तुष्टि का ट 
किच्चितमात्र 2 
कारण हो। 0 
धर 
हु 
१! 
धर 
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भ्रीकेदारेश्वराय नमः । 


क।९॥कदारलाहात्वस 


भाषानुवादयुतम्‌ । 


बथ प्रथमोउ्ध्यायः 


'विप्रध्वान्तनिवारणकतरणिपवविंधप्राटवीहव्यवाडू 
विप्नव्यालकुलोपमदंगरुढो. विप्नेमपश्चाननः | 


दोहा--चन्द्र मोलि कर शूल, शिर, जटाजूट.. अमिराम । 
भूतिविभूषित. अव्यतन्ु, जयति त्रिलोचन# राम ॥ १॥ 
महिमा क्षेत्र केदार की, वरणी सूत सुजान। 
शौनकादि प्रति ताहि की, भाषा कहत बखान ॥ २॥ 
निजनिन्दक विधि को दई, महिष होइ हर पीठ | 
जनहित ग्रगटे काशिका, प्रेम केदारहिं मीठ ॥ ३॥ 
सोरठा -- पाइ शम्भु आदेश, सनक वामदेवहिं कही। 
अनवद्याहिं. . ट्जिश, व्यास कही सब सूत सन ॥ ४॥ 
महिसा अमित अपार, करुणाकर केदार कर। 
वरणी सूत . उदार, सुनी शौनकादिक ऋषय ॥५॥ 
जो विध्नेश्वर विन्नान्धकार को दूर करने के लिये एकमात्र सूस्ये- 
.._ रुप हैं, विन्ननन के दाह के लिये अभिरूप हैं, विन्नरपी सपंकुल 
.... के संहार के लिये गरुडरूप हैं, विप्नरूपी मतंग के लिये सिंहरूप हें, 
._.. ७ राम॑ त्रिनेन्नं सोमाद्धारिशं शूलिनं परम्‌ । भस्मोद् छितसवांड्रं कपदिन 
झुंपास्पहे ॥ राम रहस्यो० । 
९१ ख, कुशकमत्त० | 
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२ काशीकेदारमा हात्म्यम्‌ 


विध्रोत्तज्गिरीशमदनपविरविध्नाब्धिकुम्भोद्भधवो 
विप्ताश्नोधघनप्रचएडपवनो विघ्रेश्वरः पातु नः॥ १॥ 
अचतुबदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः। 
अभाललोचनः शम्शुयों व्यासस्तं गुरु भजे ॥ २॥ 
 नैमिषे निमिषत्तेत्रे मुनयः/ शौनकादयः | 
'चक्रविश्रान्तियोगेन आसन तत्नेब ते झुदा ॥ ३॥ 


विन्न के भारी पहाड़ को विदारने के लिये वज्जरूप हैं, विन्न-समुद्र को 
सोखने के लिये साक्षात्‌ अगस्त्यरूप हैं ओर विन्न की घनघोर घटा को 
जड़ा देने के लिये प्रचएड पवनरूप है, वे हम लोगों की रक्षा करे। (१) 

जो चतुमंख न होने पर भी ऋऋ्मदेव हैं, जो द्विवाहु रहते हुए भी 
विष्णु हैं ओर जो मस्तक में ऑंख न रखते हुए भी शब्डर हैं, ऐसे 
गुरुदेव व्यासजी को में नमस्कार करता हूँ । (२) 

& नैमिषारण्य ( नीमसारन ) देवभूमि में चक्र के ठहर जाने 
से, शोनकादि सुनिंगण वहीं प्रसन्नतापूवक टिक गये | (३) 


& 2 चित्न नं० १ देखिये । 

+ ब्रह्मदेव ने ऋषियों के लिये एक मनोमय चक्र बना कर छोड़ दिया और 
कहा कि जहाँ पर इस चक्र की नेमि कुण्ठित हो जाय, वह देश तप के लिये शुभ 
है, इसी छिये उस देश का नाम नैमिश हुआ, यथा--'एतन्मनोमय॑ चक्र मया सूट 
विरज्यते । यत्रास्य शीयते नेमिः सदेशस्तपसः शुभः ॥ इत्युक्तता सूय्येधंकाश 
चक्र॑ सध्ठा मनोमयम्‌। प्रणिपस्य महादेव विससर्ज पितामहः ॥ ते5पि हृष्टतमा 
विग्रा; प्रणम्य जगतां प्रभुम । प्रययुस्तस्य चक्रस्य यत्न नेमिव्येशीयंत ॥ तद्वनं तेन 
विख्यात॑ नैमिशं सुनिपृरजितस्‌ ।? 

_[ यद्यपि नैमिश शब्द शकारान्त और षकारान्त दोनों प्रकार का मिलता है 
मूल में पकारान्त पाठ है, इसलिए यहां पर वराहपुराणोक्त निम्नलिखित 
कथानक उपयुक्त प्रतीत होता है-- 
एवं कृत्वा ततो देवों मुर्नि गोरसुखं तदा। 
उवाच निमिषेणेद॑ निहत॑ दानवं॑ बलूम्‌ ॥ ः 
अरण्ये5स्मिस्ततस्त्वेतन्नेमिषारण्यसंशितम्‌ ॥? .] संम्पादक |. 
१ ग, घोष०। २ क, ख. पुस्तके “चक्रविआन्तियोंगेन आसनू तत्रेव ते मुदाः। नास्ति । 
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प्रथमोष्ध्यायः ३ 


कदाचिद्रिश्वजिन्याम सत्रमारभ्य भूसुरा। । 
रैजिरे दीघंकाल॑ ते शिवज्ञानेकबाब्छया ॥ ४॥ 
शौनकोउत्रिभरद्वाजो वशिष्ठो गालवः शुचिः। 
शातातपः पवतथ्य नारदो जैमिनिस्तथा ॥ ४॥ 
पैलो मेधातिथिः कण्बों गाग्यः पुण्यतपाः ऋतुः । 

_ अश्माशी जीणेपर्णाशी दुणाशी कणभक्षकः ॥६॥ 
'कुशाग्रविन्दुजीवी च नक्ताशी तिलभक्षकः | 
अश्मकुट् पणशायी जावालिः झस्पेरश्मिशुक्‌ ॥ ७॥ 
स्फुलिज्ञशी ध्ृूमपाथ जलाशी वायुभक्षकः । 
निरुच्छासी दीघेरोमास्ट॒शविन्दु/ पतज्ञलिः ॥ ८॥ 
व्याप्रपादों भस्मशायी रोमशः कोशिकः क्षुपः । 
पत्तोच्छासी सुशर्मा च मासोच्छासी तृपाशन$ ॥ ६ ॥ 


किसी समय में उन ब्राह्मणों ने विश्वजित्‌ नामक यज्ञ आरम्भ 
करके, शिवजी के ज्ञान-मात्र की इच्छा से बहुत दिनों तक अनुष्ठान 
किया। (४) शौनक, अत्रि, भरद्याज, वशिष्ठ, पवित्र गालब, शातातप, 
पर्दत, नारद, जैमिनि, (५) पैल, मेधातिथि, कण्व, गाग्ये, पुएयतपा 
 क्रतु, पत्थर &8 खानेवाले, ठण खानेवाले, कणाद, (६) कुशाप्रविन्दु 
पीकर रहनेवाले, रात कों भोजन करनेवाले, तिल खानेवाले, पत्थर 
से कूटकर खानेवाले, पत्तों पर सोनेवाले, जाबालि, सूय्ये की 
किरण आहार करनेवाले (७) चिनगारी आहार करनेवाले, धूम्रपान 
करके जीनेवाले, जलभक्षक, वायुभक्षक, श्वास न छोड़नेवाले, 
दीघरोमा, टणविन्दु, पतखलि, (८) व्याप्रपाद, भस्म में सोनेवाले, 
रोमश, कौशिक, छुप, पक्ष में श्वास छोड़नेवाले | - सुशमो, 
महीने में श्वास छोड़नेवाले, भूंसी खानेवाले, (९) साल में श्ास 
:<  ज्ञनका जठरानल साधन से अतितीत्र हो जत्य, उनको घड़ियालों की & जिनका जठरानल साधन से अतितीब् हो ज/य, उनको घड़ियालों की 
भाँति पत्थर भी निगल जाना सम्भव है। + रेचक करनेवाले । 
' १ क. ख, 'कुशाम्रविन्दुजीबी च नक्काशी तिलमक्षक/। नास्ति । 
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] काशीकेदारमाहात्यम्‌ 
अब्दोच्छांसी ब्रह्मशर्मा पाए्मासोच्छासवारओः 


: षड़ंद्रादशांब्दोच्छासी च हारीत उपकोसलः ॥१०॥ 
इत्याद्यांः कोटिसंख्याश्र म्ुनयो दीघंदर्शिनः 
भस्मोद्धलितसवाबाखिपुण्ड्राड्रितमस्तकाः.._ ॥११॥ 
रुद्राचमालाभ रणाः पश्चाक्तरपरायणाः । 
शिवागमरहस्यानि श्रुतीथव व्यचारयन ॥१२॥ 
आसीना यज्ञशालायां कथयन्तः शिरत्रे परम्‌ | 
अस्मिन्ननसरे तत्र चागतः सबंसृक्ष्मवित्‌ ॥१३॥ 
अ्रतिस्मृतिप्राणा गमेतिहासालयः सुधीः । 
. व्यासशिष्यः सवदर्शीं ब्रह्मिप्टो रोमह१णि३ ॥१४॥ 


छोड़नेवाले त्रह्मशमों, छः मास में श्वास छोड़नेवाले ऋभु, छः व में 

श्वास छोड़नेवाले हारीत, बारह वर्ष में श्वास छोड़नेवाले उपकोशल 

(१०) इत्यादि करोड़ों दूरदर्शी ऋषि, सवोह्ष में विभूति रमाये, मस्तक 

में त्रिपुण॒ड्र लगाये, (११) रुद्रात्ञ की मालां धारण किये, शिवप्चांक्षर- 
संन्त्रपरायण, यज्ञशाला की सभा में बैठे हुए, शिवागम-रहस्थ ओर 
श्रुतियों को विचारते हुए (१२) शिवजी की वातों कर रहे थे । 

: ऐसे अवसर पर सब सूक्ष्म बातों को जाननेवाले (१३) श्रुति, 
स्व्रति, पुराण, इतिहास के आलय, बड़े बुद्धिमान्‌ , व्यास के शिष्य, 
- 'स्ंदर्शी, रोमहषंण के पुत्र, सूतजी#: वहाँ गये । (१४) उन शिव-ज्ञान 
से पूर्ण समुद्र को देख कर, सुनिगण उठ कंर खड़े होगये, ओर आदर के 


& अखिल पुराण, उपपुराण, तथा इतिहास के आरम्भ में सतजी का नेमिष 
में आगमन पाया जाता हे। शोनकादि ऋषियों ने १००० वर्ष का यज्ञ प्रारम्भ 
कर रखा था | अतः यह' सिद्ध होता हे कि सृतजी का प्रायः वहाँ आना जाना 
छगा रहता -था। यथा भागवत में--'सन्नं स्वर्गाय छोकाय सहख्नसममासत ।? 
और कथा के प्रचार के लिये वे व्यासजी से सुन कर ऋषियों को सुनाया करते थे। 

१ ग, पुस्तकीयो5य॑ पाठः, आ० पु०--/विचारयन्‌! । २ ग, पुस्तकायोथ्य॑ 
पाठ:, भा० पु०---भ्रासीना यशज्ञशालाया: सभायां कथयन्‌ शिवम्‌ ।” 
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ते दृष्ठा ते शिवज्ञानपूर्णवारिषिमादरात्‌। 
प्रत्युत्थाय समालिड्म्य मध्ये समुपवेशयन ॥१५॥ 
आसनायेश्र सम्पूज्य पप्रच्छुः स्वागतादिकस। 
पुनस्तमूचु्ननयः. कुतोउभ्यागमनं॑ तब ॥१६॥ 
रोमहपशिराहैतान्‌ 'केदारादहमागमस्‌ । 
तदो ते घुनयः सर्वे शिवतत्त्वाथवाब्छया ॥१७॥ 
पप्रच्छुस्तमतिप्री त्या शिवज्ञानेकभाजनस्‌ । 
कि चित्र॑ तत्र भगवन्‌ केदारेशस्य नो वद ॥१८॥ 
रहरु्य॑ परमेशस्य भवतः ओतुझत्सुकाः । , 
तवाज्ञातं॑ किश्विदपि न रहस्य॑ महेशितु१ ॥१६॥ 
सदुगुरोरुपदेशात्व॑व्यासस्यच महामतेः । 
इति पृष्ठो व्यासशिष्यों मुनिभिस्तत्तदर्शिभिः ॥२०॥ 
तान्‌ वक्तुमारभद ग॒र्लं शिवस्य शिवसक्तधीः । 


साथ मिल कर उन्हें अपने बीच में बिठाया (१५) आसनादिक से उनकी 
पूजा करके, स्वागत किया । इसके पश्चात्‌ सुनिगण ने उनसे पूछा कि आप 
कहाँ से आरहे हैं ? (१६) रोमहर्षणजी के पुत्र सूतजी ने कहा कि मैं 
केदारजी से आ रहा हूँ | तब उन सब मुनियों ने शिवतत्त्वार्थ के जानने 
की इच्छा से, अत्यन्त प्रेमपूवंक ( १७ ) शिवज्ञान के एकमात्र पात्र 
-सूतजी से पूछा कि हे भगवन्‌ | परमेश्वर केदांस्जी का कैसा विचित्र 
रहस्य है ? (१८) सो हम लोग आपसे सुनने के लिये उत्सुक हैं, आप 
कृपा करके हमसे कहें। महेश्वर का कोई रहस्य ऐसा नहीं है ( १९ ) 
जो महाबुद्धिमान्‌ सद्‌गुरु व्यासजी के उपदेश द्वारा आपको ज्ञात न हो. 
_ जब तत्त्वदर्शी मुनियों ने व्यासजी के शिष्य सूतजी से ऐसा पूछा, 
(२०) तब शिवभक्त सूतजी ने शिवजी का रहस्य कहना आरम्भ किया। 


१ ग. समुपावेशयन्‌ । २ ख, ग. अीकेदाराज्निजागमम्‌। ३ ख,एथटस्ततः 
सूत:। ४ ख. वुद्ध्या । ५ ख. शिवसत्कथाः । 
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भणुध्य सुनयः सर्वे धन्या यूय॑ न संशयः ॥२१॥ 
यतः शुश्रषत्३ शम्मो रहस्ये सबदुःखहम । 
अष्टादशपुराणेषु  दशभिः कथ्यते शिवः ॥२२॥ 
तथेवोपपुराणेब दशमभिश्र॒ स्मृतिष्वपि । 
उपस्मृतिष्वपि तथा दशभागेः श्रुतिष्वपि ॥२१॥ 
भारतादीतिहासेष॒ खिलेष सकलेष्वपि | 
चत॒लत्ष पुराणानि लक्ष तूपपुराणकम्‌ ॥२४॥ 
स्मृतय/ पश्चनवतिसहस्ना ग्रन्थतः स्थृताः | 
उपस्मृतिसमेताअ चतुलेची तु॒ज्यौतिषय्‌ ॥२५॥ 
इतिहासो भारताख्यः सपादो लक्षसंख्यया। 
रामायणेतिहासश॒ बहुघधा ऋषिभिः कृत: ॥२६॥ 


_ सूती बोले--झुनि लोग ! सुनिये, आप लोग सब धन्य हैं, 
इसमें संशय नहीं है, (२१ ) क्योंकि सब दु:खों के नाश करनेवाले 
शह्कर-रहस्य को सुनने की आप लोगों की इच्छा है। अठारह पुराणों में 
से दश में शिवजी का वर्णन है, (२२) इसी भाँति स्मृति, उपस्मृतियों में 
भी है, ओर वेदों के दश भाग में शिवजी का ही वर्णन है। (२३) 
महाभारतादिक इतिहासों में, तथा सम्पूर्ण खिल भ्रन्थों में भी यही 

.बात है। पुराणों की मन्‍्थ संख्या&/ चार लाख है, उपपुराणों की एक 
लाख है (२४) उपस्मृतिसमेत स्थवतियों की. पश्चानबे हजार है, ज्योतिष 
की चार लाख है, (२५) भारत इतिहास की सवा लाख है, रामायण 
इतिहास को तो बहुत श्रकार से ऋषियों ने लिखा है, ( २६ ) फिर भी 
मुनियों की रचना का आधार बाल्मीकीय रामायण ही है, और प्रथ्वी 


वि अनबन 5 
& अनुष्टुप छोक से अन्धसंख्या ली जाती है। अनुष्दुप ३२ अक्षरों का 
होता है। अतः ३२ अक्षरों की इकाई मान कर'अन्थ की संख्या कर छी जाती है । 


१ ग., अन्थकाः स्मृताः | 2 
/ 
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क्र 


प्रथमोषध्यायः ७ 


तथापि बाल्मीकिकृतिस्वाधारा' सुनीनां छृते। । 


लकी वेदाथ चबारो ग्रन्थतों सुवि मूलतः ॥२७»॥ 
चतुलत्त मन्रशासत्॒ग्रन्थतः परिकीतितम्‌ | 
सागर सविधानश्व॒सप्रयोग॑ समन्नकम्‌ ॥२८॥ 
एतासु ग्रन्थसंख्यासु चतुभोगसमीरिताः । 
देवा) सर्वे विना शम्शु साज़ेपाह़ाः सुसाधना। ॥२६॥ 
भागत्रयेणा5उपि शुम्शुनितराशुपपादित) । 
तथापि परमेशस्थ रहरुय॑ केन गम्यते ॥३०॥ 
महाप्रलयतोयेतु. कुशाग्रकंशवद्‌ झुवि। 
बचते महिमा शम्भोस्लपार। सोअपि 'सद्धियाम्‌ ॥३१॥ 
तथापि किश्विद्च्ये5है सदुशुरोः सत्कृपाबलात । 
इत्युक्तवन्तं सूर्त ते विष्ाः प्रोचु। प्रशस्य च ॥३२॥ 


में मूल मूल चारों वेदों की अन्थसंख्या एक लाख है, (२७) मन्त्र-ःशास् 
की चार लाख है, ओर उसी में आगम, विधान, प्रयोग और मन्त्र भी 
सम्मिलित हैं ( २८ ) इन सब अंथों में चार भाग कहे गये हैं, उनमें 
से एक भाग में शम्भु के अतिरिक्त सम्पूर देवतागण अज्ञ, उपाह्न 
ओर साधन के सहित कहे गये हैं, ( २९ ) ओर तीन भागों में भली- 
भाँति शम्भु का द्वी उपपादन है, फिर भी परमेश्वर का रहस्य कोन जान 
सकता है। (३०) पृथ्वी में जो महिमां शम्भु की है, सो मंहाप्रलय के . 
जल में कुशा के अम्रभाग में लगे हुए बिन्दु की भांति तनिकसी है, 
आर वह भी अच्छे बुद्धिवाले लोगों के लिये अपार है | (३१) फ़िर 
भी मैं सहुरु की कृपा के बल से कुछ कहता हूँ । 

जब सूतजी ने ऐसा कहा, तब मुनि लोग उन्तकी प्रशंसा करने लगे 
ओर बोले। (३२) सुनियों ने उत्सुकता से कद्य-हे महाबुद्धि- 


१ ग. चाधारो | २ग, पुस्तकीयो5यं पाठः, आ० पु०--“चातुभांगः समीरित;! । 
३ ख., कथ्यते,। ४ ग॒. प्रणम्य । * " 
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सुनय ऊचु:-- 
सूत सूत महाबुद्ध ! खिले कि तद वदाउंधुना | 


पुराणग्रन्थसंख्यास॒ तदन्तश्वत्‌ कथ्थ॑ बहिः ॥३३॥ 
सूत उवाच--- | 
वेदादिसवशास्तितू_ प्रभाव॑ परमात्मनः । 
*उपपाद्य ममो नो यत्‌ तेभ्यः शिष्ट खिल बिंदु ॥३४॥ 
सपादलत्षेग्रन्थ वे रहस्य॑ परमेशितुः । 
पृथगस्ति पुराणेमभ्यः शैवसिद्धान्तसंग्रहस' ॥३५॥ 
इतिहासोपदेशेन  पुराणेभ्य/ पृथक पृथक्‌। 
एकेकर्य पृराणस्य उपाख्यानं बहु ट्विजाः ॥३६॥ 
नवलक्षग्रन्थतश्र तीथक्षेत्रपशंसनम्‌ । 
: काश्यादिक्षेत्रलिज्ञानां चान्यदेवर्षिनाकिनाम्‌ ॥३७॥ 
सरित्पवतदत्ताणां ऋषिप्रोक्ते सनातनम्‌ | 


मान्‌ सूतजी ! यह तो बतलाइये कि 'खिल' पुराणों की संख्यांओं के 
भीतर है, या बाहर ? ( ३३ ) 
सूतजी बोले--वेदादि अखिल शास्त्रों में परमात्मा का प्रभाव 
कहे जाने पर भी जो उनमें नहीं समाया अथात्‌ उनसे जो शेष बचा, 
वह खिल कहा गया है। (३४) सवा लाख ग्रन्थ परमेश्वर का रहस्य, 
जिसे शैवसिद्धान्त-संग्रह कहते हैं, पुराणों से अलग है । (३५) पुराणों 
से अलग अलग इतिहास के उपदेश द्वारा एक एक पुराण के बहुत से 
उपाख्यान हैं | (३६) तीथ-क्षेत्र की प्रशंसा तथा काशी आदिक क्षेत्रों के 
लिज्ञों की महिमा एवं अन्य देवता, ऋषि, खर्गीय पुरुष, (३७) सरित, 
पवेत ओर वृक्षों की प्रशंसा ऋषियों ने की है। इनकी ग्रन्थसंख्या नो 
१ ख, गे किमित्यवद/ पुनः । २ ख, वा कथ्थ, ग. वा वहिः कथ। ३७. - 
उप॒पाय तद्दन॑ यत्‌ , ग, उपपाद्य मनों नो यत्‌ । ४ ग. लक्ष। ४ ग. संग्रह: । 
६ ख, शतिद्दाप्तापदेशेन । ७ ख, देवापिंयां तथा, ग, देवपषिंया इतम्‌ । 
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प्रथमोष्ध्याय & 


कप की रे मी जज मो को की न कल कल जन लक 


तथा श्रुतिष्वपपि ऋचः खिला सामयजूंषि च ॥३०।॥ 
भारतादिष्वपि तथा खिल सब्वप्रमाणकम्‌ । 
खिलमात्र॑ पृथकूकृत्य. नवलक्षे स्थितं ,झुवि ॥३६॥ 
ततो5धिक॑ दिवि पुन) पातालेति च शुश्रम | 
एतेषु सबग्रन्थेषू काशी सबत्र गीयते ॥४०॥ 
यतः सा परमेशस्य प्रसिद्धा हृदयज्रमा। 
श्रुतिस्मृतिपुराणेबु. पुराण; . सखिलागमेः ॥४१॥ 
काशीरहस्य॑ ऋषिभि्गायते तत्‌ प्ृथक्‌ पृथक्‌ | 
तथापि तद्गहस्यन्तु को जानाति शिवाहते ॥४२॥ 
नित्याः . श्रुतिस्मृतिपुराणागमाथोंश्रिरन्तनाः । 
श्रुतिमूलाः कल्पे कल्पे स्पृतयों ऋषिभिः कृता। ॥४३॥ 
इतिहासपुराणानि व्यासव्याजेन शहर 
करोति कल्पकल्पेषु प्रति मन्वन्तर॑ खयस्‌ ॥४४॥ 


लाख है । ऋक , साम ओर यजुर्वेद तथा ( ३८ ) भारतादि में जितने 
खिल हैं, वे सब प्रमाणभूत हैं। केवल खिल को यदि अलग कर लिया 
जाय तो नो लाख ग्रंथसंख्या उसकी प्रथ्वी में स्थित है, ( ३९.) और 
सुना जाता है कि इतने से भी अधिक खर्ग ओर पाताल में है । इन 
सब ग्रन्थों में काशी का वर्णन सर्वत्र पाया जाता है. (४०) क्योंकि यह 
प्रसिद्ध काशी परमेश्वर के हृदय में बैठी हुईं है । श्रुति, स्प्रति, पुराणों ने 
तथा सम्पूर्ण प्राचीन आगमों ने (४१) ओर ऋषियों ने भी प्थक्‌ प्रथक्‌ 
काशी के रहस्य का गान किया है । फिर भी उसके रहस्य को सिवा 
शद्कर के ओर कोन जान.सकता है ९. (४२) श्रति, स्मृति तथा पुराणों 
के नित्य अथ को, और श्रुतिमूलक पुरानी बातों को प्रतिकल्प में ऋषि 
लोग स्म्रतिरूप में संग्रथित करते हैं । (४३) कल्प कल्प के प्रति मन्व-. 
न्तर में व्यास के वयाज से शिवजी इतिहास पुराणों की रचना करते" 
हैं। (४४) वेदों के विभाग करने पर जो श्रुतियाँ बच जाती हैं, वे खिल 
श्रुति कहलाती हैं। धरमशात्र ता पुराण श्रुति का आश्रय करके प्रकट 
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व्यस्य वेदान ततः शिष्टा' खिलश्रुतिरितीरिता । 
स्पृतयश्र पुराणानि श्रुतीराश्रित्य चाउभवन्‌ ॥४२१॥ 
खिलश्रुतीः समाश्रित्य सेतिहासाः खिला भवन | . 
आगमानां खय॑ शम्शुः कर्ता वेदाजुसारतः ॥४६॥ 
अष्टादशपुराणानां कत्ती सत्यवतीसुतः । 
तथैवोपपुराणानां भारतस्याप्रि मे गुरू ॥४७॥ 
तत्तत्पुराणशिष्टानां खिलानां भारतस्य च्‌ ॥ 
स्मृतीनां ऋषयो भिन्नाः कत्तारः श्रुतिमूलतः ॥४८॥ 
. शब्दब्ह्ममयं से परमेशससमुझधवस्‌.) 

प्रणवव्याजतः पूरे शिव! शकत्या युतो3भवत्‌ ॥४६)॥ 
- प्रमेशकराग्रस्थडमरो . वाद्ससम्भवग्त । 


होते हैं । (2५) खिल श्रुतियों का आश्रयण करके इतिहास के सहित 
खिल उत्पन्न हुए हैं। खयम्‌ शिवजीं वेदों के अलुसार आगंमों की 
रचना करते हैं (2६) अठारहों पुराण के बनानेवाले सत्यवती के बेटे 
व्यांस # हैं, और वही मेरे. गुरु उपपुराण ' और भारत के भी रचने- 
वाले हैं (2८) उन पुराणों के, भारत के तथा स्मृतियों के, जो खिल 
अंश हैं, उनकी रचना मिन्न मिन्न ऋषि श्रुति के मूल से करते हैं। (४८) 
परमेश्वर से उत्पन्न हुआ सब' कुछ शब्द्‌-अह्यमय हैः। प्रण॒व के व्याज 
'से शिव शक्ति से युक्त होते हैं. (४९) परमेश्वर के हाथ के डमरू बाजे 


७ सृतजी ने सब पुराण शौनकादि ऋषियों को सुनाए। ब्यासजी मत के 
भी गुरु थे, अतएव वे ही सब पुराणों के कतां कदछाये। छूत से सुन कर जिस 
अऔरषि ने जिस पुराण को लिपिवद्ध किया, यशोलोछुप न होने से अथवा 
अपना नाम मूलोपदेश के स्थान-पर न' रख कर, उन्हीं का नाम: स्थिर रक्खा । 
चुराणों की भाषा में. भेद होने पर भो व्यासकृत होने का यही कारण - 
साछूम होता है। ... .. , न्‍ 

१ ग, शिष्टो । २ क, ख़. ग, “बेदप्रमाणततत्त्वज्ञा शिवतत्त्वार्थवेदिनः । शिवागम- 
रइस्थानां वक्कारः आपिमूलत३ ॥ अषिकमात्ति ॥ कं 


(७-0. ॥७॥089/77990 8॥ (७0॥९०॥०॥. 00260 0५ 65760 


प्रथमो धध्याथः ११ 
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चतुदंशात्मक॑ सूत्र शब्दजालस्य कारणम्‌ ॥५०॥ 
तदाधाराणि शाख्नाणि न्यायमीमांसकादितः । 

' शब्दमूलान्यनेकानि श्रुतिमूुलानि चाउमवन्‌ ॥४१॥ 
कर्ता स्वस्थ शास्रस्य जगताओ सदाशिवः। 
एतत्सव मह॒र॒ुरुणा प्रसादान्मे प्रकाशितम ॥५२॥ 
ज्ञात मयापि ब्रह्मिष्टाः सदगुरोः पादसैवया। 
इदानीं गुरुणा साक॑ काशी हृष्टा ततो जवात्‌ ॥२३॥ 
अहँ केदारनाथश्व॒ द्रष्टमागां. हिमाचले | 

तत्र दहृह॑ मंयाउअ्थय्ये श्रीमत्केदारवेभवस््‌ ॥५४॥ 
काश्याथ वैभव सर्वे भवक्धिः श्रुतमेव हि। 
सनत्कुमारयोगीन्द्रवामदेवामिभाषणय्‌ ॥५५॥ 


से चौदृह$ सूत्र हुए, जो शब्दजाल के कारण हैं (५०) उन्हीं के 
आधार पर न्याय मीमांसादिक शास्त्रों से बहुत से शब्दां मूलवाले 
और श्रुति मूलवाले शास््र हुए। (५१) इन सब शाल्लों के और जग़त्‌ 
के कतो सदाशिवजी हैं । . मेरे गुरूजी ने कृपा करके इन बातों को मुझे 
बतलाया है। (५२) हे अक्षिष्ठ लोगो ! मेंने भी इन बातों को गुरूजी की 
चरणसेवा करके ही जान पाया है । इस समय में गुरूजी के साथ काशी 
का दर्शन करके पश्चात्‌ वेग से (५३) केदारनाथ के दशेन को हिमालय 
गया था, वहाँ पर मैंने श्री केदारजी का अद्भुत वेभव देखा। (५४) काशी- 
जी का सब वैभव तो आप लोग सुन ही चुके हैं, अब मेंने सनत्कुमार 


& वे चौदृह सूत्र निम्नलिखित हैं--भइडण । ऋछक्‌ । एभोह्‌ । ऐभोचु । 


हयवरट्‌ । छणु । जमडणनम्र | झ्मज्‌ | घढधपू । जबगडदश्‌ । खफछठथचदतव्‌ | 
कपयू। शपसर्‌ | हछ्‌ । < 

+ शब्द मूलवाले--शाख्र, पाणिनीय आदिक आठों व्याकरण, इसी अक्षर- 
समाम्नाय के भाधार पर ही खड़े हैं, परन्तु इसी अक्षरसमास्नाय के आधार पर 
भगवान जन्‍्दकेशर ने वेदान्तप्रतिपादक भाष्य छिखा है। 

१ क. गाडिमचले । ४ 
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१२ काशीकेदारमोहात्म्यम्‌ 


रहस्य गुरुणा महमुपदिष्ट. महारुतम्‌ । 
पल आज त्तर (७ है प ज्ञानेकसागर 
सूत | सवज्ञ ! सदूबुद्ध ! शिव !॥५६॥ 
कि रृष्टमझुत॑ तत्र चोपदिष्ठश्व तेन किस्‌। 
सूत उवाच--- 
शूणुध्व॑ ऋषयः सर्वे श्रीमत्केदारवेभवर्म्‌ ॥५७॥ 
यच्छुखा सवंपापेभ्यो सुच्यन्ते मानवा भुवम्‌ | 
गिरिरूपेण . यत्रस्थों नरनारायणाहषी ॥५८॥ 
'भजन्तों हिमवत्पार्खें विष्णबंशों शद्भर॑ गुदा । 
- बदयाश्रमसंज्ञे बें' आस्ते नारायणों द्विंधा ॥५६॥ 
श्रीमत्केदारनाथाख्यो दशनान्मोत्तदो रुणाम । 
केलासात्स्वयमागत्य नृणां भुक्तये स्थितो गिरो ॥६०॥ 


योगीन्द्र ओर वामदेव संवादरूप महा अद्भुत रहस्य गुरूजी से सुना है । 

(५०) ऋषियोंने कहा कि हे सूतजी ! आप सर्वज्ञ हैं, आपकी सहुद्धि है, 

ओर शिवज्ञान के तो आप एकमात्र समुद्र हैं, (५६) बतलाइये कि आपने 

वहाँ कौनसी अद्भुत वात देखी और आपके गुरुजी ने क्या उपदेश दिया ? 

सूतजी ने कहा कि सब ऋषि लोग श्रीमान्‌ केदारजी के वैभव 

को सुनें (५७) जिसके सुनने से निश्चय करके मनुष्य सब पापों से 

छूट जाता है । जहाँ विष्णु के अंश नर नारायण ऋषि पर्व॑तरूप में (५८) 

आज भी हिसवान्‌ के पास शझ्डर का भजन करते हुए चतेमान हैं । 
उस स्थान को बद्रिकाश्रम कहते हैं, वहाँ नारायण दो रूप से ठहरे हुए 
हैं । (५९) श्रीमत्केदारनाथ के दर्शन करने वालों को मोक्ष दिया करते 
हैं; केलास से आकर मलुष्यों की मुक्ति के लिये पर्वत पर ठहरे हुए 
हैं। (६०) पिता, माता और गुरु के द्रोहियों को तथा शिवभक्तों और 


१ ख. ग॒. 5पदिष्ट कि हि नो वेद । २ ग. दृष्ट्वा । ३ गपुस्तकौयोध्यं पाठ।, 
भा० 4०-- अ्रद्यापि हिमवत्पाश्व विष्ण्वंशों शंकरं भजनू '। ४ ग, तु। ५ ग, मुक्तों । 
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ध्रथमों प्ध्यायेः १३ 


पित॒मात्गुरद्देही... शिवभक्तशिवाघकूत । 
ईदशानाश्व॒ लिक्ृस्य दशन नेव जायते ॥६१॥ 
एवं केदारनाथर्य . वेभवं॑ सुनिसत्तमाः । 
कदाचिद गवसंयुक्तो ब्रह्मा भूतेशमायया ॥६२॥ 
मत्त: शिवोदधिकः केन हेतुना मत्छुतोउभव्त्‌ । 
अहमेव जगत्कतोी मदाज्ञापालकः शिवः.॥६३॥ 
इत्यादिबेहुधा निन्‍दा कृता झुग्घेन वेघसा । 
कदाचिदासुर॑ दुःख॑ देवानामाग्त पुरा ॥६४॥ 
सह देवगशणेत्रह्मा शिव विज्ञप्तुमागतः । 
तत्न दृष्टा शिवाकारान्‌ सच्िदानन्दविग्रहन ॥६५॥ 
हृत्पग्नस्थमहलिड्भासुरान्‌ अनिवत्तिनः |. 
तानपृच्छत्तदा ब्रह्मा साश्चय्याविष्टमानसः ॥६६॥ 


९२००५२५२६०' 


शिव के अपराधियों को लिछ्ल का दर्शन नहीं होता (६१) ऐसा केदार- 
नाथ का वैभव है । हे मुनिसत्तम ! भूतनाथ की माया से किसी समय 
ब्रह्माजी को यह अभिमान हुआ कि मुझसे यदि शिवजी अधिक होते 
तो मेरे बेटे& क्‍यों होते ? जगत्‌ का कतो तो में हैँ,. ओर शिवजी तो 
मेरी आज्ञापालन करनेवाले हैं. (६३) मोह के वश में होकर त्ह्मदेव ने 
इस प्रकार की वहुतसी निन्दाएँ पहिले की थीं। किसी समय में असुरों 
से सताये हुए देवता लोग (६४) त्रह्मदेव के साथ शिवजी के यहाँ पुकार 
करने आये । वहाँ ब्रह्मदेव ने ऐसे पुरुषों को देखा, जो कि सब्चिदानन्द 
मूर्ति हैं, और आकार उनका शझ्डकर का सा है, उनके हृदयकमलों में 
महालिझ्ञ वर्तमान है, जिसके तेज से वे लोग देदीप्यमान हो रहे हैं, 


& ततो<रजद्वामदेवं त्रिशुलवरधारिणम्‌ । 
सनव॒कुमारक्ष विभुं प्रवषामपि प्वेजम्‌॥ मात्स्ये । 
तब ब्रह्मदेव ने श्रेष्ठ श्रिशूल धारण करनेवाले वामदेव को उत्पन्न किया। * 
१ ख. भवत्‌, ग, भवनू। ३ ग. पुस्तकौयो5्य॑ पाठझ;, आ० पु७-- 
भोहितचेतसा' । 
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. १४ काशीकेदारमांहात्म्यम्‌ 


केन | पुशयप्रभावेश युयमेर्व प्रभाविण।। 
वदताञद ग्रहभागाः कृपया मां दयालवः) |६७॥ 
इति ब्ह्मवचः श्रुत्वा ते तमूचुः खवेभवम्‌। 
श्रीमत्केदारनाथस्य भवने.. हिमभूधरे ॥६८॥ 
रेतोदाख्य॑ महातीयमस्ति. जन्मभयापहम्‌ । 
परमेश्वरस्थ वीय्य॑ यदमो दत्त शिवेन वे ॥६६॥ 
रेतस्कणस्तदास्कन्नः स केदारे पतरूुवि। 
तद्ेतोदकतीर हि. त्िषु लोकेषु॒विश्रुतम्‌ ॥७०॥ 
पापानां. हरणात्ती्थ हरम्पापमितीय्यते । 
“तत्र॒ हष्डा महादेव वय॑ तंदुदपायिनः ॥७१॥ 
तेन पृण्यप्रभावेश हृत्पभ्न॑ लिक्भाछुराः । 
न वाच्यं ताहर्श गुह्ल शिवनिन्दापरात्मनास्‌ ॥७२॥ 


ओर आवागमन से रहित हैं। उन लोगों से बह्यदेव ने आश्चर्य में 
आकर पूछा (६६) कि किस पुएय के ग्रभाव से आप लोगों की ऐसी 
महिमा हुई है ? हे महाभाग ! हे दयाछ्ु | कृपा करके आप लोग मुमे 
बतलावें (६७) ब्रह्मदेव का ऐसा बचन सुन कर उन लोगों ने उन्हें 
अपना वैभव बतलाया कि श्रीमान्‌ केदारनाथ के घर अथौत्‌ हिमालय 
में (६८) रेतोद नाम का एक महातीथ है, वह जन्मभय का नाश करने- 
वाला है| शिवजी ने जब अपना वीय्ये,अप्नि को दिया (६९) उस समय 
रेत के कण एकत्रित होकर केदारक्षेत्र में गिरे, सो वहाँ रेतोदकतीथ हो 
गया, जो तीनों लोकों में विख्यात है। (७०) पापों के हरण करने से उस 
तीथ का नाम हरंपाप पड़ा । वहाँ पर महादेवजी का दर्शन करके हम 
लोगों ने उस तीथे का जल पान किया (७१) उसी पुण्य के प्रभाव से 
हम लोगों के हृदयक्रमल में देदीप्यमान लिज्ञ है, परन्तु यह रहस्य 


१ ख, गे, तदुपयायिनः। २ ग. पुस्तकीयोडय पाठः, आ० पु००-्वाइश 
युक्षम! । 
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अनेकजन्ममरणभागिनां जाहशां विधे.|। 
तथाप्युक्त .रहस्पे॑ तदस्माभिस्तव॒पुएयत) ॥७३॥ 
श्रवण त्व॑ न योग्योडसि रहस्यस्य महेशितुः । 
गर्विष्टोईसि' शिवद्रोही शिवनिन्दापरस्तथा ॥७४॥ 
इति श्रुत्रा बचस्तेषां विधातातीवदुःखिंत: 
अनेकर॒प्ठिदु:खश्ब॒ दृत्यवाधा ततोअधिका ॥७५॥ 
भोक्तव्या चिरमस्मांमिः किसे दुःखजन्ममिः | 
न ज्ञात॑ शिवमाहात्म्यमेतावद॒दुःखजन्मभि) ॥७६॥ 
इतः पर॑. तत्र गत्वा पीला .रेतोदर्क खहस। 
« बसामि निभयः शम्भोरन्ते खानन्दनिभरः ॥७७॥ 
इति मा समायातः केदार शिवसब्निधिम्‌ । 
..तस्यागर्म शिवों दृष्ठा ततोज्न्यत्र गंतो जवात्‌ ॥७८॥ 


तुम्हारे ऐसे शिवनिन्‍्दकों से न कहना चाहिये। (७२) हे त्रद्मदेव ! तुम्हारे 
ऐसे लोगों के भाग्य में तो अभो बहुत बार जन्मना मरना बदा है, फिर 
भी हम लोगों ने तुम्हारे पुए्य के प्रभाव से यह रहस्य तुम्हें बतला दिया । 
परन्तु तुम महेश्वर के रहस्य सुनने योग्य नहीं हो; तुम अभिमानी हो, 
शिवद्रोही हो, ओर शिवनिन्दक हो। (७४) उन लोगों का वचन सुन कर 
विधाता बड़े दुखो हो गये ओर सोचने लगे कि एक तो बहुत सी सष्टि 
करने का दुःख है ही, दूसरा उससे भी बढ़ कर दैत्यों की बाधा का कष्ट 
(७५) बहुत दिनों तक व्यथ ही भोगना पड़ता है, सो यह जन्म दुःख 
के लिये ही है। इतने दुःखमय जन्म पाने पर भी आज तक शिवजी 
का माहात्म्य न जाना। (७६) अब इसके बाद वहाँ जा ओर रेतोदक परी, 
में भी निर्भय होकर आनन्दपूबक शम्भु के निकट वास करूँगा। (७७) 
ऐसा निश्चय करके ज्ह्षा केदार-महादेव के पास आये.। उन्को आते हुए 
देख कर शिवजी वेग से अन्यत्र चले गये, (७८) क्योंकि उन्हें शिव- 
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न दास्पे दशनमिति शिवनिन्दापरस्य हि। 
पथ्चाद्धावन! विरिश्वोउपि द्रष्ट देवे खरायुतः ॥७६॥ 
चरन्महिषदन्दे द्रागन्तथोनं॑ ययो हरः | 
शोधयन्महिषान.. ब्रह्मा शिवदशनलालसः ॥८०॥ 
एकेकशस्तदा शम्भ्ुः पाताल प्राविशद्‌ दुतम्‌ । 
. अयमेव महादेव इतीश दुतमग्रहीत्‌ ॥८१॥ 
न सुखं दर्शितं तेन तदा पृष्ठ दरद्विधिः । 
_ करेणेकेन धला तु हीतरेण प्रसाय्ये च ॥८२॥ 
* पातुं रेतोदक॑ लेछत्तदता शडूरकिडूराः 
जिशलेन. शिरश्छेदं. चक्रः पद्मश्॒वः क्षणात्‌ ॥८३॥ 
शिवस्य निन्‍्दक इति न त्व॑तीथस्य भाजनम्‌ । 
तदा कपालः पतितः शिवस्य पुरतो विधे! ॥८४॥ 
ततो विष्णुम्मुखा देवास्ते त॑ श॒म्हूं व्यजिज्ञपन । 
स्वामिन विना विधि लोकसृष्टिनेंव प्रजायते ॥८५॥ 


निनन्‍्दक को दुशन देने की इच्छा नहीं थी; ओर त्रह्मदेव शीघ्रता से 
उनके दशन के लिये दोड़े। (७९) भेंसे चर रहे थे, उन्हीं में जाकर शिव- 
जी अन्तधोन हो गये, तरद्मदेव शिवजी के दशन की लालसा से एक 
एक भेसे को जाँचने लगे | (८०) तब शह्कुर भगवान्‌ ने शीघ्रता से 
पाताल में प्रवेश किया, त्रह्मदेव ने जान लिया कि यही महादेच्र हैं, 
ओर शीघम्रता से पकड़ लिया | (८१) जब शिवजी ने अपने सुख का 
दर्शन नहीं दिया तो ज्रह्मदेव ने एक हाथ से पीठ पकड़ ली, और दूसरा 
हाथ फेला कर (८२) रेतोदक पी लेना चाहा । तब शड्डूर के किंकरों ने 
त्रिशुल से ब्रह्मदेव का शिर एक क्षण में काट डाला । (८३) और यह 
कहा कि तू शित्र का निन्‍्दक है, इस तीथ का पात्र नहीं है। जह्मदेव का 
कपाल जाकर शिवजी के आगे गिरा। (८४) तब विष्णु आदि देवता ने 
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पुनरजोवय चेन वा सष्ठये वान्य॑ विधि कुछ। 
तव॑निन्दापराधस्थ फर्ल पाप्तमनेन हि ॥८३॥ 
. अस्पार्क यावदाज्ञा ते तन्मध्ये न पदच्युतिः । 
तत्मात्तवाउञज्ञा दुलेंड्घ्या चनमेवाशु जीवय ॥८७॥ 
एवं विष्ण्वादिदेवानामज्ञीकुबन समथनाम्‌ । 
पुनः प्रसन्न भगवान्‌ बअह्मणेउन्यच्छिरों व्यधात्‌ ॥८ण८। 
पुनत्रह्मा लिज्ञमूत्तदंशनाय व्यजिज्ञपत्‌ । 
विधिमाह तदा शब्शुमत्पृष्ठ॑ माहिषँ झुवि ॥८58॥ 
लोकानां दशनायात्र न भवेश्लि_ न दृश्यते | 
इत। परे लिज्ुख्पदशन हुलंभ॑ तुणास्‌ ॥६०॥ 
दृ्ट चेत्माणिभिरते वे तत्ल्णँ यान्ति मेडन्तिकम्‌ | 
तस्माद मह्निज्ञमूरेश्व काश्यां वे दशन भंबेत्‌ ॥६१॥ 


शद्भधर भगवान्‌ से प्राथना की कि हे स्वामिन्‌ ! बिना त्रह्मा के लोक में 
सष्टि केसे होगी ? सो या तो इन्हें जिलाइये या सृष्टि के लिए दूसरा 
ज्द्या बनाइये । ये आपके निन्‍दापराध का फल पा चुके। (८६) हम 
लोगों को जितने दिनों के लिये आज्ञा है, उतने बीच में मोकूफी 
(पद्च्युति) नहीं होती । इसलिये आप की आज्ञा अपेल ( दुलैध्य ) है, 
सो इन्हें शीघ्र जिलाइये। (८७) इस प्रकार की विष्णु आदिक 
देवों की प्राथना खीकार करके, भगवान्‌ ने प्रसन्न हो, अह्मा को 
दूसरा सिर लगा दिया। (८८) फिर ब्ह्मदेव ने लिंगमूर्तिके 
दशन के लिये प्रार्थना कीं; तब शब्मु ने ब्रह्मा से कहा कि मेरी 
भसवाली पीठ प्रथ्वी में (८९) लोगों के दशेन के लिये यहाँ रहे । 
लिज्ञ दिखाई नहीं पढ़ता। सो अब से लिंगरूप का दर्शन 
स॒धुष्यों को दुलंभ होगा। (९०) यदि दर्शन होता तो ततक्षण मेरे 
समीप पहुँच जाते । इसलिये लिंगमूर्ति का काशी में दशेन होगा। 
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तस्माद विधे ! गच्छ काशी दर्शनेच्छास्ति ते यदि । 
मज्िन्दादोषशान्त्यथमश्मेधान दशाउश्चर ॥६२॥ 
ततो मंदग्रतीयस्य. स्‍नानाइ मछ्निज्वदशेनात्‌ । 
मदागंसो निहत्तः स्यात्‌ (स्या+१) जगत्खष्टा भवेत्‌(वे! )तत: ॥६३॥ 
इत्याज्ञां शिरसा धत्वा गतेः काशी प्रजापतिः । 
द्रशाश्रमेधकरणात्‌ . स्नानात्‌ तज्निज्ञदशनात्‌ ॥६४॥ 
सष्टत्वश्व पुनः प्राप्य सत्यलोके ययो तदा। 
'तीथ ब्रह्मकपालारूय॑ यत्र ब्रह्मशिरोअपंतत्‌ ॥६५॥ 
तदारभ्येव.. केदारे विख्यात सववेपापहस | 
गौरीतीर्थ तप्तजल -गोय्योंः स्नानाथनिर्मितम्‌ ॥६६॥ 
हरिद्रादिषुगन्धश्रीयुतमद्रापि दृश्यते । 
नंदीपश्वकसंयुक्ता . रुद्रगज्राउधनाशिनी ॥६७॥ 


(९१) बह्यदेव ! यदिं दर्शन की इच्छा है तो काशी जाओ; ओर 
मेरी निन्‍दा के दोष की शान्ति के लिये दश अश्वमेध यज्ञ. करो, (९२) 
तब मेरे प्रधान तीथ के. स्नान तथा मेरे लिड्र के दशन से मेरे 
' ' अपराध से निवत्त होकर स्रष्टा पद को प्राप्त होगे । (९३) उस आज्ञा 
को शिर पर चंढ़ा कर प्रजापति काशी गये | दश अंश्रमेध यज्ञ ६8 कर- 
के स्नान ओर लिंग-दशन करने से (९४) ल्नष्टा के पद को श्राप्त होकर 
फिर सत्यलीक गये । जहाँ पर त्रद्मदेव का शिर गिरा था, वह तीथ 
ब्रद्ममपाल नाम से (९०) केदार क्षेत्र में विख्यात होकर सव पापों का 
नाश करनेवाला हुआ । गोौरी-तीथ नाम का, तप्तकुएड गोरी के स्नान 
के लिये निर्मित किया गया है, (९६) जिसमें आज तक हरदी आदिक 
सुगन्धि का वैभव देखा जाता है ।. पाँच ज़दियों से भिल कर रुद्रगंगा 
पाप का नाश करनेवाली हैं (९७) सो रुद्रगंगा खयंभू लि के सन्नि- 
& जहाँ पर ब्रह्मदेव ने काशी में दशाश्रमेध यज्ञ किया, वह स्थान आज 
भी दशाश्रमेघ घाट, घोड़ा घाट के नाम से प्रसिद्ध हैं। अश्वमेध के स्मारऋरूप में 
वहाँ एक पत्थर का घोड़ा बना हुआ हे । 
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सड्ृताउलकनन्दायां . खयम्भूलिज्टसन्रिधों । 
रुद्रयागनाज्ञां.. तत्तीर्थ सर्वाघनाशनम्‌ ॥&८॥ 
मधुद्रवा क्षीरवहा तथा मन्दाकिनी नदी। 
शोशितोदा रुद्रगज्ञा पंग्वनद्यश्च सद्भता। ॥६६॥ 
इत्याब्नेकतीथानि सन्ति पुयानि तत्र वे। 
ते; साक भगवान शम्झु) काश्यामेव निजाकृतिस्‌ ॥॥ १००) 
ब्रह्मण दर्शयामास लिह्वरूपां सनातनीम्‌। 
तदामभ्ति केदारे दशने महिषाहइृतेः ॥१०१॥ 
'पूबभागे झुक्तिताय दशनात्‌  पापिनामपि | 
काश्यान्तु किश्विदुहत्य भूमेलिज़ं प्रकाशितम्‌ ॥१०२॥ 
विरिश्विप्रीतये शेषमाकेदारात्‌ ज्षितों स्थितम्‌ | 
काश्यां तदशनाइ मुक्ति; क्रस्थेति मया श्रुतम्‌ ॥१०३॥ 
गमद॒दज्षिणकेलाशप्रशतीनि महेशितुः । 


कट अलकनन्दा से मिली हैं, वहाँ रुद्रप्रयाग नाम का सब पापों का 
नाश करनेवाला तीथ है। (९८) बहाँ मधुद्रवा, क्षीरबहा, मन्दाकिनी; 
शोणितोदा और रुद्रगंगा पाँच नदियाँ मिली हुई हैं (९९) और भी अनेक 
पुण्यतीर्थ वहाँ हैं । उनके साथ शम्भु भगवान्‌ ने काशी में (१००) 
ब्रह्मदेव को अपने सनातन लिड्जरूप का दशन दिया, तब से केदारक्षेत्र 
में मेंस के रूप में ही दर्शन होता है। (१०१२) पूर्वभाग का दशन पापियों 
के लिये भी मुक्ति देनेवाला है, सो काशी में प्र॒थ्वी से कुछ उभड़ 
कर तह्मदेव के प्रीति के लिये लिंज्ञ प्रकाशित हुआ है (१०२) ओर 
शेष भाग केदार तक प्र॒थ्वीं में स्थित # है। मैंने सुना है कि काशी में 
उसके दर्शन से मुक्ति अपनी- मुंद्ठी में आ जाती है । (१०३) श्रीमान्‌ 
& मानचित्र नं० १ में काशी-केदारलिड्र काँ> शेष भाग पृथ्त्री के भीतर 
स्थित है काली रेखा से दिखलाया गया हे, और ने मिपारण्य का भी स्थान दिखला 
दिया गया हैं। न 2: 2 


१ ख, नामास्ति तोर्थम। २ ग, पूवभागो | 
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सवत्तेत्राणिण दृष्टाहमाप॑ पश्चनद॑ शुभम्‌ ॥१०४॥ 
कुबेरकन्यांतीरस्थ॑ क्षेत्र सद्यो विमुक्तिदम | 

. तंत्र मद्शुरुमद्रातं वेदव्यास॑ तपोनिधिम्‌ ॥१०४५॥ 
दम्पती च मया दृष्टों शिवशज्ञानेकभाजनों। 
अनवद्यानाथशर्मनाममेदेन. संस्थितो ॥१०६॥ 
अह ताभ्यां नमस्कृत्य .गुरुणा साकमागतः | 
केदार॑द्रष्दुकामेन काश्यामादों प्रणम्य च ॥१०७॥ 

/. तदा गुरुमया पृष्ठः प्रति देम्पतिवेभवस्‌। 

. तयो रहस्यसंवाद॑ मामाह गुरुरात्मवान्‌ ॥१०८॥ 
ग़ुरुणा सह केदार दृष्ठाहँ तदलुज्ञया । 
युष्माक॑ वक्तमाथय . रहस्य॑ परमेशितु) ॥१०६॥ 
समागतो<हं. विप्रन्द्रा/ ध्रणुध्य॑ सवपापहस । 


दक्षिणकैलास आदि में महादेव के क्षेत्रों का दर्शन करता हुआ मैं 
कल्याण देनेवाले पशथ्चनद्‌ तीथ में आया। (१०४) वह संद्यः मुक्ति 
देनेवाला तीथ. अलकनन्दा के तट पर है। वहाँ पर मेंने अपने गुरु 
< तपोनिधि वेद्व्यास को देखा (१०५) और वहीं पर मेंने शिव-ज्ञान के 
एक-मात्र भाजन अनवद्या ओर नाथशमा नामक दोनों प्राणियों को 
देखा। (१०६) मैंने उन दोनों को नमस्कार किया ओर गुरूजी के साथ 
केदार के दश्शन के लिये काशी आया। मैंने नमस्कार करके 
रास्ते में गुरूजी से दोनों प्राणियों का वैभव पूछा | आत्मवान्‌ गुरूजी ने 
उन दोनों का रहस्य संवाद मुझे सुनाया । (१०८) गुरूजी के साथ मेंने 
* क्रेदारजी का दर्शन किया, ओर उनकी आज्ञा पाकर महादेवजी का 
यह आश्रय्य. रहस्य (१०९) आप लोगों को सुनाने के लिये यहाँ 
आया; सो उसे हे विग्रेन्द्र ) आप लोग सुनें, जिसके सुननेमात्र से सब 
पाप नष्ट हो जाते हें, ओर स्थिरचित्तवालों का तो निम्चय मोक्ष हो 


१ ग. कावेरीकन्यातीरस्थम्‌ । २ ख़, च तदाज्या | : 
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'मोक्षद॑ श्रतमात्रेण स्थिरचित्तवर्तां धभुवस्‌ ॥११०॥ 

इति गद्ितिसशेष॑ व्यांसशिष्यरुय विप्रा: 
श्रवशकुतुकचित्ा।ः सादर . सूतमाहु। । 

बंद परमसदयालो ! दम्पतीसत्कर्थां नः 
किमिति समवदते सदुशुरुव्योसमूत्तिः ॥१११॥ 

इति हि छुनिजनानां नाथशमाउनवचद्या- 
मुखकमलपुधां तां भ्रोत्रयुग्माज्ञलिभ्याम्‌ | 

'प्रशिवरससारां पातुमिच्छावतां सद- 
गुरुष्ुखसभवाप्तामादिशत्‌ से यथावत्‌ ॥११२॥ 

सूत उबाच--- ४ 

श्रृणुत सुनिवरेन्द्रा। . प्राशिसन्तारणुह 
परमशिवदयालो।ः कल्मषन्त कलो हि। 

गिरिदुहितामुखानां... शब्शुनिन्दापराधा- 
पहमखिलजनानां तारक॑ खज्लसैतत्‌ ॥११श॥ 


जाता है | (११०) इस भाँति जब व्यासजी के शिष्य ने ब्राह्मणों को सब 
बातें सुनाई, तब उन लोगों की और सुनने की लालसा बढ़ी, अतः उन्होंने ' 
आदर के साथ सूत जी से कहा--हे परमदयालु ! आप के गुरु व्यास- 
जी ने उन दोनों प्राणियों की उत्तम कथा जों आप से कही उसे हम 
लोगों को भी सुनाइये । (१११) इस भाँति नाथशमों और अनवद्या 
के मुखकमल से जो कथारूपी परशिवर्ससार अम्रत निकला, उसे 
कानरूपी अंजुलि से पीने की इच्छा किये हुए मुनि लोगों को उन्होंने 
जैसा गुरु-मुख से सुना था, ठीक वेसा ही सुनाया | (११२) 
.._ सूत जी ने कहा--है भुनीन्द्र लोगो! परमद्याद्ल शिवजी का 
प्राणिसन्तारण रहस्य सुनो । यह कलियुग में कल्मष का नाश करने 
वाला है, गिरिजा आदिक से जो शम्भु की निन्‍्दा का अपराध हो पड़ा, 


१ क, ख, ग. 'मोक्तद अ्रतमात्रेण स्थिराचित्तवतां भुवम्‌।” नास्ति। रे ख.बभाषे। 


00-0. उद्याह राव ७॥ 00॥8७०7. 069॥260 0५ 89760 


प्ूू 


२२ काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


ब+७८७९७८७३९३ ५ 


_जीजीरी ली नी नविनी नमन मषलप>५++ल3+५१+म ०५००० + जल + >> 


सकलकलुपहन्नी काशिक्रेका हि. भूमों 
पशुमतिरविजानन 'तां विनिन्दत्यहोञ्ञः । 
तमपि परकृपालुस्तारिते गह्ममेतत्‌ 
सखयमदिशदुमाये. काशिकेदारसारम्‌ ॥११४॥ 
सकलपघुनिजनानां वासपूर्ण च .शैवे 
* मनसिजपुतपश्चवार्पिको  ब्राह्मणोज्सो । 
सकनसुनिवरेन्रस्वाइया.  शह़ूरस्य 
: 'प्रमितमखिलमेतद्रामदेवाय चाह ॥११५॥ 
 तदखिलमभिजानन्‌ नाथशमोनवचद्या- 
मुपदिशद्खिल तेन्महुरुमांमबोचत्‌' । 
परमशिवक्ृपायाः / पात्रभूतास्रयस्ते 
सयि  परमक्ृपालुमहुसुमामरत्तत्‌ ॥११६॥ 


उसका भी मिटानेवाला है, ओर सरल रीति से अखिल जनों का तारने- 
वाला है (११३) काशिका-भूमि सम्पूर्ण कछुष नाश करनेवाली है, 
उसे न जानकर पश्ुबुद्धिवाले मूखे उसकी निन्‍्दा करते हैं, परमदयाल 
शझ्छकरजी ने उनके भी तारने के लिये यह काशीकेदारसार-रहस्य 
पावती जी से कहा । (११४) सकल मुनिजनों के निवास से पूर्ण शैव- 
क्षेत्रक में शक्कर की आज्ञा से ब्रह्मा के मानसिक पुत्र .सनक मुनिवर 
ने, जो सदा पाँच ही वर्ष के बने रहते हैं, वामदेव से कहा | (११५) उन 
सब बातों को जाननेवाले नाथशर्मो ने अनवद्या से पूरी पूरी कथा 
कही, और उसे मेरे गुरूजी ने मुझसे कहा, परन्तु वे तीन तो शिवजी 
के परम कृपापात्र थे, पर झुमपर परम कृपा करनेवाले गुरूजी ने, 
मेरे वेसे न होने पर भी, मेरी रक्षा कर ली, अर्थात्‌ मुझे कह 


& केदारक्षेत्र 
१ ख, तामशपैकसाक्षी । २ ख. सकलमुनिवरेन्द्रा० । ३ खपुस्तक्ीयोडय पाठ, 
भरा? पु०-“प्रविदृद०', ग० त्यवदद० । ४ ग़० मश्षमेव । 
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चथनों धध्याय। ३ 
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श्रवशमुखपथीन कारयेदीशभक्त्या । 
स तु सकलमघोध॑ द्वागू विधुन्चंश्व शम्भो- 
श्रणकमलभक्ति प्राप्य यातीशलोकम्‌ ॥११७॥ 


इति श्रोकाशी मुल्ठरहस्ये खिले बरह्मवेत्त काश्नीकेदारमाहात्म्ये 
प्रथमो5४गाय३ ॥ १ ॥| 


आय दिंतीयोज््यायः 


मुनय ऊचु:--- के 
सूत ! ज्ञानदयासिन्धों ! शिवज्ञानेक्सागर | । 
यक्त्या कथित॑ शम्भो रहस्प॑ शूलिनेरितम््‌ ॥ १॥ 


सुनाई । (११६) यह सूत का संभाषण जो मुनीश, शझ्डर की भक्ति के 
साथ लोगों को सुनावेंगे, वे सम्पूर्ण पापसमूह को शीघ्र ही नष्ट करके, शम्भु 
के चरणकमल की भक्ति-प्राप्तिपूवक शिव जी के लोक को प्राप्त होंगे। 
यह श्रीकाशीमूलरहस्य में खिल ब्ह्मवैवर्त के काशी-केदार्माहास्य 
का प्रथमाष्याय समाप्त हुआ ॥ 
'दोहा-- काशी थल मणिकर्णिका, जल मूरति पाषान। ' 
चन्द्वान निन्‍्द॒ति सबहिं, मन में ज्ञान-गुमान ॥| १॥ 
सोरठा--तीरथ परै न देखि, चसित सनक को पद गद्मौ । 
कीन्हीं ऊपा विशेषि, कह्मौ जाउ काशीपुरी ॥ २॥ 
दोहा-- कला पञ्च दश ते बसत, क्षेत्र सहित केदार । 
| जहाँ युगल मणिकर्शिका, हरनि महा अघभार ॥ ३ ॥ 
भज्जत गौरी गिरे मणि, भई प्रकट प्राचीन । 
हरअवश॒न की मणि गिरे, मणिकर्िका नवीन ॥ ४॥ « 
मुनि लोग बोले--छे : सूतजी ! आप ज्ञान और दया के समुद्र 
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गौय्यें ततो वाम्देवों (१) सनकोक्त॑-शिवाज्ञया | हि 

_«.. 'रहस्यमनवद्यायै। -इरित॑. नाथशस्मणों ॥२॥ - ० 
“' अवहुरुस्त्वामाहेति  जयाप्युक्ते .दयालुना | ८... 
श्रोतं योग्या यदि वयमस्माक . लम्पादिश.॥ ३ ॥ 
यत्केथाश्रवणात्‌ सर्वे प्राप्स्यामों वे कृताथतामू | .. 

इत्पेव॑.... प्रार्थि। सूतस्तत्तदर्शिभिरादरात्‌ ॥ ४.॥ “. .... 


५४ सूत उवाच-- /-- 49 

'. श्रणुध्वे- मुनयः सर्वे: यंद्रहस्थं . शिवोदितम | 
तदा प्राह महाबुंद्धिस्तान झुनीन रोमहपेणि! ॥ ४ |. 
शिष्ट तद ब्ह्मवेवत्तंपुराणोक्तांदइ वर॑ खिलम । ' 
खण्डजंयं . समांज्नातं .  काशीवेभवसंग्रंहम || ६॥| 


हक "० : हैं और-शिवज्ञॉन, के तो आप ह्वी एक महोदधि हैं, जो आपने अमी - 
* * . ' “कहा है कि शिवरहस्य को खंयम्‌:शझ्लर ने गौरी से कहा, (१) ओर ' 
५ : शिव की आज्ञा से संनक ने वामदेव से -कह्ा ओर नाथशमो ने अन- . 


बयां से कहा (२) तथा आपके शुरुजी ने आपसे कहा, उसके 
सुनने के यदि हम योग्य हों, तो हमलोगों से आप कहें, (३) जिसमें 
हम लोग उसे सुन कर कंतांथ हो जाँय । 

जब तंत्वदर्शी मुनिजनों ने सूतजी-से आदर के साथ ऐसा 
पूछा, ( ४ ) तब सूतजी, बोले--हे मुनिजनों]! शिवजी का कहा 
हुआ रहस्य सुनो । ऐसा कह कर महाबुद्धिमान्‌ रोमंहषण. के पुत्र 
सूत जी बोले ( ५ ) कि वह रहस्य ज्रह्मवेवरतपुराण: का. बचा हुआ 
खिल अंश है । उसमें तीन खण्ड हैं, जिनमें काशी के वैभव का संग्रह 
है। ( ६ ) पहिला विश्वेश# खण्ड है, जिसमें कांशी की नित्ययात्रा का 


& विश्वेश-खण्ड और ओंकार-खंड का बहुत खोज करने पर भी पता नहींचला। 
१ ख,. देव स्कृन्धांशोक्तं, ग, देव: स्कंन्दांशोक्त:। २ अनवधा तदेवोक्तरहरुयम्‌, 
ग, अनवद्या तदेवाक्का रहस्यूम | ३ ख, भ्राप्या लोके । 
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.....  विश्वेशखण्ड प्रथर्म देव्ये प्रोक्ते पिनाकिना। 

: .. : काश्याश्व नित्ययात्रायां विधान महिमायुतस्‌ ॥ ७॥ 

“ “-  'ततश्रोड्डोरखएंडाख्य: द्वितीय॑ शिवभाषितम्‌ । 

..: .., काश्यामोझ्ारलिज्ञादिसवेयात्रातअ वेभवम्‌ ॥८॥ 

. : .  तंतस्तृतीय॑ केदारखण्डारूय॑ शम्शुनोदितम्‌। . 


 “काशीकेदारसबंस्वमहिमानं॑.. शिवाघहम्‌ ॥&॥ - ४. - 


हैः : तेषु . खण्डेबु . केदारखण्डमाहात्म्यसत्कथाः | 


गा : बच्ये भृूणुतं भो वित्ा - यथा महुरुणोदिताः ॥१ ० दर ३ है. 5, 


.. .. णबयुत्त्वा झुनिवरान्‌ छतः पोराशिकोत्तमः 


शिवेनोक्ताः पुरा देव्ये वामदेवाय 'ताः पुनः ॥११॥ . 53 4 


. सनत्कुमारोंदितांश  ता। . .पुननोथशर्मंणा । 


स्वपल्ये चानवद्यायै पोक्ता महुंझुणा च मे ॥१२॥.. । हा 


. “ विधान और महिमा वर्शित है । इसे पिनाकंधारी शिवजी ते गौरी को 


सुनाया है. । (७) इसके बाद दूसरा खण्ड ओड्ढार-खरंड है, 
ओ्ञार, लिज्ञादि का और सब यात्राओं का वैभव कथित है, इसे भी 
शह्बरजी ने कहा है। (८) तीसरा भी शझ्कर का ही कहा हुआ केदार-खंड 
है, इसमें शिवापराध का हरण करनेवाली काशीकेदार की सवंस्व- 
महिमा वर्शित है। (९) हे ब्राह्मणों ! इन खरडों में से केदारखण्ड- 
माहात्म्य की उत्तम कथा, जैसी गुरूजी के मुख से मैंने सुनो है, आप 
लोगों को सुनाऊँगा (१०)। ._* 

सुनिजनों से ऐसा कह कर पुराण जाननेवालों में श्रेष्ठ सूतजी ने 
कहा क्ि-इस कथा को सबसे पहले शिवजी ने गोरी से कहा, फिर सन- 

त्कुमार. ने वामदेव- से कहा, ओर नाथशमों ने अपनी पत्नी अनवद्या 

से कहां, और मेरे. गुरुजी ने.सुझसे कहा, (१२) सो मैं इस कथा के 

शक 200 220 पदक 37: के कल 23 बम कक 


१ ग॒, यात्रायां । २ ग, माहिमान्वितम्‌ । ३ ग« केदारनाथस्य ४ ग, या; । 
७ ग, पुस्तकीयो<यं पाठः, भा[6 पुं०७७ भमोक्षम्‌ । 
छ 
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तदिदानीमहँ वच्तये . व्यासकामनया हि व१ 
भवन्तथ्॒ जगद्धंतोः कुपन्त्वस्य च विस्तरम्‌ ॥१३॥ 
इत्युत्वा गणप॑ ध्यायन सिद्धिबुद्धियुतं विश्वुम्‌ । 
: - भ्न्थनिर्विप्नजननकमाखुवाह चतुशजम्‌ ॥१४॥ 
अधस्तान मालुषाकार॑ परस्तात्‌ कुझ्लराननम्‌ । 
निरस्ताशेषदुरित॑ पुरस्तात्‌ . सिन्दुरारुणम्‌ ॥१५॥ 
 'अषीनुवाच॒ च पर॑ रहस्य॑ रोमहपणिः 
. नाथशर्मानवद्ययोः संवाद॑ मोक्षसाधनम्‌ ॥१६॥ 
काशीरहस्यसड्न्तेप॑ ब्रह्मवेवत्त संस्तुतम्‌ । 
अनवद्याधवोक्त तत्‌_. काशीकेदारवेभवम्‌ ॥ १७॥ 
. 'कदाचिदनवद्यावय पति मद्धक्तिसंयुतम्‌ । 
'प्रोवाच प्राज्षली चोमे ! नाथशरम्माणमादरात्‌ ॥१८॥ 


डन्‍०३ ९७३०६ ५ 


प्रचार के लिये आप लोगों को इसे सुनाऊँगा, ओर आप जगत्‌ के मज्ञल 
के लिये इसका विस्तार करें (१३) ऐसा कहंकर ग्रन्थ की निविन्नता के लिये 

< सिद्धिबुद्धिसहित गणेशजी का इस मैति ध्यान किया--चूहें पर सवार हैं, 
चार भुजा हैं (१४) धड़ मनुष्य का-सा ओर शिर हाथी का-सा है, समस्त 
पापों के नाश करनेवाले हैं ओर शरीर के सामने का भाग सिन्दूर-सा लाल 
है । (१५) तत्पश्चात्‌ रोमहरषण के पुत्र सूतजी ऋषियों से अनवद्या ओर 
नाथशमों का संवाद वंणंन करने लगे, जो कि परम रहस्य और मोक्ष 
का साधन है, (१६) जिसमें संक्षेप से काशी का रहस्य कथित है ओर 
जिंसकी स्तुति त्रद्यवेवर्त पुराण ने की है। वही अनवद्या के पति का 
कहा हुआ काशीकेदार-वैभव है (१७) शझ्भर भगवान्‌ ने गौरी से 


१ क, ख, ग. वर्ये श्वगुत गाथास्ता रहस्याः पापभज्जकाः। इत्युक्तवा 
प्रारमत्‌ सूतो ध्यायन्‌ हृदि गणाधिपम्‌॥ २ क, ख. ग. हत्युकसा'** **«*** का 
श्लोकों नास्ति। ३ ग, .'"दस्तु वस्तु न;। ४ क. ख. ग. ऋषीनुवाच'** *** 
भर्व इल्ोकोधपरि नास्ति । ५, क, ख, ग, 'कदाचिदनवद्ा'"'” इलोकोएवं नास्ति। 


22; डे *८८-0. 4769377990!7 /॥ (८0॥8०॥०॥. ए00260 0५ 852760॥ 
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अनवद्योवाच-- 

प्राणनाथ ! दयासिन्धों | वाराणस्यार्थ वेभवस्‌ । 
श्रुत॑ समस्‍्त॑ लद़्कात्‌ भाप्ताहथ्ल छृतायताम ॥१६॥ 
काशीकेदारनाथस्य पश्चाच्छुण्विति वागभूत्‌ | 

. तब सवबजतां वाचश्तां कु मंत्र अभो ! ॥२०॥ 

नाथशरम्मोवाच-- 

' . श्रुणु देवि | प्रवत्त्यामि रहस्यं गोप्यमछुतपू। 
प्राचीनेति नवीनेति दे काश्यां. मणिकरणिके ॥२१॥ 
पिराजेते. विशवनाथकेदारेशपुरर शुभे !। 
तदिदानीमहू तुझ्य॑ वच्मि देवसादतः ॥२२॥ 

अनवय्योवाच--- । 
प्राणनाथ ! श्रुता लत्तः काश्यान्तु मणिकर्णिकां | . 
'शक्षैवेत्यघुना कासो प्राचीना मशिकर्णिका ॥२३॥ 

कहा--हे उम्र ! किसी समय अनवद्या ने अपने पति नाथशमो से, जो 

कि हमारा भक्त था, हाथ जोड़ कर, आदर के साथ कहा था। (१८). 

अनवद्या बोली--हे प्राणनाथ ! दे दयासिन्धो ! वाराणसी का वैभव _ 

मैं आपके मुख से सुनकर कतार हुई। (१९) काशीकेदारनाथ के वैभव 
को पीछे से कथन करने के लिये आपने वचन दिया था, सो हे प्रभो ! 

अपनी सर्वज्षक्ा ओर वाणी को सच्ची कीजिये। (२०) 

नाथशर्मा ने कहा--हे देवि ! मैं छिपां हुआ अद्भुत रहस्य कहूँगा। 

काशी में दो मणिकर्रिकाएँ हैं । एक प्राचीन और दूसरी नवीन | (२१) 

उनमें से एक.विश्वनाथ के और दूसरी केदारनाथ के सामने _विराज- 

मान है, उनका वर्णन मैं देव के प्रसाद से तुमसे करूँगा। (२२) 

अनवद्या ने कहा-े प्राणन्ताथ ! आपसे मैंने सुना था, काशी में 

एक ही मणिकर्शिका है, अब वह. प्राचीन सरि।कर्शिका कौनसी है! (२३) 


5 


१. ग. प्रसादाच्ं कृतार्थता। २, क. ख, ग. “विराजेते विश्वनाथके'"'” अय॑ 
श्लोको नास्ति। ३. ख, एकेका5धुन। काश्यां । हे 
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लत 


श्रीमत्‌काश्यां विराजेते हू." तन्न मणिकर्णिके । 
मोज्नदेका प्रसिद्धाईस्ति प्राचीना' ज़़तिगोपिता ॥२४॥ 
श्रीकाशी श्रुतिसंस्तृता विछजतां देहांश यत्रारिथरान्‌ 
. जन्मुनामुपदेशतः पुररिपोः साम्यं करोतोशितुः 
' या. चूना श्रतिविच्युताद्धरितपः छा धिष्णुशम्भोमणे 
प्राचीना मणिकर्शिका:विजयते केदारनाथाग्रतः ॥२५॥ 
श्रीमत्काशी समस्तामरविज्ञतगुंणा त्यक्तदेहांश्व यस्याँ 
«  ज़न्तून साक्षात्करोति प्रमथपतिंसम[न्‌ रूपसाहइश्यभाजः। 
भ्राचीनास्याश्वकाशे नगदुहित्मणेः पातनात्‌्र्लानकाले 
नत्रा विष्णोब्रा्थागतहरशिरसः कम्पनापातरत्नात्‌ ॥२३॥ 


नाथशर्मा ने कहां--श्रीमती काशी में दो मणिकर्णिकाएँ हैं, एक 
मणिकरणिका मोत्त देनेवाली प्रसिद्ध है. और 'एंक प्राचीन सरिकर्णिका 
अत्यन्त छिपी हुई. है.। (२४) श्रीकाशीपुरी& की वेदों ने स्तुति की 
है, जहाँ पर ठहर कर देह छोड़नेवाले जन्तुओं को त्रिपुरारि के उपदेशसे 
* इंश्वर की समता प्राप्त होती है, जो नई मणिकर्रिका है, सो विष्णु के 
तप की अशंसा करते हुए शझ्डर के कान की मणि के गिरने से हुई है 
ओर प्राचीन मणिकर्शिका केदारनाथ. के सामने विराजमान है। (२५) 
श्रीमती काशी के गुणों को सम्पूर्ण देवतागण नमस्कार करते. हैं, 
कि पुरी में शरीर छोड़नेवाले जन्तुओं को साक्षात्‌ प्रमथपति शिवजी 
.. का सारूप्य प्रदान करती है । प्राचीना मणिकर्िणका पावेती जी के नहाने . “ 
के समय मणि के गिर जाने से अकाशित हुईं, ओर नवीना विष्णु के . 
वरदान के लिये आए हुए शिवजी के शिर हिलाने से गिरी हुई मणि- 
द्वारा प्रकट हुई । (२६) कमल ऐसे नेत्रवाले विष्णु भगवान्‌ के तप से 
& भस्मजाबालोपनिषत्‌, रामतापनीय द्रृष्टव्य “अन्न प्राणेपृत्क्रमाणेयु रुद्र - 
सारक॑ ब्रह्म व्याचष्ट येन मोक्षीभूस्वाउस्तो भवति।॥?? ( जाबारू ) . ० 
» १० गः प्राचीनेस्यतिगोपिता । २ ग. विच्युता इरितिपः ॥ ३. ग. 
प्राचीनाख्या । * 
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. कितीयोष्ध्याय: (-- ... .._ २६ 
तपस्यन्ती, गौरी .प्रथममरविन्दाक्षपपसस- -. 
£ स्तदा शब्श्रुस्तस्याः परंमंगदिशत्‌ - प्राथितवस्सू । : ... . 
चिर॑ गौरीस्नानात्‌._ श्रुतिमणिगेणम्रच्युंतिरियं. 
तदा. प्राचीनेति प्रथितविभवा .ग्ुप्तमहिमां ॥र७॥ 
काशीकेदारनांथस्य : तचीथस्य च. चेमवस्‌। ... . . - 
: « गुलह्नाहब्ंतम- लोके को - वेचि गिरिशाहते ॥२८॥ . 
ः पुरा सनत्कुमारेण कथित. स्मादितः। -- - 
वामदेवाय  ; झुनये .. गर्भामनज्ञानसम्पदे ॥२६॥ 
कदाचिद वामदेवाख्यः श्रीमाब्छिवपरायंणः.। .. 
ब्रह्मविष्णवीशाष्टदिशापाललोकांथरन्‌ .: शने! ॥३०॥४ , 
भूपदेशान, दछुमना' मेवादीश गिरीक्रन। 
ः द्वीपान खण्डांश्वरन्‌ योगी हिमवन्तसुपागंमत्‌ ॥३”॥ 


पहिले ही गौरीजी ने तपस्या की थी । उस समय शिवजी ने उनको परम 
प्राथित वर दिया था ।-तत्पश्वात्‌ गौरीजी ने बहुत देर तक स्नान किया, 
इस बीच में उनके कान से यहाँ पर बहुत से मणिसुक्ता गिर पढ़े, 
तभी से यह प्राचीन मरिकर्शिका हुईं | इसका विभव बहुत भारी और 
महिमा गुप्त है। (२७) काशी केदारनाथ और उस तीर्थ का वैभव. 


लोक में गुद्मातिगुह्य ( अत्यन्त दी गुप्त ) है, इसे सिवाय शहर के 


- दूसरा कौन जाने ? (२८) वामदेव मुनि को माँ के गर्भ में ही सब 


ज्ञान. हो गया था। उन्हें सनस्छुमार ने आदिहि तें सब कथा 


! < सुनाई! । (२९) 25 
.... किसी समय श्रीमान्‌ शिवपरायण वामदेवजी त्रह्मा, विष्णु, शिव 


आदि आठो दिग्पालों के लोकों में धीरे धीरे घूमते हुए ए्रथ्वी देखने 
की इच्छा से मेरु आदिक पवेतों पर विचरते हुए, दीप ओर खणरडों 
में विहरते विहरते हिमालय में पहुँच गये (३१) वहाँ पर श्रीसान्‌ चेतन" क्षेत्र: 


३, ग. तपस्थन्ती गौरी । २. ख. कामो । 


(७-0. 3762/708व (॥ (0॥७०॥०॥. 09260 0५,6७8॥60 


३० .काशीकेदा रमाहात्म्यम्‌ 
तत्र श्रीमत्लेत्रतीयं लिड्नश्रेष्टं विलोकितुम्‌ । 
केदार॑प्राप तत्रायमागत दृष्टयान मुनिम्‌ ॥३२॥ 
सनत्कुमार॑ योगीन्द्रं काश्याः प्राप्त मनोजवम | 
दृष्ट्वा ब्रह्मनिष्ठ स गर्भज्ञानी सुबालकम ।॥॥३३॥ 
रूपेण पश्चवार्षिकयवयसा शोभितं द्विजस्‌ । 

. . अतिहृष्टमना वामदेव/ पप्नच्छ ,त॑ मुनिम्‌ ॥३४७॥ 
धन्यो#हं कृतकृत्यो5ह क्ुतोउभ्यागमन॑ झुने !। 
खद॒दशनविधूतानि पापानि मम सहुरो !॥३४॥ 
स्कन्दांशवामदेवों तो परिष्वक्तो परस्परम। 
अतीव  हृष्टमनसोा  परस्परसमागमात्‌ ॥३६॥ 
सनत्कुमारः प्रोवाच काश्यागमनमात्मनः । 
स्कन्दांशवामदेवों तो जग्मतुः शिवसबिधिम्‌ ॥३२७॥ 


तीथ ओरे श्रेष्ठ लिज्ञ के दर्शन के लिये केदारस्थान में आये । (३२) 
जहाँ उन्होंने योगीन्द्र सनकुमार को आते हुए देखा | आप मन के 
तुल्य वेग द्वारा काशी से वहाँ पहुँचे थे । गर्भज्ञानी वामदेवजी ने उस 
बालरूप& ब्रह्मनिष्ठ को देखा (३१३) कि रूप से और वय से भी उनकी 
शोभा पाँच वर्ष के वालक-सी ही है । सो अत्यन्त प्रसन्न होकर वाम- 
देव ने उत्त मुनि से पूछा (३४) कि हे सहुरो । आप के दर्शन से मेरे 
सम्पूर पाप्र कट गये, में धन्य और क्ृतक्ृ॒त्य हुआ, अब बतलाइये कि 
आप कहाँ से आ रहे हैं । (३५) कात्तिकेय के अंश सनत्‌ और वाम- 
देव दोनों गले मिले, और एक दूसरे से मिलकर परम प्रसन्न हुए । 
(३६) तब सनतकुमारजी ने कहा कि में काशी से आ रहा हूँ; तत्प- 
अआात्‌ कात्तिकेय के अंश सनतकुमार और वामदेव दोनों शझ्कुरके समीप 


गोस्वामी तुझ्सीदासजी ने कहा 'देखत बारूक बहुकालीना। खूपधरे 
जनु चारिहु वेदा | समद॒शों मुनि विगत विलेदा? 
९. ख, गर,*"' न्यातिवालकम्‌ । २, ग. पत्नवाषिक्यं । 


(७०-०. 389 499व व) ७०॥९०ा०ा, एॉंती260 0, 6€5876807 


बा 


ह्वितीयोधध्यायः ३१ 


जजडज जल: 


तयोग॑मनकाले तु॒ पर्वेतीयों छुपाग्रणीः । 
चन्द्रवाज्ञामराजपिंः गर्भापज्ञानवान्‌ सुधीः ॥३८॥ 
तप करोति केदारे. दुअर॑ चिरकालतः । 
काशी -प्रशंसिनावेतों -गज्उन्तों द्रष्टमागतः ॥३६॥ 
का प्रशंसा काशिपुर्या भवन्तो कुबे(२१)त$ कथमस्‌ । 

' स्थूलश्पञ्जों मिथ्येव ज्ञानिनामिति तो बदन ॥४०॥ 
पुनहंसन्‌ वदति सं काश्यवज्ञापुर/सरस | 
ब्रह्मिष्ठो तु युवां सक्षमदर्शिनों ज्ञानिनों पुन ॥४१॥ 
स्वृलभक्तिः कुतों जाता ग्रुवयोः ज्षणभजुरे। 
काशी युवां प्रशंसेये तत्केदारँ विशेषतः ॥४२॥ 
शिलामयानि लिज्ञनि विश्वेश।दीनि वे मनी | । 
केदारादीनि स्ोधि नखराणि जडानि हि ॥४१॥ 


गये (३७) उस संमय पहाड़ी राजाकों का सुखिया उत्तम बुड्धिवाला 
गर्भज्ञानी राजषि चन्द्रवान्‌ (३८) वहाँ ( केदारजी में ) बहुत दिनों से 
कठिन तपस्या कर रहा था, सो इन दोनों महात्माओं से मिलने आया। 
जब ये लोग आपस में काशी की प्रशंसा कर रहे थे, (१९) उसने 
इन दोनों से कहा कि आप लोग काशीपुरी की क्या श्रशंसा करते हैं ९ 
ओर किसलिये करते हैं ? यह सब स्थूल प्रप्च तो ज्ञानियों के लिये 
मिथ्या है । (४०) वह राजषि काशी का फिर भी अनाद्र करता हुआ 
हँसकर बोला कि आप लोग अद्यमनिष्ठ हैं, सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी हैं, इस क्षण- 
भह्ु रस्थूल पदार्थ में आप लोगों की भक्ति कैसे हुई ! आप लोग काशी 
' की और विशेषतः केदार की प्रशंसा करते हैं. (४२) हे सुनियो ! विश्व- 
नाथादि के लिड्ड तो पत्थर के हैं, उसी प्रकार केदारादिक सभी लिज्जञ 
नश्वर और जड़ हैं (४३) | हम मुक्त पुरुषों की उनमें भक्ति निः्वय- 
पूबेक व्यथ है । न्‍ 


' 2, ग, प्रशसेते । 


, 5, (०-0. उद्याधआएववा ६॥ ७0॥8007. 00260 0५ 85०7060 


३२ काशीकेदारमाहात्स्यम्‌ 


मुक्तानामस्मदादीनां भक्तिस्तेष॒ हुथा खलु । 
एवं स्वगबंवाक्य॑तदाकण्य ज्षितिपेरितम्‌ ॥४४॥ 
* सनत्कुमारों स्कन्दोंशो प॑ प्रत्युत्तरं ददों। 
न॒वक्तवय॑लया चेवे शिवज्ञानविदाउद्ठतम्‌ ॥४५॥ 
ब्रह्मतान॑ शिवज्ञानात्‌ ्षेत्रलिज्ृप्रभावजात्‌ । 
तस्माद त्रह्मखरूप॑ तत्‌ क्षेत्र लिझश तीयकम ॥४६॥ 
येन ज्ञातं सत्यमिति स एवं ज्ञानिनां वरः। 
एवं सम्भापमाणास्ते केदारेशस्य सब्निधिम्‌ ||४७॥ 
_ ग़तास्तदा दृपस्तत्र.... नापश्यत्तीयंदेवते । 
किमेतदिति विस्मित्य राजा बश्नाम तो तदा ॥४८॥ 
कृतस्नाना तीयंवरे लिछे च कृतदशेनों। 
नापश्यत्तत्र. भूषालस्तीयलिके भ्रमन्‌ मुहु ॥४६॥ 
. आशय किन दृश्येते लिड्गतीयें ममाउधुना । 
इति राजा मुनिवरों पप्रष्ण भयकम्पितः ॥४०॥ 


इस श्रकार राजा की कही हुईं अभिमान भरी बातें सुन कर (४४) 
स्कन्द के अंश सनत्कुमार्जी ने राजा को जवाब दिया कि आप शिव- 
ज्ञान के जानकार हैं, आपको ऐसी मूठी बातें न कहनी चाहियें (४५) 
क्षेत्र ओर लिज्ञ के प्रभाव से शिवज्ञान होता है, ओर उससे ब्रह्मज्ञान 
होता है इसलिये वह क्षेत्र, लिज्ञऔर तीर्थ अह्मखरूप है | (४६) जिसने 
सत्य को जाना वही ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। इस प्रकार से वातौलाप करते 
हुए वे केदारजी के समीप पहुँच गये । (४७) राजा को न वहाँ तीर्थ 
दिखेलाई पड़ा ओर न देवता दिखाई दिये । इससे आश्चर्य में आकर 
३ राजा इधर उधर घूमने लगा (४८) और न जह्यर्षियों ने: तीर्थ में 
४. स्नान करके लिज्न का दर्शन किया, पर राजा को बार बार खोजने पर 
_*  ओ तीर्थ और लिज्ञ न & दिखाई _भी तीय॑ ओर लिज्ञ न$ दिखाई पड़ा (2९) तब राजा बड़े आश्र्य में_ आश्रय में 
ह # याद्रशी भावना यस्य सिद्धिभंबति ताहुशी । 


न 
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छ्वितीयोष्ध्यायः के 


स्कन्दांशयोगिन_! कि चित्र हरम्पापाख्यतीयकम्‌ । 

लिड् केदारनाथारूय॑ न दृश्येते. उमावषि ॥४१॥ 

कुत्र तिष्ठति पश्येये॑ दशयस्व महासुने ! | 

इति' राजवचः श्रुता योगिराडवदद हुपस्‌ ॥५११२॥ 
श्रीसनत्कुमार उवाच--- 

एतत्तीर्थ त्वेष देवः किन पश्यसि भो उप || 

प्रकाशेते पुनर्मभा त्व॑ पृच्छस्यज्ञातवत्कुतः ॥४३॥ 
नप उवांच-- 


मरना दृष्ठो ले भवति केन पापेन वा5द्भुतस्‌ | 
म्रमापराधः जन्तव्यों दशन॑ देहि श्र ! ॥५४॥ 
ज्ञानवानिति गवंश कछूतावज्ञा च या मया। 
सर्वज्षन जया शसम्मो! क्ञन्तव्येत्यपतत्पदें ॥४५॥ 


आया कि मुमे इस समय लिज्ड ओर तीथ क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे 
हैं, और भय से काँपता हुआ (५०) उन दोनों मुनियों से पूछने लगा कि 
हे खामीकात्तिकेय के अंश योगीन्द्र | यह क्या आश्वय्य की बात है कि 
हरंपाप तीथ और केदार लिछ़् दोनों मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं । 
(५१) वे कहाँ है ? मुझे! दिखलाइये। राजा के ऐसे वचन सुन के 
योगिराज ने कहा (५२)। 

श्रीसनत्कुमारजी बोले--हे राजा ! तू क्‍यों नहीं देखता ? यही तो 
तीथ है और यही देव प्रकाशित हो रहे हैं | तू अनजान की भाँति 
मुझसे क्‍यों पूछ रहा है ? (५३) राजा ने कहा--न जानें किस पाप 
से मेरी आखें नहीं देख रही हैं ? यह क्‍या अद्भुत बात है ? मेरे अप 
राधों को क्षमा करके हे शझ्ढर ! मुझे दशेन दो । (५४) ज्ञान के गुमान 

१. क, ख, ग, इति राजवचः अ्रत्वा०” पादद्वय नास्ति। ३२, ग. एरच्छस्य 
शानवान्‌ | ३. ख, पुस्तकीयोड्यं पाठ, आ० पु०--मंम्र इष्टे न भवति, ग 
मम दृष्टी न पश्येते | ४, ग, घितो । 

पृ 
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३७ > काशीकेदारमा हात्म्यम्‌ . 


बहुधा प्रार्यितोष्पिशों न इगोचरतां गतः | 
तदा सनत्कुमार॑स पार्थेयामास भूरिश) ॥५६॥ 
प्रसादीकृत्य शम्झंतव॑ मम दोष .व्यपोहय । 
केदारदशन मेड्य कार्य त्व॑ कृपानिषे | ॥५७॥ 
एवं ब्र्पो वामदेवकुमारपदपडुजे | 
'पतत्तदा स्कन्दपुनिः प्रशझम्य प्राथथाईइस्‌ | २८॥ 
राजे कृपां कुरुष्वेति पुन पुनरनन्यधीः । 
तदा वागभवच्छम्भो! गगने चा5ुशरीरिणी ॥५६॥, 
काशी गला मत्पुरस्थतीयेस्नानाच दशनात्‌ । 
मन्लिह्स्य॒ च॒ पूजातः पुनरायाति चेदिंह ॥६०॥ 
तदा महणशन भूयाद्‌ भरुपतेश्व मयोदितश' । 
नो चेदस्मादेनसो हि दृष्टिलोपो भविष्यति ॥६१॥ 


से जो अनादर मुझ से हो पड़ा, उसे हे शम्भु ! आप ज्ञमा करें, ऐसा 
कहकर चरणों पर गिर पड़ा | (५५) बहुत सी ग्राथना करने पर भी जब - 
उसे दिखाई न पड़ा, तब उसने सनत्कुमार की बहुत ग्राथना की (५६) 
कि आप शड्डर को प्रसन्न करके मेरे अपराध को क्षमा कराइये ओर 
हे कपानिधे ! मुझे केदार का दशेन कराइये | (५७) 
इस भाँति जब वह राजा वामदेव ओर सनत्‌कुमार के पाँव पड़ा, 
तब कुमार मुनि ने नमस्कार करके विभ्ु शिवजी की एकाम्न हो बार बार 
प्राथेना की (५८) कि राजा पर कृपा कीजिये | तब शद्धरजी ने आकाश 
वाणी से कहा--(५९) हे राजा ! काशी जाकर मेरे सामने स्थित जो 
तीथ है, उसमें स्नान ओर दशेन करके यदि यहाँ लोटोगे (६०) तो फिर 
मेरा दश्शन मेरे वचनानुसार होगा । नहीं तो इसी पाप से तुम्हारी दृष्टि 
का लोप बना रहेगा। (६१) मेरी आज्ञा से ज्ञानियों की भी बुद्धि नष्ट हो 
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३ सर ०2 न; सन 4 न कत #न “न का ५ ८. 
शा शा > व 


न 


१. ग, पतंस्तदा | २. ख, राज्ञ; | ३. ग. '''रुदारधी:। ४, ख, ग. पुनर्मम । 
४ ४५ ख. पा दस्यापराधस्य, ग, ““दस्यापराधान्व । 
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बुद्धिस्नंशोषपि भवति ज्ञानिनाश् मदाज्या 

इति बाच॑ सुनी श्रुत्रा चकितो भयकम्पितों ॥६२॥ 

सनत्कुमारस्त॑ प्राह उप ! गच्छाशु काशिकास्‌ | . 

शिवाज्ञया झुच्यसे त्व॑ काशिनिन्दापराधत+ ॥६३॥ 
द्वप डबाच--- | 

कृपापात्र शिवस्य त्वँ मां तारय झुधागिरा। 

शस्भोः प्रसादों मे श्ूयाचथा मामाशु बोधय ॥६४॥ 
सनत्कुभार डवाच--- हे 

काश्यां केदारनाथश्व तीर्थ तत्युरतः स्थितस्‌ । 

पुलः एननेमसकृत्य शतथा च क्षमापय ॥६५॥ 
नृप उदाच-- 

गच्छामि' काश्यां भवत आजया च जगदुगुरोः । 

पश्चादिहाई यास्यामि कचुमीष्सितमादरात्‌ ॥३९॥ 


जाती है। इस वाणी को, डर से काँपते हुए, चकित होकर दोनों मुनियों 
ने सुना । (६२) सनत्कुमार ने उससे कहा हे राजा ! तुम तुरन्त काशी 
जाओ | शिव की आज्ञा से तुम काशी की निन्‍्दा के अपराध से छूट 
जाओगे । (६३) हक. 
राजा ने कहा कि आप शिवजी के ऋृपापात्र हैं, सुझे अपने 
उपदेशाझ्त से तारिये | झुके इस भति शीघ्र समभाइये कि शहर की 
मुझ पर कृपा हो | (६४) सनत्कुमार जी नें कहा--काशी में केदारनाथ 
हैं और उनके सामने एक तीथ है, वहाँ वार वार नमस्कार करके 
सैकड़ों बार क्षमा माँगो । (६५) राजा ने कहा कि हे जगदूगुरो | मै 
आपकी आज्ञा से काशी जाता हूँ और फिर मैं अपने अभीष्ट दशन 
_है लिये यहाँ लौदूगा । (६९) बिना जानें शुकसे य अब हे न 
' « १ ख, शानिनोपि, ग. शानिनो5स्था। २. क. ख. ग. शिवाश्या »? श्लोको+ 
5वं नार्ति |३, के, ख, ग, गच्यामि कारुया अग्रमपि नास्िति ' 
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इद काशीकेदारमाहात्स्यम्‌ 
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अजानता मया चेषा हतावज्ञा शनादरात्‌ । 
भवत्कृपातो भूयासं कृपापात्र शिवस्य हि ॥६७॥ 


सूत उवाच--- 

रपेणोक्ते व्योम्नि गीथाउपराउभू दुभयो! पुरः । 

श्रणु स्कन्दांशयोगिस्त्व॑ काशिकेदारवैभवम्‌ ॥[६८॥ 
वामदेवाय कथय श्रोष्यत्येष उपो5खिलस । 
काशीरहस्यश्रवणाद्‌ अवज्ञापापमुक्तितः ॥६६॥ 
क्षेत्रतीयांवगाहाच |. मम लिज्ृस्य दशनात्‌ । 
क्े्रावज्ञापापएुंक्तः . पुनमेहशनी भवेत्‌ ॥७०॥ 
'काश्यवज्ञाप्रपापानां. प्राचीना मंशिकर्णिका। 
वारिणी मम लिज्स्प दशन॑ वारणं परम्‌ ॥७१॥ 
विश्वेशमशिकण्योदिदेवनोद्यं कदापि न३। 
अन्यतीर्यश्व देवैश्व न नोथं॑ जन्मकोटिमिः ॥७२॥ 


आपकी .कृपा से में शिवजी का कृपापात्र हो सकें । (६७) 
सूंत ने कह्ा--राजा के ऐसा कहने पर फिर आकाश वाणी दोनों के 
सामने हुई । हे स्कन्द के अंश सनत्कुमार योगी ! तुम काशिकेदार 
की महिमा (६८) वामदेव से कहो ओर यह राजा भी सब सुने । काशी 
रहस्य के सुनने से अवज्ञा का पाप छूट जाता है । (६९) क्षेत्र तीथ में 
नहाने ओर मेरे लिछ्ल के दशेन से क्षेत्र के अनादर के पाप से छूटकर 
मेरा दर्शन पाता है | (७०) काशी के अनादर के पाप को रोकनेवाली 
प्राचीना मणिकर्शिका है ओर मेरे लिड्डः का दर्शन उसका नाश 
करनेवाला है । (७१) विश्वेधवर ओर मरिकर्शिकादि देवों से यह 
पाप कदापि हटनेवाला नहीं है । अन्य तीथे ओर देवों से तो 


शक 2 कद सकता (४९) लि की अवशषा। शिव हे 


१. क, ख. ग.--'क्न्तव्या भवतेत्युक्त्वा प्राथयामास वे नृप: । 
५ .  तृदा व्योम्न्यमवद्वायी स्कन्दांशमुनिमादरात्‌ ॥ . 
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लिक्ञाबज्ञा शिवाबज्ञा तीयाबज्ञ च याकछुता |, 
क्षेत्रावज्ञा मृत््यवज्ञा देवावज्ञा च या कृता ॥७३॥ 
विप्नावज्ञा भ्रुत्यवज्ञा शास्रावज्ञा चया छूृता | 
देव्यवज्ञा गणावज्ञां शिवयोगिन एवं च॥७४॥ 
अवज्ञ शिवभक्तानां पूजावज्ञा महेशितुः। 
पुराणअ्वणावज्ञा मन्‍्त्रावज्ञा महेशितुः ॥७५॥ 
गुवंबज्ञ॒ नद्यवज्ञा भूतिरुद्राक्धारिणास्‌ । 
अवज्ञा शिवधम्मांणां रहस्यज्ञानिनां विभोः॥७६॥ 
मातापित्रोरवज्ञ या स्कन्दविप्नेशपाषदास । 
इत्याद्यवज्ञा वहयश्र प्राणिनारकदा झुने |॥७७॥ 
एकैवाइल॑ नराणां वै पुण्यक्षयसुदुगतेः । 
तत्नापि काश्यवज्ञा तु न नोद्या कल्पकोटिमि१ ॥७८॥ 
ततो . विश्वेशकेदारलिज्ञादीनामनेन वे। 
कृतावज्ञा ज्ञानलव॒दुर्विद्घेने भूझ्ुजा ॥७६॥ 


अवज्ञा, तीर्थ की अवज्ञा, क्षेत्र की अवज्ञा, मूर्ति की अवज्ञा, देवता की 
अवज्ञा, (७३) ब्राह्मण की अवज्ञा, वेद की अवज्ञा, शास्र की अवज्ञा, 
देवी की अवज्ञा, गणों की अवज्ञा, शिवयोगी की अवज्ञा,: (७४) शिव 
भक्तों की अवज्ञा, महादेव-पूजा की अवज्ञा, पुराण-श्रवण की अवज्ञा, 
शिव-मन्त्र की अवज्ञा, (७०) शुरु की अवज्ञा, नदी की अवज्ञा, 
विभूति-रुद्राक्ष-धारी की अवज्ञा, शिवधर्मों के रहस्यों के जाननेवालों 
की अवज्ञा, (७६) माता पिता की अवज्ञा, षड़ानन गणेशादि पाषदों 
की अवज्ञा इत्यादि बहुत सी अबज्ञाएँ हैं | हे मुने ! “ये भ्राणियों को 
नरक देनेवाली हैं | (७७) इन अवज्ञाओं में से एक एक पुण्यक्षय और 
अच्छी भति दुगति के लिए यथेष्ट है, तिस पर काशी की अवज्ञा सेतो 
_कोटि कल्प में भी निस्तार "नो है। (७2) सो इस 'आानसबड पे 


१, २, ३ ग. पुस्तकीयो5यं पाठ), आ० पु०--गता । ४. ख, गुवेबशा । 
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तत्पापभमोगों. नरके . कल्पकोटिशतेरपि | 
भुक्तवा न निगमोःस्त्यस्य बंहुना किं झुने | शणु |[८०॥ 
युवयोट्कूपर्थ॑ प्राप्तो. बहुएुएयवशादयम्‌ । 
युवाँ मम प्राणसमों मदक्तो शिवयोगिनों ॥८१॥ 
भवत्माथनया हास्य निष्कृति! हच्मशास्रत३ | 
रहस्यातिरहस्य॑ तत्मायश्रितत सुदुद्धभस्‌ ॥८१२॥ 
कस्मै चापि मया नोक्त प्रायथित्तं दिना शिवाम्र्‌ । 
देव्ये पोक्ते' मया पूर्व प्राचीना मणिकर्शिका ॥८३॥ 
मदवज्ञा च या जाता तदथसुपदिष्ठवान्‌ । 
तस्माहछलरय काशी विश्वशादीन्‌ नमस्य च ॥८४॥। 
स्लात्रा च मणिकण्योख्यचक्रतीथें विम्नुक्तिदे । 

. ततो मत्तीयमागत्य मम केदारसब्रिधों ॥८५॥ 


राजा ने विश्वेश्वर और केदारलिज्ञ की अवज्ञा की है। (७९) इस पाप के 
फलभोग के लिये, बहुत कया कहें, शतकोटि कल्प में भी नरक से इसका 
निस्तार नहीं है | (८०) हे भुने | सुनो, इसके बहुत बड़े पुर॒य के प्रभाव 
द्वाराआप लोगों से इसकी सेंट हुई है। आप लोग हमारे भक्त शिवयोगी हैं 
ओर हमें प्राण के समान प्रिय हैं | (८१) आपकी प्रार्थना से सूक्ष्म शाख 
द्वारा इसका उद्धार किया जाता है । रहस्यों में भी अतिरहस्य यह्‌ अति- 
दुलेभ ग्रायश्रित्त है। (८२) इस प्रायश्रित्त को मैंने शिवा को छोड़ ओर 
किसी से भी नहीं कहा था। पूत्र काल में देवी से मेरी अवज्ञा हो 
पड़ी, उसके लिए मेंने उन्हें प्राचीन मशिकर्िणका का उपदेश दिया था। 
इसलिये यह काशी जाय, विश्वेश्वरादिकों को .नमस्कार करके (८४) 
मुक्ति देनेवाले मशिकर्शिका नामक चक्र तीथे में स्नान करे, तब सुझ 
केदार के सन्निकट (८५) अखिल अवज्ञाओं के दोषों का हरेण करने- 


वाले प्राचीन मणिकर्शिका नामक मेरे तीथ में आवबे ओर दोषों को दूर 


१. ग्र, .प्रोक्ता । २, ग़. वतो | 
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प्रदक्तिशानमरकारपूजनात्‌ शुद्धिमाप्स्यति ॥<७। 
पापशु्धिपरीक्षाथ घुनरायाति चेदिह | 
तदा महशेनात्तस्थ मुक्तोडहदमिति धीमवेत्‌ ॥८८॥ 
'तावन्महरशन॑ तस्य न भविष्यति सबंथा। 
इति' वाचों निशम्या5थ कुमारः पृष्ठवान्‌ विश्वुस्‌ ॥८६॥ 
सनत्कुमार उबाच-- 
भगवन | सबलोकेश ! साज्ञात्‌ तिष्ठति चात्र हि । 
अन्र त्लानाइशेनाज पापछुक्तः कर्थ न सः ॥६०॥ 
काश्यां गौणे तीर्थेलिज्े मुख्यत्वें' न) क्षतिन किस । 
संशयो मे महान्‌ जातस्तन्रिवार॒य मे प्रभो | ॥६१॥ 


करने के लिये ग्रदक्तिणा नमस्कारपूर्वेक प्राथना करे। (८६) उसमें नहाने 
से चित्त की शुद्धि होगी, ओर मेरे लिड्ग के दशेन, प्रदक्षिणा, नमस्कार 
ओर पूजन से शुद्धि को प्राप्त होगा । (८७) पापशुद्धि की परीक्षा के 
लिए फिर यदि यहाँ आवेगा, तो मेरे दशेन से इसे यह बुद्धि होगी कि 
में मुक्त हूँ, (८८) तब तक इसको मेरा दशेन किसी भाँति नहीं होगा | 

इस बात को सुनकर कुमार नें व्यापक शझ्डर से पूछा (८९) 
सनतकुमार बोले कि हे सर्वलोकेश भगवन्‌ ! आप तो साक्षात्‌ 
यहाँ विराजमान हैं । यहाँ दर्शन ओर स्नान से वह पाप मुक्त 
क्यों नहीं होता ? (९० ) काशी में जो तीर्थ लिछ्ञ है, वह गोण 
है, गौण के मुख्य होने में क्या कोई क्षति नहीं है ? यह मुझे बड़ा 
भारी संशय हो गया है, सो हे मेरे प्रभु! इसका निवारण कीजिये । 

२. ग. दोपइन्त्रों प्राचीना मणिकाणिका | २, क. ख, ग. हति बाचौ०...! 


पादइय नास्ति | ३. ख, उच्र । 
|] 
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छ० काशीकेदारमाहात्स्यम्‌ 


आअशरीरिणी वागुवाच-- 
शरणु स्कन्दांश! वक्त्यामि येन काश्यां गुणाधिके । 
तीथलिक्े कारणेन तदेकाग्रममा भव ॥६२॥ 
पाशे कल्पे पुरा काश्यां मन्दरादागते शिवे। 
नन्दिना5हश्व तीथेश्व प्राथ्य नीतो महापुरीम ॥६३॥ 
तदाः मे प्रीतिरुत्पन्ना तत्रेव वसतिं प्रति। 
पोदशेषु कला? पश्चदश तज्नेव मे स्थिताः ॥६४॥ 
हर॒स्पापस्य तीरथस्य तथैव च कलाः स्थिताः । 
एकया कलया5हश्व॒तीथथश्व स्थानमागतो ॥६५॥ 
गौरी तु मामवज्ञाय तदोषबविनिह॒त्तये । 
प्रायश्चित्त॑ मामपृच्छत्तदा. तत्तीयमज्जनम्‌ ॥६६॥ 
मयोपदिष्ठ कृत सा द्वादशाब्दमनन्यधीः । 
तंदा सा मत्ससादेन स्वावज्ञाघशान्तये ॥&७॥ 


(९१) बिना शरीरवाली वाणी ने कहा--हे खामीकात्तिकेय के अंश ! 
जिस कारण से काशी में तीथ लिक्लन गुणों में अधिक है, उस 
कारण को में कहता हैँ, तुम एकाम्न होकर सुनो । (९२) पहिले पादय 
कल्प में जब सन्द्राचल से शिवजी काशी में आये, उस समय नन्‍्दी 
प्राथना करके हसें ओर तीथ को महापुरी काशी में ले गये । (९३) तब 
मुझे वहीं बसने में प्रीति उत्पन्न हुई और मेरी सोलह कलाओं में से 
पन्द्रह वहीं ठहर गई' । (९४) उसी भाँति हरम्पाप तीथ की भी पन्द्रह 
कलाएँ वहीं रह गई और एक कला से हम तथा हमारा तीथ यहाँ 
चला आया | (९५) गौरी ने मेरी अवज्ञा करके उस दोष की निवृत्ति 
के लिए हमसे ग्रायश्रित्त पूछा । तब बारह वर्ष तक उसी में चित्त लगा 
कर, मेरे उपदेश से, उस तीथ में मज्जन किया | तत्पश्चात्‌ शिवा ने 
मुमसे यह प्राथना. की कि अखिल अवज्ञा के पाप की शान्ति हारे 


१, ख, पुरम्‌ | 
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छ्वितीयो&्ध्यायः ४१. 


: भवत्वेतत्तीथवरंसमिति मां प्रार्थयच्छिवा । 
शिवापराधदोषस्य केनापि हि न निष्कृतिः ॥६८॥ 
तथापि लब्पुदे दास्ये काश्यघस्यापि निष्कृतिम । 
गौरीतीथमिति ख्यात॑ तब नाज्नापि तिष्ठतु ॥६६॥ 
प्राक्‌ कल्पाविभ्भवात्तस्यां' करिकापतनात्तव | 
तवा<नेकमणे! पातात्‌ प्राचीना मणिकर्णिका ॥१००॥ 
एवं मदृरतस्तीर्थ मन्लिज स्वपापहस । 
सवावज्ञादोषशान्तिस्तज्रेव॒ हि भवेह भुवम्‌ ॥१०१॥ 
एतद्रहस्य॑ गज्गापि ज्ञाजा जहपदेशतः । 
शिवावज्ञादोषशान्त्ये॑ पूर्षमेण. समागता ॥१०२॥ 
दिवोदासोअपि राजर्षिवाष्कलो5पि' द्विनाधमः । 
नेगमेयोडपि गणराटू बहवो मेज्पराधिनः ॥१०३॥ 


प्रसाद से (९७) इस तीथ द्वारा हो । शिवापराध दोष से किसी प्रकार 
से उद्धार नहीं है, (९१८) तथापि तुम्हारी प्रसन्नता के लिये काशी के ' 
अपराध से भी उद्धार करने की शक्ति इस तीथ को हमने दी । अब 
तुम्हारे नाम से इसका नाम गोरीतीथ भी हो । (९९) प्राचीन कल्प की 
महिमा से और तुम्हारे कर्णभूषण ओर अनेक मणियों के गिरने से 
इसका नाम प्राचीन मणिकर्िंका होगा । (१००) 

इस प्रकार मेरे वर से तीथे ओर मेरा लिज्ञ सब पापों का हरण 
करनेवाला है, ओर अशेष अवज्ञा के दोष की शान्ति निश्चय- करके 
उसी से होती है। (१०१) यह रहस्य गल्लाजी ने जहु ऋषि के उपदेश 
से जाना ओर शिवजी की अवज्ञा के दोष की शान्ति के लिये पहिले 
ही काशी गई'। (१०२) दिवोदास राजर्षि, द्विजाधम वाष्कल ओर गण- 
राज नैगमेय आदिक बहुतों ने मेरा अपराध किया (१०३) ओर ऋताथ 


१. ग, भकक्‍्त्ये तत्परमं प्तीर्यमित्रि मामथयच्छिवा | २. ख, त्वत्कृते देवि |। 
३. ख, करप्या । ४, तस्य । -५. ग॒, लश्ष । $ 
दे 
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छ२ काशीकेदारभा हात्म्यम्‌ 


लय 25227: 77-0४ एफ 
जाता; कृताथास्त्वेषोजपि तत्न मुक्तो भविष्यति । 
गच्छ समप्यनेनेव वामदेवर्षिणा सह ॥१०४॥ 
अज्ञात॑ मद्रहस्य॑यहद्विदित -ते भविष्यति । 
'शाजानं. तारयैनौधाइ वामदेवसुपादिश ॥॥१०५॥ 
मद्रहस्यमशेष॑त्व॑.श्रुता राजापि मुक्तमाक्‌ | 
भवेदिति. नभोवाणी “तिरोधाच्छिवसन्निधों ॥१०३॥ 
सनत्कुमारस्तच्छूल्ञा प्रणिपत्य त्रयों मुहुः । 
'काशीं भटित्यागतास्ते केदारेशस्य सब्निधिम ॥१०७॥ 
इति मुनिवरयोस्तच्छम्शुवाचः उुवाद॑ 
श्रवशरसनपात्रे य/ _ करोत्यादरेण । 
स तु सकलमहाघाद झुच्यते सत्यमीशा- 
लयवसतिममोधां प्राप्यते योगिल्नभ्यास्‌ ॥१०८)॥ 
इति श्रीकाशी सूछरहस्ये ब्रद्मवैवत्त खिले काशीकेदारमाहतये द्वितीयो3ध्यायः ॥२ ॥ 


हुए, सो यह भी वहाँ मुक्त होगा। तुम भी इसके ओर वामदेव के साथ 
जाओ, (१०४) मेरा जो रहस्य तुम नहीं जानते, वह भी तुम्हें माल्म हो 
जायगा। राजा का पापसमूहों से उद्धार करो और घामदेव को उपदेश 
दो। (१०५) मेरे अशेष रहस्य को सुन कर राजाभी मुक्ति का भागी होगा । 
ऐसा कह कर आकाशवाणी शानन्‍्त हो गई। शझ्ढडर के निकट 
(१०६) सनत्कुमार ने यह सुना, तब तीनों व्यक्तियों ने वारम्बार शह्लूर 
को अणाम किया, ओर तुरन्त काशी में केदारजी के सन्निकट आये | 
(१०७) दोनों मुनि ओर शझ्डर का शुभ संवाद जो आदर के साथ 
सुनेगा, वह सम्पूर्ण महापापों से छूटकर शह्ढडर के गृह में, जो कि 
केवल योगी जनों से ही ग्राप्य है, अमोघ निवास आप्त करेगा। (१०८) 
यह भरी व्रह्म वेबत्त के खिलग्रन्थ काशीमुछरहस्य के अन्तर्गत . 
काशीके दार-माहात्म्य का द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ । 


. ?. ग, वामरेवमुपादिशन्‌ राजानं तारयैनसः। २. ख. काश्याम्‌। ३. ग. तद 
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ततीयो ध्याय६ ४३ 


जआथ तृतीयोज्ध्यायः 


अनवचद्योवाच--- 


न 


मज्नाथ ! भ्रीकृपासिन्धो ! शिवतत्त्वाथवित्तम ! । 
आश्रय्य॑ लन्युखास्मोजाच्छुतमद्य विशेषतः ॥ १॥ 
काशीरहस्य॑ परम॑ केदारेशस्यथ' वेमवस | 
सोमनाथस्य माहात्म्य॑वेद्यनाथस्थ वैभव ॥ २॥ 
तारकेशस्य महिमा हाटकेशस्य वेमवस्‌ । 
महाकालस्य लिजज्य तथा त्रिश्वुवनेशितुः ॥ ३ ॥ 
ज्यस्वकेशस्य' महिमा श्रोशैलेशस्य वेभव् | 
विरूपाक्षमहेशस्य  गोकरणेशस्य वैभव ॥ ७॥ 
श्रीकालहस्तिनाथस्य. शोणाचलमहेशितुः । 
एकास्रनाथमहिमा.. श्रीमदृहृद्धाचलेशितु) ॥ ५ ॥ 


वामदेव अरू सनत्‌ के संग चले शशिवान। 
पशञ्चक्रोश-विधि ते कियों समणिकर्रिका नहान ॥ १॥ - 
पूजत केदारेश्वरहिं, पापपुरुष तजि देह। ; 
प्रगटि कह्मौ महिमा असित यावत्‌ अन्तर्गेह ॥ २॥ 


अनव्या,ने कहा हे खामी ! आप छपा के समुद्र हैं. और शिव- 
तत्त्व के जाननेवालों में श्रेष्ठ हैं । मैंने आज आपके मुखकमल से विशेष 
आश्चर्य की बातें सुनीं । ( १) काशी का परम रहस्य ओर केदारनाथ 
का वैभव, सोमनाथ का माहात्म्य और वैद्यनाथ का वैभव, (२) तार- 
केश की महिमा, हाटकेश का वैभव, महाकाल लिज्ञ का. तथा त्रिसु- 
वननाथ का माहात्म्य, (३) ज्यस्बकेश की महिसा, श्रीशैल का वैभव, 
विरूपाक्ष महेश तथा गोकर्णेश का वैभव (४ ) श्रीकाल हस्तिनाथ, 

१ ख. रस्य च। २ ग॒. अम्बिकेशस्य । -३ ग, विरूपाच॒माहात्यं । ४ ग, 
भीम़दूविन्ध्याचलेशितु) । & 
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५७७ काशीकेदारमाहात्म्यम 


८-० जन जी जनक जी #0 ८ अकन+ #3 ही 3०% # 


दर्शनाद्‌ सुक्तिदविभोः सभानाथस्य वेभवम्‌। 
श्रीजम्बुनाथमहिमा माठ्भूतेशवेमवम ॥ ६॥ 
श्रीमद्रातपुरीशस्य हालास्येशमहेशितुः । 
ब्रीहिवाटीशमहिमां... पापनाशमहेशितु। ॥ ७॥ 
श्रीमद्रामेश्वरविभो वेदारण्येशवेभवंम्‌ । 
पल्पीकनाथमहिमा .... तथाआृतघटेशितु) ॥ ८॥ 
छायावनेशमहिमा शवतारण्येशितुस्तथा । 
वैद्यनाथस्य- महिमा तथा ब्रह्मखवरत्थ च॥ ६॥ 
: . मायूरनाथमहिमा श्रीवाब्लेशस्य/ वैमवंसू। 

श्रीमद्जननाथस्य .. कुम्मेशादिशिवात्मनाम्‌ ॥१०॥ 
! - ओमत्पश्वनदेशस्यं तथा<्नेकशिवात्मनाम्‌ ! 

तथा विन्ध्यगतानां. चामरकण्टकशम्भ्ुतः ॥११॥ 

- तंथां. पशुपतीशादिपमुखानां. हिमाचले । 
मेस्मन्द्रसंसथानां .. द्वीपखण्डस्थश्‌ लिनाम्‌ ॥ १२ 


७ सीसीरी नानी मीसी-+-ऊ<व> २० >२त> 
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शोणांचल महेश, एकांम्ननाथं तथा श्रीमद्वृद्धाचल की (५) महिसा, 
सभानाथ का वैभव, जो कि दशन से ही मुक्ति देनेवाला है, श्री जम्बु- 
नाथ की महिमा, माठ्भूतेश का वेभव, (६) श्रीमान्‌ वातपुरीश, हाला- 
स्पेश! शद्गर, ब्रीहिवाटीश तथा पापनाशं महेश की महिसा, (७) श्रीमद्रा- 
प्रेश्वरःऔर- विद्यारण्येश का. वैभव,. वाल्मीकिनाथ तथा सृतघटेश की 
महिमा, : (८) छायावनेश- तथा श्वेतारण्येश की महिमा, वैद्यनाथ तथा 
अ्ह्योश्वर की. महिमा: ( ९) भायूरनाथ की महिमा तथा ओवाब्छेश 
का वैभव,: श्रीमान्‌ अजुननाथ तथा कुम्मेशादि (१०) श्रीमत्पन्वनदेश 
तथा अनेक शिवंलिज्ञों का महत्त्व आपने कहा'। जिस भाँति विन्ध्य 
पव॑त के/लिज्नों में. अमर कण्टक लिक्ञ है, (११) उसी भाँति हिमाचल 

में पशुप्रति आदिक लिज्ञ प्रधान-हैं। में मन्दर द्वीप और खरडों में _ खराडों में 
३ ग, वाल्मीकिनाथ० | २ ग॒, वाहरेशस्य। ३ ग, पल्चांलं9 | ४ गे, संम्युत्ाग | 
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तृतीयोध्ध्याय$ छ५ 


गड्ादितीथतीर॒स्थलिज्ञानां च.. विशेषतः । 
वनपवतमध्यस्थपयोधिगतशूलिनास्‌ ॥१३॥ 
अनेकानाश्व माहात्म्य॑ भ्रुतं श्रीमन्मुखाम्बुजातू । 
इदे रहस्य॑ काशीस्थकेदारस्थ महारुतम्‌ ॥१४॥ 
कर्थ देव्या शिवावज्ञा जाता' वे गड्गया पुनः । 
नेगमेयगणेनापि शिवाज्ञावशवत्तिना ॥ १५॥ 
दिवोदासेन राज्षा बै' धम्मज्ञेन महात्मना। 
वाष्कलेन च. वाउवज्ञा कर्थ प्राप्ता महेशितुः ॥१६॥ 
मुक्ताः कर्थ पुनस्ते वे शिवावज्ञा तु दुस्त्यजा । 
स्कन्दांशवामदेवर्षितपैः काश्याश् कि ऋतम्‌ ॥१७॥ 
एतत्सवें मम विभो! विस्तराह वक्तुपनसि॥। 
यद्यहं॑ श्रवण योग्या रहस्यस्थ महेशितु) ॥१८)॥ . 


जो शिवलिज्ञ हैं (१२) और विशेषतः गज्ञादि तीथे के तीर पर जो लिझ्ज 
खित हैं, बन और पर्वत के मध्य में और समुद्र के गर्भ में जो लिज्ञ हैं, 
(१३) इन सब लिज्ञों तथों और भी अनेक लिज्ञों का माहास्म्य मैंने 
आपके मुखकमल से सुना । परन्तु काशीस्थ केदार का यह रहस्य महा 
अद्भुत है। (१४) गज्नादेवी से शिव की अवज्ञा कैसे हुई ! शिवजी की 
आज्ञा वशवर्त्ती नैगमेय से अवज्ञा कैसे हुई ? (१५) महात्मा धर्मज्ञ 
द्वोदास से और बाष्कल से शझ्कुर की अवज्ञा कैसे हो पड़ी ? (१६) फिर 
ये लोग इस अवज्ञा के अपराध से कैसे मुक्त हुए क्‍योंकि यह अपराध 
बड़ी ही कठिनता से छूटता है। कुमार वामदेव और राजा ने 
काशी में जाकर क्या किया ? (१७) सो हे प्रभो! यदि मुझे! शिव 
रहस्य के सुनने के योग्य समभते हो तो यह सब मुमसे विस्तार 
से कहो। पक व 

5 प्रकार अनवद्या ने जब नाथशर्मो से प्रश्न किया, तब उन्होंने 


१ ग, अनेकेषास । २ ग. भ्रोप्ता वा। ३ ग. वा। ४ छ, न शिवावृज्ञानपत्त; | 
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काशीकेदारमाहा[त्स्यस्‌ : 


इत्येवश्आ इतप्रश्नो नाथशर्म्माउनवद्यया । 
वक्त'ं | समारमत्तस्य॑ रहस्य॑ परमेशितः ॥१६॥ 

! मोॉवाच-- 

जो देवि ! प्रवत््यामि यथावत्सवमादितः । 
सनत्कुमारयोगीह्रो ! वामदेवमहासुनिः ,२०॥ 
चन्द्रवान्नामराजपिंः श्रीकाशीं प्रापुरादरातू | 
पश्चक्रोशात्मक॑दिव्य॑महालिज नमस्य च ॥२१॥ 
ऊज्ु। ' प्राज्ललयस्ते तु विनयावनतानघे !। 

न्रय ऊ्चुः-- 

.. लिड्खरूप ! भगवन्‌ ! शृण्वस्याकमभीष्सितस्‌ ॥२२॥ 


परमेश्वर का रहस्य-वर्णन आरम्भ किया । (१९) नाथशमों ने कहा-- 
हे देंवि ! सुनो, मैं तुमसे आरम्भ से सब यथावत्‌ कहता हूँ, योगीनद्र- 
सनतकुमार मदाम॒नि वामदेव (२०) और राजषि चन्द्रवान आदर के 
साथ काशी आये और पश्चक्रोशात्मक दिव्य महालिज्ञ$ को नमस्कार 
किया । (२१) हे पापरहिते ! वे लोग विनय से शिर झुकाये हुए हाथ 
जोड़कर बोले । तीनों ने कहा--हे लिज्नलखरूप भगवान्‌ ! हम लोगों का 


मनोवाड्िछित सुनो । (२२) आपके महालिज्लरूप में पाँव रखने के दोष 


से हम लोगों को मुक्त करो, क्‍योंकि हे विश्वेश्वर ! आप तो सभी जगह 
& अविमुक्त' महत्क्षेत्रं पञ्नक्कोशपरीमितम्‌ (!) । 
ज्योतिर्लिड्रं तदेक॑ हि ज्ञेयं विश्वेश्वरामिघस्‌॥ ( काशीखण्ड०-अ० २६ ) 
अर्थ--महान क्षेत्र अविमुक्त का परिमाण पाँच कोश है, इसे एक ज्योति 
लिड्ग जानना चाहिये, इसी का नाम विश्वेश्वर हे। 
लिड्ररूपधरः शम्मुहेंदयाद्वहिरागतः । 
बृद्धिमासाद महतों पत्मक्रोशात्मको5भवत्‌ ( ब्रह्मवेवत्त घु८ ) 
भर्थ--लिड्वरूपधारी शड्भर विष्णु के हृदय से बाहर आये, और बड़ी 
भारी वृद्धि को प्राप्त होकर पत्चक्रोशात्मक हो गये । 
१ ग. सनत्छुमारों योगीन्द्रों वामदेवों महामरानः | २ क, ख, ग. 'ऊल्ुः 
'प्राशलय/”“'पादद्ुय॑ . नास्ति | ४ 
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ठुतीयोधध्यायः :- ४७ 
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महालिगछ खदाकारे' पादन्यासादिदोषतः । 
मुक्ता भवेम विश्वेश ! यतरुत्व॑ सबवंगः भभो | ॥२३॥ 
एवं सम्पाथ्य ते प्रापुदृष्णापां मणिकर्णिकास । 
तत्र साला च विधिना श्रीविश्वेश प्रशम्य च ॥२४॥ 


व्याप्त हो। (२३) इसी अति प्रार्थना करते हुए वे लोग कठिनता से भ्राप्त 
. होनेवाली मणिकरिका को प्राप्त हुए। वहाँ विधि के साथ स्नान करके: 
विश्वेश्वर को प्रणाम किया। (२४) ढुण्ढिराज गणेश, वेणीमाधव, 
दश्डपाणि ओर कालमभैरव को प्रणाम किया । ओंकारादि & 


& $ ओड्डारेशर--मछोद्री के उत्तर पठानी टोछा में, २ त्रिलोचनेश्वर-- 
त्रिछोचन सुहछे में, ३ आदिमहादेव--वहीं पर, ४ कृत्तिवासेश्वर--( हंसतीर्थ ) 
हरतीरथ, ५--रक्षेश्र--बुद्॒काल की सड़क के पास, ६ चन्द्रेशर--सिद्धेश्वरी, 
७ केदारेश्वर--केदार घाट, ८ धर्म ब्र--मीरधाद, घमेकूप की गली; ९५ वीरेधवर-- 
लेंधिया घाट के पास, आत्मावीरेश्वर; १० कृमेश्वर--त्रिकोचन बाज़ार के पास, 
११ विश्वकर्मेंश्वर--हलुमान फाटक के पश्चिम (ग्वालगढ़ा), १२ सणिकर्णिकेखर-- 
काकाराम की गछी, गोमठ; १३ भविसमुक्तेश्र--ज्ञानवापी उत्तर फाटक (गुप्त) 
१४ विशेशवर--विश्वनाथ । 

यस्त क्षेत्रसुषित्वा तु नैतां यात्रां समाचरेत्‌ । 
विश्ास्त्यावतिष्ठन्ते .. क्षेत्रोद्धाटनसूचकाः 0॥ 

१ शैल्ेश्वर--सढीयाघाट, चरुणातट पर; २ संगसेश्वर, वरुणा-संगम, आदि- 
केशव के पास; ३ ख्वलौंनेश्वर -- राजघाट के पास नया महादेव, ४ मध्यमेश्वर-- 
मधमेसर, मैदागिन; ५ हिरण्यग भेश्वर--त्रिकोचन घाट, ६ इशानेश्वर--कोतवाल- 
पुरा, नई सड़क; ७ गोप्रेक्षेध्र--लालघाट, गायघाद के पास; 4 वृषभध्चजेश्वर-- 
खालिस पुरा, कपिलूधारा; ५ उपशान्तीश्वर--अम्ेश्वर घाट, १० उयेष्ठेश्र--काशी 
पुरा, सघसागर; १३ निवासेश्वर--भ्नूत मैरव, १२ शुक्रेशवर-कालका गली, झुक 
कूप; १३ व्याप्रेशर--भूत मैरव, १४ जस्बुकेश्वर--बड़े गणेशजी के दरवाजे.पर । 

अपरापि शुभा यात्रा योगक्षेमकरी सदा। * 
सर्वविश्लोपहंन्न्री च कतव्या क्षेत्रवासिमिः ५: 

३ असृतेश्वर--नीलकण्ठ पर, कुल्जविहारी जी गंगापुन्न के मकान में, 

२ तारकेश्वर--ज्ञानवापी के पूवे, ३ ज्ञानेशर--छाहोरी टोला, दारूमछ खत्री के 


१ ग, तु केदारे । 
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छ८ काशीकेंद् र्माहात्म्यम्‌ 
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दुस्टिराज॑माधवश्व॒दण्डपाशणिश्व॒ भैरव । 
. ओड्ढारादीनि लिज्ञानि द्विचलारिंशसंख्यया ॥२५॥ 
दत्तिणोत्तरसंज््ष॒ मानस लिझ्ञतीथंकम्‌ । 
लोलाकांदीनि लिज्गनि द्वादशादित्यसंज्ञया ॥२६॥ 


बयालीस लिज्ञों तथा # बारहों आदित्यों का दशन किया। (२६) 


घर में; ४ करुणेश्र--पहीं पर, ५ सोक्षद्वारेश्वर--फूटे गणेश के पास, ६ स्वर्ग 
द्वारेशर--ब्रह्मनाल, वच्चालिंह के कमरे के पास; ७ ब्रह्मेश्रर--बालसुकुन्द का 
चौहड्टा, बंगाली टोला; ८ लाड्डछीश्वर--ज्ञानवापी, खोवा बाज़ार; ९ बुद्धकाले- 
अ्रर--बृद्धकाल मोहछा, ३० वृषेश्वर--गोरखनाथ का टीला मन्दिर, ११ चण्डी- 
श्रर--सदर बाज़ार, चण्डी देवो के पास; १२ नन्दिकेश्वर--ज्ञानवापी के पू्वे, 
१३ महेश्वर--मणिकर्णिका, गज्गातट; १४ ज्योतीरूपेश्वर--गोमठ, काकाराम 


की गली । 
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काश्य्राज्नतुदंशैतानि महालिड्रांनि सुन्दरि ! । 
इमानि मुक्तिहेतुनि छिड्डान्यानन्दकानने ॥ 
कलिकव्मपषबुद्धीनां नास्येयानि कदाचन। 
एतान्याराधयेद्यस्तु लिड्भञानीह चतुदंश 
न तस्य पुनरावृत्तिः संसाराध्वनि कहिंचित्‌ । 
प्रथम चतुदंश लिड्ग की यात्रा न करने से काशीवास में विप्न होते हैं । 
द्वितीय चतुदंश की यात्रा योग-क्षेत्र करनेवाली भर विन्ननाश करनेवाछी है और 
तृतीय चतुदंश की यात्रा मोक्ष का कारण है। हे 
$& $--छोलाके--मुह॒ल्ला भदैनी में, ग्रो० तुछसीदास के अखाड़े के पश्चिम; 
२--उत्तराक--अलई पुरा, बकरिया कुण्ड ( इनके स्थान पर क्रव गाजीमियाँ 
पुजाते हैं ); .३--साम्बादि्व--पूरयेकुण्ड, ४--हुपदादित्य--विश्वनाथ जी के 
पास हलुमान जी के सन्दिर में, ५--मग्मखादित्य-मंगलागौरी में, ६--खखोल* 
काद्त्य--कामेश्वर में, त्रिकोचन बाजार के पाप्त; ७--भ्रुणाद्ित्य--ब्रिकोचन 
महादेव में, ८--बृद्धादित्य--मीरघाट, ९--केशवादित्य--वरुणा-संगम आदि- 
केशव में, १०-- विमलादित्य--जंगमबाडी खारी # भा के पास, १३--गद्जादित्य-- 
छलिताघाट, नेपाछ्ीखपरा मन्दिर के पास; १२--यमादित्य--संकठा घाट, वशिष्डे- 
श्वर के पास, घाट की सीढ़ी पर | 
रविवारे रवेयांत्रा षष्व्यां वा रविसंयुजि । 
तथैव रविसप्तम्यां सवविध्नोपशान्तये ॥ 


(७-0. ॥७॥88/॥7990 ७४॥ (५0॥७०॥०॥. एांंध्ां।260 0५ 65760 


तृतीयोषध्याय: ४& 
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पड्पश्वाशहणेशानां ' मृत्तोनाश पृथक्‌ पृथक्‌ | 
योगिनीनां चतु/षष्ठि गणानाश्व॒ महेशितुः ॥२७॥ 


[दक्षिण एवं उत्तर नामक मानस तीर्थ तथा द्वादश आदित्य के नाम 


से परिचित लोलाकोंदि लिझ्लों का दशन किया (२६) ] इसी भाँति #& 


& १ अक विनायक्र--लोछाक के पास भदेनी, २ दुगंविनायक--दुर्गांजी 
के मन्दिर में, ३ भीमचण्ड वि०--भोम चण्डी, पश्चक्रोशी; ४ देहलो विना --डेह- 
रिया विनायक, भटोली गाँव; ७ उदृण्ड विना०--हीरमसपुर गांव, पद्मक्रोशी; 
६ पाशपाणि वि०--सदरवाजार के पश्चिम, ७ खबे विना०--भादिकेशव, वाय- 
व्यकोण, किले में; ८ सिद्ध विनायक--मणिकर्णिका । 

वाह्यावरणगाश्चैते काश्यामणौँ विनायकाः। 
उच्चाटयस्त्यभक्तांश्व.. भक्तानों सवंसिद्धिदाः ॥ 

९ लम्बोद्र वि०-फ्रेदारजी की गली, चिन्तामणि; १० कूटदुन्त वि०--किनारास 
का स्थान, ५३ शाकूकटह्डूट वि*-प्रहुुआाडीह तालाब के पश्चिम, १२ कृष्माण्ड वि> 
--फुल्डवरिया गाँव, १३ सुण्ड विनायक--सदरबाजार चण्डोदेवो में, १४ विकट- 
द्विज वि०--नाटी इमलो के पास ध्लूपचण्डो, १५ रॉजपुत्र वि०--राजघाट के किले 
में, १६ प्रणव वि*--ज्रिछोचन घाट, हिरण्य गर्भश्वर में । 

द्वितीयावरणे. काश्यामष्टावेत्ते.. बिनायकाः । 
उत्सादयेयुचिष्नोघानू_ काशीस्थितिनिवाध्तिनास्‌ ॥ 

१७ बक्रतुण्ड विनायक--राणासहल, सरस्वती वि०; १८ एुकदनन्‍्त वि०-- 
बंगालीटोला, पुष्पदन्तेश्वर में; १९ ब्रिमुल्ष वि+--सिगता, त्रिपुरान्तकेश्वर का 
टीछा; २० पश्चस्य वि०--पिशाचमोचन, २१ हेरम्ब वि०--पिशाचप्तोचन, बा- 
्मीकि का टोला; २२ विध्मराज वि०--चित्रक्नोट के ताराब पर, २३ वरद्‌ वि3-- 
प्रहकछाद घाट के पास, पुरानी सड़क में; २४ मोदकप्रिय वि०--त्रिलोचन घाट, 
भादिमहादेव के सन्दिर सें । 

क्षेत्रे तृतीयावरणे क्षेत्ररक्षाकृतः सदा। 
ये विष्नराजाः सनन्‍्तीद ते वक्तव्या मयाउधुना ॥ 
२५ अंभयद वि०--दशाश्वमेघ, शूलट क्लेथर में; २६ सिंहतुण्ड वि०-- 


बालमुकुन्द का चौहड्टा, ब्द्येश्र;; २७ कूणिताक्ष वि०--छट्ष्मीकुण्ड, २८ क्षिप्र- 


प्रसाद वि०--पितरकुण्डा, पिन्रेश्वर महादेव में; २९ चिन्तामणि त्रिं०--हसरगंगो, 
बाबू की बजार; ३० दनन्‍्तहस्त वि०--बड़े गणेश के पश्चिम फाटक में, ३३ पिचि- 


१ ग, गणेशानमूर्तीनाश् । 
७३ 
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छप्पन :विनायक, क्रीचौंसट योगिनी और रह्लर के 


कक तक जज लव न पतन संदादिव, के 7८० लक बाइदर अर 
_ एिडछ*वि०- प्रह्मादंघाट, ३२ उहण्डसुण्ड वि० --ब्रिजोचन महादेव के मन्दिर सें । 
चतुर्थावरणे काश्यां भक्तविष्नव्िनाशकाः । 
ब्रष्टचया हृष्टचेतोमिः स्पष्टमष्टों विनायकाः ॥ 

३३ स्थुलदन्त वि०--मानमन्दिर, सोमेश्वर के द्वार पर; ३४ कलिधिय वि०--- 
साक्षिविनायक, मनः कामेश्वर के मन्दिर में; ३७ चतुर्दृन्त चि०-- शुवेश्वर का मन्दिर, 
कोदई की चौकी; ३६ द्विसुख वि०-पृथ्येकुण्ड, साम्बादित्य के पश्चिम; ३७ ज्येष् चि० 
--फ्राशो पुरा, ज्येष्झेश्वर के मन्दिर में; ३८ गज विना०--मछरहद्टा, गोविन्दपुरा, 
भारतशृतेश्वर के मन्दिर में; ३५ काल विना०--रामघाट, ४० नागेश वि०--बोस - 
लाघार, नागेश्वरका मन्दिर । 

प्रावरे पदञ्चमे काश्यां ह्विचतुष्कविनायकाः | 

कुवन्ति रक्षां क्षेत्रस्य ये तानन्र ववीम्यहम्‌ ॥ 

४३ मणिकर्णिका विना०--सत्तुआ बाबा के पास, ४२ भाश्या वि०-- 

मीरघाट, हनुमान जी के मन्दिर में; ४३ स्टृष्ट विना०--कालिका गली, ४४ यक्ष' 
वि०--छोतवाछपुरा मुहछा, रुद्धप्र ाद का मन्दिर, ४५ गज़क्ण वि०--कोतचाल- 
पुरा इशानेश्वर में, नई सड़क पर; ४६ चित्रघण्ट वि०--चाँदुनी चोक, ४७ मड्गभल 
वि०--सड्भलछागोरी, ४८ मित्र विना०--आत्मावीरेश्वर का मन्दिर । 

अथ पष्ठावरणगाः प्रोच्यन्ते विध्ननायका:। ६ 

तेषां नामश्रवादेव पुंसाँ सिद्धिः प्रजायते॥ 

४९ मोद्‌ विनायक, ५० प्रमोद विनायक, ५३ सुसुख विनायक्र, ७२ हुसुंख 
विनायक, ५३ गणनाथ विनायक, ७४ ज्ञानविनायक, ५५ द्वारविनायक, ५६ 
अविमुक्त विनायक, ये आठ विनायक ज्ञानवापी के आठो दिशाओं में हैं। ये 
छप्पन विनायक रूप से भगवान्‌ हुण्हिराज दी काशी के सातों भावरणों में आठ 
जाठ सृति से विराजमान होकर तीर्थ की रक्षा करते हैं । 

चट॒पतञ्चाशहुगजमुखानेतान्यः संस्मरिष्यति | 
दुरदेशान्तरस्थो5पि सम्ठतो ज्ञानमाप्लुयात्‌॥ 
& राणामहल--$ गज्नानना, २ सिंहमुखी, ३ गृधार्या, ४ काकतुण्डिका, 
५ उष्दआओवा, ६ हयग्रीवा | मानमन्द्रि--» वाराही : राणामहलल--< शरभा- 
नना, ९ उछूकिका, ३० शिवारावा, ११ मग्मरी, १२ विकटानना, १३ अष्टवक्‍त्रा, १४ . 
कोटराक्षी, १५ कुब्जा, १६ विकटलोचना, १७ शुष्कोदरी, १८ छलज़िद्दा, १९ 
श्रदृट्रा, २० वानरानना, २१ ऋक्षाक्षी, २२ केकराक्षी, २३ बृहृक्ुण्डा, २४ सुराप्रिया' 
२७ कपालहसता, २६ रक्ताक्षी, २० सुकेशिनी, २८ कपोतिका, २९ पाशहस्ता, ३०: 
दण्डडसा, ३१ भचएंडा;'इर, चण्डविक्रमा; ,३३-शिश्घ्ती, ३४ पापहन्त्री, ३५ काली, 
९ ल्‍व [! अप पक 
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तृतीयोष्ध्यायः ४१ 
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मूरतीनाश्व महाविष्णों! प्रथक्‌ सप्तशर्त पुन] 
ज्ञानवाप्यादितीथानां. दु्गाक्षेत्रपरवष्पंणाम्‌  ॥२८॥ 


कणों की मूर्तियों का अलग अलग दर्शन किया । (२७ ) महाविष्णु 
की सात सो प्रथक्‌ + मूर्तियों का, ज्ञानवापी | आदि तीथथों का, 


३६ रुधिरपायिनी, ३७ वसाधया, ३८ गर्भभक्षा, ३९ शवहस्ता, ४० अन्त्रमालिनी | 
डॉडियावीर--४१ स्थूलकेशी । राणामहल--४२ दहत्कुक्षि, ४३ सर्पास्या, 
४४ प्रेतवाहना;, ४७५ दन्दशूककरा, ४६ क्रोंची, ४७ झ्गशीर्षा, ४८ वृषानना, ४९ 
व्यात्तास्था, ५० घूमनिःश्वासा, ५१ व्योमेकचरणा, ५२ ऊध्चंद्रशी, ५३ तापिनी, ५४ 
शोषणी दृष्टि, ७७ कोटरी, ५६ स्थुलनासिका, ५७ विद्युत्प्रसा, ५८ बलाकास्या, ५९ 
सा्जारी, ६० कटपूतना, ६१ अद्टाइहासा | कमच्छा--६२ कामाक्षा, ३३ शगाक्षी, 
६४ झुगलछोचना। ६४ योगिनिय्रों के नास सब योगिनियोंका पता नहीं चलता, 
अत एवं चौसद्टी घाट पर चतुःपष्टी देवी की पूजा यात्रा से सम्प्रक्‌ फल होता है । 

& शद्भकर्ण, घण्टाकणे, सोमनन्‍्दी, कालगण, कुक्छुट, भयूर, गोकर्ण, 
तिलपर्ण, द्वमिचण्ड, सुकेश, छाग, पिज्नलाक्ष, किरात, निकुम्म, भारभूत, क्षेमक, 
विराध, आपाढ, महाकाल, महोदर, नन्दिपेण, पिड्गडल, कुण्डोदर, चाणगण, तारक, 
स्थुलकर्ण, प्रभामय, विंदते (१), कपर्दी, वीरभद्ग, चतुसुंख, व्यक्ष, छाड्भलि और 
सुसख ये ३४ गण विश्वनाथ के भेजे हुए राजा दिवोदापत के समय में काशी आये 
और लिड्ड-स्थापन करके श्रीकाशी में ही रह गये । तथा नन्‍्दी, नन्दिपेण, सोस- 
ननन्‍्दी, समहोदर, महाहनु, सहाओीव, महाकाछ, जीवान्तक, रृत्युकऋब्पन इत्यादि 
शतकोटि दुरासद्‌ गल सब जगह काशी के भीतर बाहर रक्षा करते हैं । 

+ काशी के ती्थों और लिज्लों के साथ २ विष्णु की मुक्तिदायिका सूर्तियाँ 
हैं। तमाम पञ्चक्रोशी में भोर उसके भीतर बाहर डन उन तीर्थादिकों के नाम 
से सनातन विष्णु स्थित हैं । यथा वायुपुराणेः-- 

तत्र तीर्थान्यनेकानि लिझ्ञानि सुनिसत्तम !। 
तन्र॒तत्र हरेसू्तिवत्तते मुक्तिदायरिका ॥ 
पतञ्नक्रोशेबु .. सर्वत्र बहिरन्तरमेव च। 
तत्तत्तोर्थांदिनास्ना वे स्थितो विष्णुः सनातनः ॥ 

३ मूर्तियों के अतिरिक्त ७०० मूर्तियाँ महाविष्णु की थीं। ह 

३ अथांतू पट्तीर्थी, । पादोदक तीथ--बरुणा-संगम, २ असी-छंगम तीर्थ 
अस्सीधाट प्रसिद्ध, ३ ज्ञानोद तीथं--ज्ञानवापी प्रसिद, ७ मणिकर्णिका तीथ-- 
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५२ काशीकेदारमोहात्म्यम्‌ 


वर थम मनन पर न्‍ ७ के कक बन न #०५# कक, 


सी जीयगी ली पर मन ही लग ढक न कक #जमन 


पञ्चक्रोशस्थदेवानां तीर्थानां तषेत्ररक्तियाम्‌ । 
 प्रश्क्रोशबहिःखगभूमे! पालान समनन्‍्ततः ॥२६॥ 


दुरगोक् तीथ्थ क्षेत्र की मूतियोंका (२८ ) पञ्चक्रोश में स्थित 


'प्ात्िद्र ५ अक्महद तोर्थ-अहानाल ६ घ्महद तीर्थ--पश्गज्ञा । यथा -- 
पादोदकासिसंभेदज्ञानोदुम णिकश्िकाः । 
घडड्भोडयं महायोगो ब्रह्मधमेह॒दावाप ॥ 
पश्चतीथी--( १ ) असी-संगम, ( २ ) दशाश्रमेध, ( ३ ) पादोदक, ( ४ ) 
पत्चनद, ( ५ ) मशिकणिका । 
चतुस्तीथी--( १ ) पिलिप्पिकातीथ, (२) पश्चगज्ला, ( ३ ) मणिकर्णिका, 
(४ ) ज्ञानवापी । 
ब्रितीथी--( १ ) दशाश्रमेघर, ( २ ) पन्च गड़्ा, ( ३ ) मणिक्रणिका 
& शैल्पुन्नी दुगा--मंढ़ियाधाट, शैलेश्वर महादेव में (१) । 
प्रह्मतारिणो दुरगा--हुर्गांघाट (२) । 
चित्रधण्टा दुर्गा--छखीचौतरा, चन्द्र नाऊ की गली (३) । 
कूष्पाण्डा दुर्गा-दुगांजी दुर्गाकुष्ड (४ )। 
स्कन्दमाता दुर्गा--बागेश्वरी जैतपुरा (५ )। 
कात्यायनी दुरगा-आत्मावीरेश्वर ( ६ )। 
कालरात्रि दुगा--कालीजी कालिका गली ( ७ )। 
महागोरी दु्गां--सड्डटाजी श्रसिद्ध ( ८ ) | 
सिद्धिदा दुगा--सिद्धिमाता की गली ( ९ )। 
+ $ मणिकर्णिका--प्रस्यात, २ मणिकर्शिकेश्वर--काकारास की गछी, 
३ सिद्धविनायक--उसी मार्ग में स्रीढ़ी पर, ४ गद्भाकेशव--छलिताघाट, ७ 
ललिता देवी--छलिताघाट, ६ जरासिन्धेश्वर--मीरबाट, ( गृप्त ) ७ सोमेश्लर-- 
मानमन्दिरघाट, « दारूम्येश्वर--मानमन्दिरधाद, ५९ शुरूटक्ेघ्वर--दशाश्रमेष, 
३० बाराहेश्वर--दशा श्रमेध (राममन्दिर), ११ दशाश्वमेधेधवर--दुशाश्वमेघ (शीत- 
ला-मन्दिर ), १२ वन्दीदेवी--दशाश्रमेध मकान नं० १६६८, १३ सव्वेश्वर-- 
पॉड्ेघाट, १४ केदारेश्वर--केदारघाट, ३५ हलुमदीश्वर-हनुमानघाट, १६ छोछाक 
--भदैनी, १७ अकंविनायक--भदैनी, १८ सड्डमेश्वर-भस्सीघाट, ३९ दुर्गाकुण्ड-- 
प्रसिद्ध दुर्गाकुण्ड, २० दुगंविनायक--हुर्गाकुण्ड, २१ दुर्गादेवी--दुर्गाकुण्ड, २२ 


विश्वकसे नेश्वर-क रमैतापुर गाँव, २३ कददमतीर्थ--कैंदवा, २४७ कदमेश्वर--क दवा . 


( विध्राम ), . २५ कदंसकूप--क दवा, २६ सोमनाथेश्वर--केंदवा, २७ विखरूपाक्ष 
कंदवा, २८ नीलकण्देश्वर--केंदवा, २९ नागनाथेश्वर--अमरा गाँव, ३० चामुण्डा- 
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'डडीजल+ 


देवताओं का ओर तीथ के रक्षकों का पशञ्चक्रोश के बाहर जो 


देवी--अबड़े आम,३१ सोक्षेश्वर-(?), ३२ करुणेश्वर--देलहना ग्राम, ३३ वीर-भद्द, 


३४ विकदाक्षदुर्गा--(१), ३५ उन्मत्त भरच--देशरा ग्राम, ३६ नीलगण, ३७ काल- 
कूट, ३८ विमलादुर्गा, ३६ महादेवेशवर, ४० नन्दिकेश्वर, ४१ ंड्रीरीटगण--(?) 
४२ गणग्रिय--गौरा आम, ४३ विरूपाक्ष--(?), ४४ यक्षेध््र--मातलूदेई चक, 
४७ विमलेखर-प्रयागपुर, ४६ सोक्षेश्वर, ४७ ज्ञानदेश्वर--(?), ४५ अख्ततेश्वर-- 
आसावरी ग्राम, ४९ गन्धेसागर--(?), ५० भीमचण्डी देवी--भीमचण्डी, ७१ 
घण्डविनायक--भी प्रचण्डी, ०२ रविरक्ताक्षगन्धवं--भीमचण्डी, ५४ नरकार्ण॑वतार- 
शिव--भीमचण्डो (विशध्ास), ५४ एुकपादगण--(कचनार ग्राम), ण५ सहाभीस- 
(हरें ताछाब), ५६ मैरव--हरसोद आराम, ५७ भैरवी-हरसोत ग्राम, ५८ भूत- 
नाथेश्वर--दीनदासपुर, ५९ घोसनाथेश्वर--लेगोटिया हनुमान, ६० सिन्धुसंरोधन 
तीथ-- रूगोटिया हनुमान, ६१ काऊूनाथेश्वर--जनसा ग्राम, ६२ कपर्दीशवर--(!), 
६३ कामेश्वर--चौखण्डी, ६४ गणेश्वर, ६७ वीरभद्गगण, ६६ चारुसु़्गण-- (१), 
६७ गणनाथ--भटोछी आम, ६८ देहली विनायऋ--प्रसिद्ध डेहरिया विनायक, 
६९ पोडश विनायक--उनके पिछवारे, ७० उदण्ड विनायक--(१), ७१ उत्कलेश्वर 
--हीरमपुर, ७२ झद्धाणी--करोना आस, रासेखवर; ( अखिछ ) ७३ तपोभूमि-- 
रामेश्वर, ७४ बढुणातीर्थ-रामेश्वर, ७५ रामेश्वर-रामेश्वर, ७६ सोमेखर-- 
रामेश्वर, ७७ भरतेश्वर--शामेथ्वर, ७८ लथ्ष्पणेश्वर--रामेश्वर, ०९ शहरुध्नेश्वर-- 
रामेश्वर, 4० द्यावाभूमीखर--रामेश्वर, ४१ नहुपेश्वर--( विश्राम ) रामेश्वर, «२ 
अपंडझ्यात तीर्थ--स्ुुलनीबारी, 4३ अ-+ए्यातलिज्ञ-- सुलुनीबारी, 4४ (क) देव - 
सन्ध्येश्वर--करोमा आस, (ख) पदञ्मपाण्डवेश्वर--शिवपुर, (ग) द्वोपदीकूप-शिवपुर, 
८५ पाशपाणि विवायक--सदर बाजार, 4६ एथ्वीश्वर--खजुरी प्राम, पिसनह- 
रिया कूप; ८० खर्गभूमि--सारज्ञ ताछाब, ८८ फूपसरोवरतीर्थ--सोना तालाब, 
८९ वृषभध्यजदी थ--कपिलघारा ९० वृष्भध्वजेश्वर--कपिलूधारा, ९१ ज्वाछा- 
नुलिहद--कोटवा गाँव, ९२ वरुणा-पंगम--भादिकेशव, ९३ आदिकेशव--भादिं- 
केशव, ९४ संगमेश्वर--आदिकेशव, ९७ ख्व॑ विनायक्र-क्िले में ९६ प्रह्म- 
देशर--प्रह्मइधाट, ५७ त्रिछोचस--बत्िछोचनघाट, ९४ पद्चवज्णञा--पतन्चगज्ञाधाठ, 
९९ विन्दुमाधव--पद्मगड्भाधाट, १०० गभस्तीश्वर--पदञ्मगद्गाघाद, ३०१ मन्ला 
गोरी--पद्चगद्भाघाट, १०२ वशिष्डेश्वर--सट्डूटाधाट, ३०३ वामदेवेश्वर--ल हटा - 
घाट, १०४ पव॑तेश्वर--पेंधिय्राघाट, १०५ महेश्वर--मणिक्र्णिका पर मद़ी में 
१०६ सिद्धविनायऋ--ऊपर सीढी पर, १०७ सप्तावरण विनायक,--जय वि० 
प्रह्यनाछ, १०८ सणिकर्णिका। 

भ्रीविश्वनाथ, पदञ्मवितायक, ढुण्टिराज, दुण्डपाणि भैरव, श्ञानवापी, हुप* 
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पूछ काशीकेदा रमाहात्स्यम्‌ 


ल्जजलजड 


खर्गभूमिक है, उसके पालन करनेवालों का, जो कि < चारों 
ओर घेरे हुए हैं, (२९) असी। ओर वरुणा नदी का, 


दादित्य, विष्णु भगवान्‌, अन्नपूर्या, कालमैरव की यात्रा एवं पूजा पश्चक्रोशी-यात्रा 


के भारम्भ भौर समाप्ति में की जातो हे । 
, : & १ पथ द्वार पर कोटिगयों के सहित अद्वहासेश्वर । 


.>९०९८३५००५ /५०५.०५३५३५/१९५३५०३९/१५/९७३१५३१५-३५००५-+१५-०५-३९/०९-३१९८०+५+५+ 


२ दक्षिण फ ».. भूतधात्रीखर। 
गेकरों 
३ पश्चिम प- |. गोकणश्वर। 
४३त्तर . 9 #... महागण घण्टाकर्ण । 
५ इशानकोण  ,, |. ठागवक्रगण। 
६ अभिकोण . 9. भीषणगण। 
७ नैऋत्यकोण ,, 5». शड्भुकर्णमण । 
ध्ड 
८ वायब्य है ७... दूमचण्डगण | 


३ गद्भापार--कालाक्ष, रणभद्ग, कोलेय, कालकृम्पन । 
२ असि-पार--वीरमद्ठ, नभ, स्थुरूकर्ण भौर महाबाहु 
३ पश्चिम देहरछी में--विशाल, महाभीम, कुण्डोदर, महोदर । 
४ वरुणा-पार--नन्दिषेण, पाश्चाल, खरपाद, करण्डक, आनन्द, गोपक, वश्न । 
+ पश्नक्रोश के चारों ओर की भूमि एक योजन ठक स्वर्गंभूमि कहलाती हे 
जिस प्रकार पत्नक्रोशान्तगंत भूमि मोक्षदाथिका हे, उसी प्रकार स्वगंभूमि 
खगंदायिका है। मध्यमेश्वर ( मैदागिन ) को केन्द्र मानकर देहली.विनायक 
तक सूत्र के जाय ओर उसे मण्डलाकार घुमा .दे, उस मण्डल के भीतर का 
स्थान काशी-क्षेत्र कहलाता है। परन्तु वायुपुराण और हरिवंश के मत से इस 
युग में काशी का अन्तर्धान हुआ है भौर रऋत्दपुराण उप्त अन्तहित भाग का परि- 
माण बतलाता हुआ, अर्ध काशी का अन्तर्धान होना बतछाता है। वस्तुस्थिति 
भी इस समय ऐसी ही है । पूर्वजों के सुख से सुनते आये हैं कि किसी समय 
बड़ी प्रदक्षिणा काशी की होती थी। वह गरद्भापार बड़े व्याप्त तक थी, परन्तु 
वह बहुत दिनों से छोड़ दी गईं । उस प्रदिक्षणा के सीमान्त देवता चिन्ह रूप में 
बराबर पाये जाते हैं। सो ब्रह्मचेवत्त के मतानुसार इस समय वाराणसी ही 
काशी है, जो कि अस्सी वरुणा से लेकर देहली विनायक तक फैली हुई है 
शेष अन्तहिंत हो गईं । भतः वारायप्ली के चारों ओर की भूमि एक योजन तक 
स्रगंभूमि कहलाईं । 
| वामनपुराण में कहा गया है कि प्रयाग में जो योगशायी भगवान्‌ विष्णु 
उपविष्ट हैं, उनके दक्षिण और वाम चरण से क्रमशः वरुणा और असी नदी उत्पन्न 
हुई, काशीक्षेत्र की सीम। होकर गड्जामें जा मिली हैं ।. 
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'असीवरुणयोन्रोस्त्पत्यादिं' च॒ सज्ञमस्‌.। 
तत्तीर॒स्थानि लिज्ञनि देवषिस्थापितानि च ॥३०॥ 
श्रीमहज्ञातःस्थानि. लिज्ञानि परमेशितु3 | 
असंख्यातानि लिज्ञनि तथा तीथोनि च क्रमात्‌ ॥३१॥ 
स्नाबा रूात्वा तत्र तत्र दृष्ठा लिज्ञनि वे क्रमात्‌ । 
सनत्कुमारयोगीनद्र/ कथयामास तत््वत) ॥३२॥ 
कथाशत॑ कणकुल्या प्रविष्टं. नृपहत्सरः । 
पूर्ण झुदा तयोद्विक्ते भाप्तमानन्दसागरम ॥३३॥ 
ततः क्रमात्‌ समागत्य अयस्ते मणिकर्णिकाम | 
तां प्रशस्य यथातर््त्व गड्गां विश्वेखरं पुनः ॥३४॥ 
अनन्त च धन दला ब्राह्मणेम्यो यथेच्छया। 
शिवस्था55ज्ञाप्रमाणात्त . श्रीमत्केदारमागमन्‌ ॥३४५॥ 


उद्रम और संगस का तथा उनके तीरों पर जो देवताओं ओर ऋषियों 
ने लिड्रों की स्थापना की है (१०) ओर श्रीमती गद्भा के तट पर जो 
परमेश्वर के लिक्ञ हैं, तथा अगरित तीर्थ ओर लिज्नों की (३१) 
यात्रा की । ओर सनत्कुमार योगीन्द्र सबका दश्शन करते हुए क्रम 
से उनका यथाथे वर्णन करते गये। (३२) कथारूपी अम्रत कान की 
नाली द्वारा राजा के हृदय-सर में जाकर भर गया, ओर प्रसन्नता से 
उम्ग कर आनन्द सागर में पहुँच गया। (३३) तब वे लोग क्रम से 
मणिकर्णिका आये, ओर उसकी यथार्थ प्रशंसा करके गज्ञा ओर विश्वे- 
श्वर की यात्रा की । (३४) ब्राह्मणों को इच्छानुसार अनन्त धन देकर, 


१ ये. देवनथा च। २ क. ख."“'सर्यादॉश्च। ३ ग. तथा तौथानि च 
क्रमात्‌। ४ ग, 'श्रीमहंगा तटस्थानि० ""'छोको्यं नास्ति | ५ ग. च | ६ क ख. ग. 
'पूजां झस्वा ततः सर्वमूर्त्नानान्‍्च प्थकू शथक्‌। तत्तद्वइस्य॑ सकल वामदवाय है. 
क्रमात्‌ ॥, अयमाप नास्ति। ७ ख, पुस्तकौयोथ्यं पाठ:,.ढ, आ० पु०-- 
प्रमाणन्त । 
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शह्कर की आज्ञा को प्रमाण मानते हुए श्रीमान्‌ केदारजी में आये । 
(३५) यथाविधान प्राचीन मणिकरिका में स्नान करके, केदारनाथजी 
का नमस्कार पूर्वक पूजन करके प्रदक्षिणा की (१६) ओर करेदारनाथजी 
के तीथे में ही ठहर गये | आनन्दाश्र॒ से भरे हुए कहने लगे कि हम 
लोग कझृताथ हुए । (३७) तब तो चन्द्रवान राजा के शरीर से एक अदूभुत 


काशोकेदारमाहा[त्म्यम्‌ 
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स्नावा यथाविधि च ते प्राचीनां मणिकर्णिकाम्‌ । 
नखा केदारनाथश्व परिहम्य च पूज्य च ॥३६॥ 
तिष्ठन केदारनाथस्य तीथेस्यैव च मध्यतः । 
कृताथो! सम इति प्राहुरानन्दाश्रुपरिप्लुता। ॥३७॥ 
तदा सोमवतों राज शरीरात्‌ कथ्िदर्भुतः 
पुमान विनिगतः क्रर/ः परवंताकारसन्रिभः ॥३८॥ 
द्रछ्ठाकरालवदन ऊध्वेकेशो>तिभीषणः 
ललह्द्यत्लभाजिहों..._ निमग्नाक्षिकनीनक१ ॥३६॥ 
त॑' हृष्ठा ते अयस्तस्थुराश्रय्यांविष्टवेवसः। .: 
किमाथरय्य॑ हृपतनोरय॑ निगंत्य रोदिति ॥४०॥ 


पुरुष निकला । वह देखने में क्रर, पहाड़ सा लम्बा चौड़ा, (३८) दाँत 
कराल, सुख भयानक, खड़े खड़े भयद्छुर बाल, अत्यन्त डरावनी सूरत 


का था । लपकती हुई बिजली की भाँति उसकी जिह्ला को चमक थी | 


आँखें भीतर बैठी हुई ओर पुतली घुसी हुई मालूम होती थीं। (३५९) 
उसे देखकर तीनों चकित रह गये ओर बोले यह क्‍या आश्रय्य है कि 


मरमसमन्‍म_तभक लाना ता ऋतक का _आ _कनतलाकत०लसकरनत ता हनन नया तन ता सतत करन मकान कमल नाक आकर 


१ गे. प्रपूज्य। २ ग. केदारनाथपेयस्य तिष्ठन्तश्चेच सध्यत३ 
््‌ गे, व] 


लिकनातिकः । ४ क. ख, (--- 
अशनाद्रिरिव श्याम: सववेप्राशमयकूरः: | 
विनिगेत्य खरध्यानों रुदन्‌ तिष्ठत्तभोज्ञणे ॥ 
स्वेस्थदरणाशोरे राजा वा वहिदाएतः । 
दुश्खी जनों यथा सोउपि बिलप्य £ दुःखितो$भवत्‌ ॥* 


“| गे, बिलएस्‌। 
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इति त॑ परिपप्रर स्कन्दांशों भगवात्॒षिः। 
कस्त्व॑ घोरवसुर्देहाद उपस्थाश विनिगतः ॥४१॥ 
कि रोदिषि यथावत्‌ त्व॑ सर्व वक्तुमिहाहसि । 
इति पृष्ठो मुनि सोथपि रुदन प्रत्युत्तरं ददो ॥४२॥ 
श्ुणुब्रहमझह पापपुरुषः प्राणिदुःखदः । 
काश्यां. श्रीमद्म्मेपालकालमैरवकिड्रः ॥४३॥ 
सन्ति भैरवश्ृत्याथ मामिवानेककोटयः । 
काश्यवज्ञायइनेकानां.._ काशीकृतमहैनसाम्‌ ॥४४॥ 
शिवापराधजातानां देशान्तरक्ृतामपि । 
काशीमुद्दिय सर्वेषां पापानामनिवर्तिनाम ॥४५॥ 
पापभोगः समुद्दिष्श्नास्याकं जीवन॑ नृषु । 
अस्मार्क हानिरायाता जीवने किड्नरात्मनाम्‌ ॥४६॥ 


यह राजा शरीर से निकल कर रो रहा है। (४०) भगवान्‌ सनत्कुमार 
ऋषि ने उससे पूछा घोररूपधारी बू कोन है ? एकाएक राजा के देह से 
केसे निकल पड़ा है? (४१) और अब रोता क्‍यों है ? सब बातें ठीक ठीक 
कह । मुनिजी के ऐसा पूछने पर उसने भी रोते ही रोते जवाब दिया । 
(४२) हे ब्राह्मण सुनो, में प्राणियों को दुःख देनेवाला पापपुरुष हूँ । 
काशी में धर्म का पाल्नन करनेवाले कालमैरव का सेवक हूँ। (४३) भेरे- 
ऐसे अनेकों करोड़ों भैरव के सेवक हैं । काशी की अवज्ञादि तथा 
काशी में किये हुए महापाप (४४) देशान्तर में किये हुए शिवापराध 
तथा जो पाप काशी का लक्ष्य करके किए गए हों ओर किसी भाँति 
हटाये जाने योग्य नहीं हैं, (४५) उन पापों के भोग तक हस लोग 


< भलुष्य में रहते हैं, सो हम सेवकों के जीवन की भी द्वानि आपड़ी । (४६) 


१ ग. में वक्‍तुमहोसि। २ ग. माइशानककोंटयः। ३ ग. :पुस्तकीयो<य 
पाठ:, भा० पु०--अनिवारियाम! ॥ ४ ग. पुस्तकोयोंड्य पाठ३, भा० पु७«- 
“घद्ुदिष्टोप्स्माकम? | न्‍ 

दर 
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९ 


यमस्य किड्डराणान्तु पापानां स्भूमिषु । 

अस्मार्क॑तत्र काश्येका भेरवाज्ञाचुसारतः ॥४७॥ 
नणां  कम्मवशादस्मज्जीवन॑ पापभोगतः | 

क्ल॒प्त॑ तस्थापि हानिश्वेत्‌ कथ्थ जीवामहे वयम्‌ ॥४८॥ 
विष्णोश॒तपसः पूव॑मस्माकं॑ बहु जीवनम्‌ | 

एकेव मणिकर्णीय॑ गुप्ता सापि तदा स्थिता ॥४६॥ 
केदारनाथो5पि तदा गोय्यें तीयबर॑ ददों। 

..: ग़ौर्येकिव विजानाति माहात्म्य॑ तीयलिज्योः ॥५०॥ 
ततो .  विष्णुतप+छाधिहरकणमणेस्तदा । 

. पतनात्‌ सा महाती्था ' प्रख्याता मणिकर्णिका ॥४१॥ 
तदुदृ॒बात्‌ पर॑ नो<भूज्जीवन॑ हीनजीवनस्‌ | 

: ततः काल्लान्तरे गज्ा प्राप्ता स्वाधनिदत्तये ॥५२॥ 


यम के किड्डरों का तो भूमि में सत्र के पापियों पर अधिकार है, 
ओर हमलोगों का अधिकार तो मैरवजी की आज्ञा से केवल काशीजी 
में हे । (४७) मनुष्यों के कर्मांइसार उनके पाप भोग तक हम लोगों की 
जीविका है | यदि उसकी भी हानि होगी तो हम लोग केसे जीवेंगे ९ 
(४८) विष्णु के तप के पहिले हम लोगों की जीविका बहुत थी, क्योंकि 
उस समय यही एक मणिकर्रिका थी और सो भी गुप्त रही । (४९) 
क्रेदारनाथ ने उस समय गौरी को तीर्थ के लिये वर दिया था, और 
क्रेवल गोरी को तीर्थ और लिझ्ढ का माहात्म्य मातम था | .(५०) तब 
तक विष्णु के तप पर रीमे हुए शंकर के कान से मणि के गिरने से दूसरा 
ही मणिकर्रिका नामक महातीथ्थ उत्पन्न हो गया। उसकी ख्याति भी , 
हो गई । (५१) उसके उत्पन्न होने से हमलोगों की जीविका की बड़ी “ 
हानि हुई । फिर कुछ दिन बीतने पर अपने पाप की निबृत्ति अथात्‌ 
_ 3 ग. पापवशाद्‌ । २ ग, महातोथ्प्रस़्याता। ३ ग. पर चैव जीवने धवानि- 
शास्त न; | न्‍ ' ः 
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तृतीयोध्ध्यायः ५६ 


शिवावज्ञादोषशान्त्ये प्राचीनां मणिकंर्णिकास-। 
अवगाह्य॑ ततो नूत्नां सज्ृम्य च शिवाज्ञया ॥५३॥ 
काशीक्तेत्रे - विशेषेण सख्माहात्म्यमघापहम |. 
लब्ध॑यदा शिवादस्मज्जीवनं॑ बहुधा गतम' ॥५४॥ 
विश्वेशादीनि लिह्वलानि देवर्षिस्थापितानि चः। 
स्वस्वपापनिदत्त्य्य , तेषां. दशेनमात्रतः ॥४४॥ 
तत्तत्तीथावगाहाच्च॒हानिनों जीवन॑ प्रति। 
केवलश्व समायाता जनानां पापहानितः ॥४६॥ 
काशीकृताल्पपापानां नाशो बहुविधादभूत्‌ । 
हुर्नोच्यमेके केनाअपि शिवसस्वन्धिपातकम ॥५७)॥ 
शिवावज्ञापराधाद्धि तद्धक्तावज्ञसम्भवम्र॒ । | 
तन्रापि काश्यां सम्भूत॑ दु्नोंच॑ कल्पकोटिमि३ ॥५८॥। 


(५२) शिवजी की अवज्ञा के दोष की शान्ति के लिये गछ्नाजी आचीनां 
सणिकर्णिका सें चली आईं। उसमें नहाकर शिवजी की आज्ञा से 
नई मणिकर्िंका के साथ जा मिलीं | (५३) सो काशीक्षित्र में उन्हें 
विशेष रूप से पापनाशकारी माहात्म्य शिवजी से मिला, तब से हस 
लोगों की जीविका बिल्कुल घट गई । (५४) विश्वेश्वरादि लिक्लन, और 
वे लिज्न, जिनका कि देवता और ऋषियों ने अपने अपने पापों की निवृत्ति 
के लिये स्थापन किया है, उनके दर्शनमात्र से, (५५) और उन उन ती्थों के 
स्नान से हम लोगों की जीविकां को भारी हानि लोगों के पाप नष्ट 
होने से हुई | (५६) काशी में किये हुए अरुप पापों का नाश अनेक 
प्रकार से हुआ, केवल शिवसम्बन्धी पातक को कोई नहीं हटां सकता 
(५७) शिव की अवज्ञा के अपराध से उनके भक्त की अवज्ञा का 
अपराध बड़ा है, उसमें भी काशी में किया हुआ कोटि करप में भी नष्ट 


] 
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१ ख, गातिमू। २ ग. “केवल व समायांता जनानां 'पापहानित: | 
नाश्ति । ३ ग, भक्तापराधसम्मव्। 
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'<# सीसी जप ीसीचा रचा चम२त ५० 


तदस्माक॑ जीवनन्तु॒ स्थित॑ भेरवशासनात्‌ । . 
तज्जीवनमपीदानीं गते युष्यत्मबोधनात्‌ ॥५६॥ 
युष्मत्सत्सज्तेः पुण्याद्‌ युष्मत्माथनया शिवः 
राज्ञोड्य पापिनस्तीथमुपादिक्षद्घापहम्‌ ॥६०॥ 
पुरा केदारनाथस्य क्षोत्रमन्तश हैँ स्थितम्‌ । 
पूवस्यां दिशि गड्ाधभागं तीथेंसमन्वितम्‌ ॥६१॥ 


होनेवाला नहीं है. (५८) हम लोगों की जीविका तो भैरवी यातसा से , 


है, सो वह जीविका भी तुम लोगों के ज्ञान से जाती रही । (५९) आप 
लोगों के सत्संग के पुण्य एवं आप लोगों की प्राथना से शिवजी ने 
इस पापी राजा को पापहर तीथ का उपदेश दिया | (६०) यह तीथ 
केदारनाथ .के अन्तग्रह$& के भीतर स्थित है। पूवे की ओर आधी गह्ञग 
*तक,(६ १) अभिकोण में आध कोश तक, दक्षिण में लोलाक तक, नेऋतको श 
& प्रन्धाक्त भन्‍्तग्रहद छाल रेखा से और प्रचलित बिन्दुओं के निशान से 
दिखाया गया है । प्रचलित अन्तर्णनह के देवताओं के नाम निम्नलिखित हैं । 

._ केंदारघाद--१ आदि्मणिकर्शिका, २ फेदारेश्वर, ३ गणपति, ४ दुण्ड- 
पाणि, ५ मैरव, ६ रुकन्द, ७० अन्नपूर्णा, ८ पावेती, ५ दृक्षिणामृर्ति, १० चण्डगण 
44 इन्द्रद्यम्नेधर, १२ कालब्जर, १३ रनादकेश्वर, १४ दधी चीश्वर, १७ नीलकंदे- 
श्वर, १३ गौरीकुण्ड, १७ हरम्पापतीथ, १९ किरातेशवर । केदा रजी के समीप-- 
२० लम्बोदर ( चिन्तामणि वि० ), २) शब्रुध्नेश्वर--लब्छूजी के धमंशाला के 
समीप 5, २२ भरतेश्वर-काशीनाथ शा० का मकान रु, २३ लक्ष्मणेश्वर-- 
अनन्य शास्त्री का मकान कद; २४ रामेश्वर-हनुभानजी के मन्दिर के 
घेरे में, २५ सीतेश्वर-चहीं नीम की जड़ में, २६ हलुमदीखवर--मकान 

बह में, २७ रुधमैरव--घाट किनारे, २५८ ख्प्नेश्वर--वादशाहगंज शिवाला, 

२५९ स्प्नेश्वरी, ३० अक्र्रेश्वर अक्रर घार-भदैनी । भदेनी मे--३१ चासुण्डादेवी, 

३२ चउममुण्डादेवी, ३३ महारण्डादेवी, ३४ कर्दमेश्वर, ३५ अकेबिनायक, 

३६ पराशरेश्वर इ३5, ३० उद्दालकेश्वर, ३८ अमरेश्वर, ३९ कुण्डोदरेश्वर, 

४० छोलाकंतोर्थ, ४७१ लोलाक, ४२ शुक्रेश्वर, ४३ जनकेश्वर, ४४ असी-सद्भम', 

४५ सब्गमेश्वर, उ५ | कुरुच्तेत्र-०६ सिद्धेश्वर, ४७ सिद्धेश्वरी देवी, ४८ स्थाणु- 
१ ग, क्षत्रजन्तगत घास्थतम । 
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काशी-केदारखर्ड का प्ानचित्र । 


प्रमाण 
: पू्व॑स्यां दिशि गज्ञार्धभागं तीर्थसमन्वितम्‌ । 
अर्धकोशं चाप्रिदिशि लोलाकेशान्तदतक्तिणम्‌ | 
सवपापप्रशमन शद्डगोद्धारान्तनैऋतम्‌ । 
पश्चिमे वैद्यनाथान्तं रमातीर्थन्तु वायुदिक्‌ ॥ 
उत्तरे शूलट्लान्तमीशान्यां क्रोशमधेकम्‌ । 


अआ० ३ का० के० मा० ॥ 


हि 5 


काशोकेदार-क्षेत्र की सीमा 


झअग्निकोण प्रचलित भीकेदारान्तर्यृदी की सीमा ------ 
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ठुतीयोच्ध्यायः ६१ 
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अद्धक्रोशं चामिदिशि लोलाकेंशान्तदक्तिणम्‌ । 


सर्वेपापप्रशम्न शब्दोद्धारान्तनेऋतम्‌ ॥६२॥ 
पश्चिमे वेद्यनाथानत॑ रमातीथन्तु वायुदिक्‌ | 
उत्तर शूलटडगन्तमीशान्यां क्रोशमधेकस्‌ ॥६३॥ 


में सब पापों के शमन करनेवाले शद्गोद्धार तक,(६२) पश्चिम में वैद्ययाथ तक 

और वायव्य में लक्ष्मीतीथे तक, उत्तर में शूलटक्ु तक और इंशान 

लिंगेश्वर, ७९ कुरुक्षेत्र तीथें--दुर्गांकुण्ड, ५० दुर्गांकुंड, ५१ दुर्ग विनायक, ५२ 

दुर्गांदेवी, ५३ कालरात्रि, ५४ चण्डमैरव, ५५ द्वारेखर, ५६ ,शूपंकर्णेश्वर, ५७ 

कुक्कुटेश्वर, ५८ जाड्र छीव्वए, ५९ तिलूपण श्वर, ६० झुकुदेश्व र, ६१ वराकादेवी | 

शंखूधारा--६२ शद्ढोद्धार, ६३ द्वारिकानाथ, ६४ द्वारिकेश्वर, ६७ शड्ढकरणोश्वर, 

६६ वेजनाथेश्वर। कमच्छा-- ६० कहोलेश्वर, ६५ कासाक्षादेवो, कटोद, ९९ क्रोधन 

मेरव, ७० वुकमैरव, ७१ घृणीश्वर, ७२ ब्रह्मपदपदेश्वर। ल़कसा--७३ लवेश्वर-- 

इईके समीप, ७४ कुशेश्वर--चहीं पर, ७५ रामकुण्ड, ७६ रामेश्वर । ७७ 
लक्षमीकुरड, ७८ करवीरेश्वर ८३, ७५ महालदमीश्वर--नृ ध्विंह बाबू बंगाली 

इ६५ “० कुणिताक्ष घि०--६$, 4१ महालक्ष्मी, ८२ महाकाली, 4३ महासरस्वती, 

«४ शिखिचण्डी, «८ उप्रेश्वर | दशाश्वमेध--<६ रुद्ध सरोवर, 4७ शूलटटड्ढेशवर, 
«८ दुछ्लाश्रमेध तीथे, ८९ वन्दीदेवी, ५० दशाश्वमेघेश्वर, ९३ गोब्याप्रेशवर, 

९२ मानधातेश्वर, ९३- चतुःषष्ठी देवी, ९४ वक्रतुण्ड वि०--सरस्वती विनायक 
राणामहल ३६ के समीप | बंगालोटोला--९५ पातालेश्वर-ह.ई के समीप, 

९६ सिद्धेधर, ९७ नैऋतेश्वर, ९५ हरिश्रन्द्रेश्वर, ९९ भज्ञिरसेश्वर, १०० पुष्पद- 

न्तेश्वर--नं ० ३.६, १०१ एकदन्त विनायक, १०२ गरुड, ३०३ गरुडेश्वर, ३०४ 

सर्वेधर, १०५ सोमेश्वर। नारद्घाट-१०६ नारदेश्वर-3३3 तैलंगमठ, ३०७ 

विश्वाटक्रेश्वर, १०८ अन्नीश्वर, १०९ अजुध्यादेवेश्वर. ११३० अनुसूयेश्वर, १११ 

मानसरोवर--११२ मानसरोवरेश्वर, ११३ सुराभाण्डेश्वर । देवड़ियोबीर-- 

११४ विसाण्डकेश्वर, ११५ कहोलेश्वर, ११६ नर्मदेश्वर--33, ११७ सुरेश्वर, ३३८ 

पद्मघुरेश्वर | क्षेमेशवरघा:--११९ क्षेमेश्वर, १२० चित्राद्भदेश्वर., १२१ चित्राड़- 
दीश्वरी--कुमारस्वामी मठ बजेड, १२२ रुक्माजदेशवर। केदारघाट--३२३ 
अस्बरीपेश्व, १२४ तारकेश्वर, १२५ भादि सणिक्र्णिका, १२६ केदारेश्वर, इनमें 
से दो तिहाई मूर्तियाँ गंगा के तट पर या उसके समीप हैं 

१ ग॒. वारुणे । २ ग. मैशान्याम्‌ । 
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श्र काशीकेदारमांहात्यम्‌ 


एतन्मध्ये सुराभाएंडलिज्रदीनि बहूनि च। 
. दुर्गाविष्णुगणेशानां मूत्तेयोउप्यमिताः स्थिताः ॥६४॥ 
बहूनि तीथानि तथा गुप्तानि प्रकटानि च॑। 
तत्सवेश्व॒गतप्राय॑ माहात्म्याज्ञानतों मुने ! ॥६४॥ 
तेन तुष्टा व्य॑ किश्वित्‌ तत्तुष्टिस्तु गताउय बे । 
सामान्यसोमवारे तु प्राचीना मणिकर्णिका ॥६६॥ 
सर्वपापहरा स्नानात्‌ केदारेशस्य दशेनात्‌ । 
तत्रापि च नभोमासि सोमवारचतृष्टयम्‌ ॥६७॥ 
केदारदशन॑. तीथमजन॑  प्राणिनामिह | 
शिवावज्ञाद्िसिकलापराधानू हन्त्यसंशयम्‌ ॥|६८॥ 
नभोमासगर्त - सोमदिनमद्य महाएुने ! | 
अन्न स्तानाद दशनाज्च यमुक्तोज्य॑ काशिपापतः ॥६६॥ 


में आधे कोश तक। (६३) इसके बीच में सुरासुराभाण्डादि 
बहुत से लिझ्ञ हैं, ढुगों, विष्णु ओर गणेश की अगणित मूर्तियाँ 
हैं | (६४) बहुत से गुप्त और प्रगट तीथे हैं, वे सब माहात्म्य के 
न जानने सेलप्तप्राय हो चुके हैं । (६५) हे सुनिजी ! इस बात 
से हम लोग थोड़ा बहुत सन्‍्तुष्ट थे, सो आज वह तुष्टि भी गई। 
साधारण सोमवार को भी प्राचीन मणिकर्रिका के स्नान (६६) 
ओर केदार जी के दर्शन से सब पाप नष्ट होते हैं । तिसपर 
भी श्रावण मास के चारों सोमवार (६७) में केदारजी का दुशेन 
ओर तीथ का मज्जन, प्राणियों के किये हुए शिव की अवज्ञादि 
सकल अपराधों को निश्चय नाश करता है। (६८) हे महा-सुनि ! 
आज श्रावणशमास का सोमवार है, यहाँ दशशन और स्नान 
करने से काशी के पाप से यह विमुक्त हो गया। (६९) इस रहस्य 
को निश्चय करके आपने संसार में फैला दिया। कलियुग में 


4 तिलभारदे श्वरादीनि । २ ग. गता5घुना । 
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इद रहस्य॑ भवता लोकेषु ख़्यापित धुवम्‌। 
कलुपचित्तनां तारणं प्रकर्ट भवेत्‌ ॥७०॥ 
तदा जीवनमस्मा्क॑ कुत्र दास्यति भेरव३। 
न जाने नो उन्यत! स्थान वहिः काश्या विधास्यति ॥७१॥ 
काशीवार्स परित्यज्य कथ॑ गच्छामहे बहिः। 
इति चिन्ता च महती जाता वो दशेनाद मम ॥७२॥ 
कि करोमि क्व गच्छामि का वास्मा्क गतिः पुर) । 
पापिनो विरला एवं भविष्यन्ति न॑ वा झुने | ॥७१॥ 
काशीरहस्यतीयस्प शिवाघध्व॑सिनस्वया । 
गुप्तमाह त्म्यकेदा रलिड्स्य महिमाउधुना ॥७४॥ 
सम्यक्‌ प्रकटितों लोके' जानन्तस्तद्व॒तेनसः । 
भविष्यन्ति न सन्देह/ कालस्य गतिरीशशी ॥७५॥ 
कत्तव्यन्तु लया कि वा किमभाग्यैथ मादशेः । 
इच्छा वलवती शबम्भोलॉकतारणसुक्षमा ॥७६॥ 


लीडजडीलल जन 


पापचित्त पुरुषों के तारने का उपाय यदि प्रकट होगा (७०) तब न जाने 
कहाँ हम लोगों के जीविका का विधान भैरव जी करेंगे ? क्‍या जानें काशी 
में करेंगे, या काशी के बाहर करेंगे ? (७१) काशी-वास छोड़ कर हम 
लोग बाहर कैसे जायेंगे? आप लोगों के द्शेन से यही बड़ी भारी चिन्ता 
मुझे हुई है। (७२) कहाँ जाऊँगा ? क्या करूँगा ? हम लोगों की क्‍या 
गति होनेवाली है, आदि आदि । हे मुनिजी ! अब थोड़े से भी पापी 
होंगे या न होंगे! (७३) शिवजी के ग्रति किये हुए पापों का नाश करने- 
वाला यह काशी का रहस्य तीथ ओर केदारलिज्ञ की महिमा गुप्त थी, 
अब (७४) पूरी तरह से प्रकटित होने से, लोग जानकर प।परहित होंगे, 
इसमें सन्देह नहीं है। काल की ही ऐसी गति है। (७५) आप क्या करें ९ 

_ १ ख. नोइ्यत: । २ ग, नरा। ३ ग, पुस्तकौयोडय पाठ: आ० पु०--- 
'ज्ञोका जनिन्त तेह्तनस:” । 
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द्छ 5 - काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


बय॑ काश्यां देहपात॑ प्राप्ताश्वेदाश तद्वरम । 

तदस्माक॑न घटते मैरवाज्ञा कदा भवेत्‌ ॥७७॥ 

इत्पेबे दूयमान॑ तमत्यथं पापपूरुषम्‌ । 

सनत्कुमारस्त॑ दृष्ठा. आश्रय्योनन्दनिभरः ॥७८॥ 
सनत्कुमार उवाच--- 

कगच्छसि त्वमधुना ब्हि त्वें पापपूरुष !। 

त्व॑ क्षेत्रतीर्थलिज्ञानां सम्यक्‌ सूक्ष्माथतत्तवित्‌ ॥७६॥ 
पापपुरुष उवाच-- रे 

श्रुगु ब्रह्मन प्रवक््यामि सत्यमुक्त त्वयाउधुना | 

यतो वय॑ धर्म्मविद। प्राण्येनोभोगजीवनाः ॥८०॥ 

अस्मद्विरोधिनां नाम भि्न॑ भिन्न वदामि ते। 

आद्या च मणिकर्णीय॑ प्रथम॑ मध्टिरोधिनी ॥८१॥ 


चशचंडजििजिजि जज जज 


यह हम-ऐसों के अभाग्य से हो रहा है। शह्ढर की इच्छा 
बलवती है । उसे सामथ्ये है कि लोक का उद्धार कर सके। (७६) 
यदि हम लोगों का काशी में शीघ्र ही देहपात हो जाय, तभी 
भलाई है । सो होता नहीं | देखें, मैरवकी कब आज्ञा होती है? 
(७७) इस भांति उस पापपुरुष को अत्यन्त ढुःखी देखकर सनत्कुमार 
जी आश्रय ओर आनन्द से भर उठे । (७८) 

. सनत्कुमार जी बोले--हे पाप पुरुष ! अब तुम कहाँ जाते | ९ 
तुम तो क्षेत्र तो्थ ओर लिज्ञों के सूक्ष्म अर्थ के तत्त्व को भली भांति 
जानते हो । (७९) पापपुरुष ने कहा हे ज्राह्मण ! तुमने ठीक कहां, अब 
सुनो--हम लोग प्राणियों के पापभोग की जीविकावाले धम के 
वेत्ता कैसे हुए, अपने विरोधियों के भिन्न २ नाम तुमसे कहता हूँ । 
मेरी सबसे पहिली वैरिन तो यह आंद्या मणिकर्रिका है (८१) तिसपर 
भी शझ्कर भगवान्‌ ने अपनी महिमा से इसे और भी पापनाशिनी _ 


१ ख, जीविनः । 
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तृतीयो धध्यायः - दफ 


तथापि क्लृप्ता देवेन खमहिज्नाउधतारिणी | 
अनन्तर विष्णुतप+प्रभावादागताउपरा ॥८२॥ 
त्ेल्ोव्यपापसंहारा विख्याता मणिकर्णिका । 
ततः पर च किरणाधृतपापासरस्वती ॥८३॥ 
यग्ुना चेव गज्मा च पश्चगज्माउ्नाशिनी | 
कार्तिकेन च संयुक्ता महती मद्विरोधिनी ॥८४॥ 
ततो दशाश्वमेधाख्यो दशपापहरों यतः। 
ज्येष्सस्य. शुक्गदशभीपयन्तो. मद्दरोधकृत ॥८५॥ 
ततः पर॑ माधमासि शूल्टछुसमीपगा । 
प्रागेव' गज्ल मच्छचरमांघस्नानाततो5धिका ॥८६॥ 
बना दिया । इसके वाद विष्णु के तप के प्रभाव से एक दूसरी आगई ः 
(८२) ज्रैलोक्य के पाप के संहार के लिये यह मणिकर्शिका विख्यात 
है । इसके बाद १ किरणा २ धूतपापा ३ सरसती (८३) ४ यमुना ओर 
५ गांगा, ये पांच गद्जाएं पापनाश करनेवाली हैं, ओर कार्तिक के योग 
से तो ये हमारा घोर विरोध करती. हैं। (८४) इसके वाद दशाश्वमेध 
दशपापहरा के योग से जेठ सुदी दसहरा तक मेरा विरोध किया 
करता है । (८५) इसके बाद माघ मास में शूलटक्ू के समीप की गद्ञा 
मेरी विरोधिनी है । यह तो पहिले से ही मेरी शत्रु है, माघ स्नान से 
ओर, भी वढ़ जाती है । (८६) केदार के अन्तगृह$ ओर विश्वेश्वरा के 
अन्तर्गृह में किया हुआ पाप हटाने योग्य नहीं है, उसी से हम लोगों 
: 37270 अल श अत विकिम नकल जीप पलक मत 


& केदार अन्तग्ृंह का वर्णन पहिले, छोक ६१ के विवरण में कर दिया 
गया है । . | 
+ पूर्व में मणिकर्णिकेशवर, दक्षिय में बल्मेश्वर, पश्चिम में गोकरणशवर और 
उत्तर में भारभूतेश्वर । इस बीचका स्थान विश्वेश्वर का अन्तगृह कहा गया हे । 
यथा . काशोखण्डेः--पूर्वतो मणिकर्णोशो ब्रह्मेशा दक्षिणे स्थितः। पश्चिमे चैव 
गोकरण्णों भारभूतस्थोत्तरे ॥ इश्येतदुत्तमं क्षेत्रमविसुक्ते महाफरूस्‌ । 

१ ग, छुप्ता। की प 
ह ; 
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६८ काशीफेदारमाहात्म्यम 


केदारान्तगहकृत... विश्वेशान्तशहोहूबम्‌ । 
प्राणिपाप॑ दुष्परणार्य स्थितमस्सत्तुजीवनम्‌ ॥८७॥ 
तद्दिनाशाय . सम्पापत॑ पश्चक्रोशप्रदक्तिणस्‌ । 
ततो वर्य॑ हतास्तेन तरां जीवनहानितः ॥८८।॥ 
पश्चक्रोशप्रक्रमाख्याइ अधिको मद्विरोधकृत्‌ । 
अस्मृजीवनसंहत्ता न दृष्टो न श्रुतः कचित्‌ ॥८8॥ 


का जीवन है । (८७) उसके विनाश के लिये काशी की पत्वक्रोश की 
प्रदक्षिणा है, इससे हम लोगों के लाले पड़ जाते हैं, हम लोगों की 
जीविका की बड़ी भारी द्वानि होती है। (८८) पश्चक्रोश-अदक्षिणा से 
बढ़कर हमारा विरोधी ओर हमारी जीविका का हरण करनेवाला न 
देखा गया ओर न सुना गया ॥ (८९) उससे भी बढ़कर हमारी शजन्रुता 
विश्वेश्वर अन्तग्ह के देवता;--३ मणिकर्णिका, २ मशिकर्शिकेशवर- 

गोसठ, काकाराम की गली; ३ कमलाश्वतरौ-गोमठ, वासुकीश्वर--सले घियाघाट, ५ 
पर्व तेश्वर-सें घियाघाद, ६ गन्ञाकेशव-छलिताधाद, ७ ता देवी-ऊलिताधाट, 4 
जराधन्धेश्वर-मी रघाट, ९ सोमेथर-मानमन्दिर, १९ वाराहेश्वर-द्शाश्वमेघ घाट. के 
ऊपर राममन्दिर के पास, ११ ग्रह्मेश्वर-बालमुकुन्द का चौदृद्टा, १९ अगस्तीथ(- 
अगरख्तकुण्डा, १३ कश्यपेश्वर-जज्ञमबाड़ी, १४ हरिकेशेश्वर-रामा पुरा, खारी कूभाँके 
पास; १५ वेद्यनायेश्वर-कोदई की चौकी, १६ धुवेश्वर-गोसाईजी के शिवाला का 
दाछान, ३७ ग्रोकर्णेंथर दपकछू की गछी, १८ हाटकेश्व7-हड़हा, ३९ अस्थिक्षेप 
तड़ाग-हड़हा, बेनिया से मिककर; २० कीकसेश्वर-हड़हा, राजादरवाजासे पश्चिम; 
२१ भारतभूतेश्वर-मछरहद्टा, गोविन्दुपुरा की गछी; २१ चिन्रगुप्तेधर-मछरहद्ा, 
२३ चित्रधण्टादेवी-चन्दू नाऊ की गली, लखीचौत्तरा के पीछे; २४ पशुपतीशर- 
पातपतेसर की गली; २७ पितामहेश्वर-कश्मीरीमछ की हवेली के पास, २६ 
कलसेश्वर-अहा पुरा, २० चन्द्रेश्वर-सिद्धेश्वरी, २५ वीरेश्वर-आत्मावीरेश्वर, २९ विद्ये- 
श्वर-नीम वाली ब्रह्मपुरी, ३० भग्नीश्वरघाद, भग्नेश्वर-गणेशधाट, ३१ नागेश्वर:ः 
घोसलाधाट, ३२ हरिश्चल्द्रेश्वर-संकटाघाट, ३३ चिन्तामणिविनायक-संकठाघाद, 
४४ लेनाविनायक-संकठाघाट, ३५ वशिष्ठ वामरैव-सड्भंडाधट, ३६ सीमाविनायक 
३७ करुणैश्वर-ऊाहोरीटोला, फूटे गणेश; ३८ तिसन्ध्येश्वर-छाहौरीटोडा, 
३५ विशाछाक्षी गौरी-पीरधाट, ४० धर्मेश्वर-धरमंकूप के पास, ४१ विश्ववाहुक*- 
धर्मकृप के पास, 9७२ भाशाविनायक-पीर घाट, हलुमान मन्दिर में, ४३ बद्धादित्य- 
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ततीयोड्ध्यायः ७ 


ल्जजजजजव जाल: 


ततो5्प्यधिकशत्रत्वमस्सासु भवता . . कृतस्‌ | 

' » इढ. रहस्य को5प्यत्न न जानाति पुरातनम !६०॥ 
आद्याया मणिकण्योयाः श्रीमत्केदारशुलिनः 
शिवापराधमाशित्य_ स्थितमस्मत्छुजीवनस्‌ ॥६१॥ 
विनाशित॑ तद्प्यद्य त्वया श्रेष्ठविरोधिना । 
गोरीगज्ञनेगमेयदिवोदासाख्यवाष्कले ॥६२॥ 
ज्ञातमेतद्रहस्थन्तु नान्‍्येरिति झु्द हि. नः। 
कलो शिवापराधस्तु प्राणिभिवहुधा भवेत्‌ ॥६३॥ 


आप लोगों ने की । इस पुराने रहस्य को तो कोई यहाँ नहीं जानता 
था । (९०) और वह रहस्य आद्य मणिकर्रिका ओर शिवकेदार का 
पूजन है | हम लोग तो शिवापराध से ही जीते थे। (९१) सो तुम 
सबसे बढ़ कर विरोधी हो, जिन्होंने आज उसका भी नाश किया। 
गौरी, गंगा, नेगमेय, दिवोदास ओर वाष्कल को छोड़ कर (९२) कोई इस 
रहस्य को कोई नहीं जानता था| इसी बात की हम लोगों को खुशी थी। 
मीरघाट, ४४७ चतुवक्रेश्वर-पकरकन्द्‌ को गली, ४५ ब्राह्मोश्वर-प्रकरकन्द की गली, 
४६ मनःप्रकामेश्वर-साक्षी विनायक, ४७ इशानेश्वर-क्ोतचारूपुरा, ४८ चण्डी 
चण्डीश्वर-कालिकागली, ४९ भवानीशह्भर-शुक्रकूप के पास, ५० हुण्टिराज, प१ 
राजराजेश्वर-विसेसरनाथ महल्ला, ज्ञानवापो से पश्चिम; ५२ हां गली श्वर-जोवा 
बाजार, झानवापी के पश्चिम, ५३ नकुलीश्वर-विश्वनाथ के पाप्त, हनुमान सन्दिर 
में; ५४ परालेशर-ज्ञानवापी के पश्चिम बाजार सें, ५५ परद्वव्येश्वर-ज्ञानवापी, ५६ 
प्रतिप्रहेशर- तानवापी, ५७ निष्कर्णकेधरर-ज्ञानवापी, ५८ माकेण्डेश्वर-ज्ञानवापी, 
७५९ अप्परेश्वरब्ज्ञानवापी, उत्तरफाठक पर; ६० गंगेश्व र-ज्ञानवापी पीपरतले 
६१ ज्ञानवापी, ६२ नन्दिकेश्वर ज्ञानवापी के पूर्व, ६३०तारकेश्वर ज्ञानवापी के पूर्व, 
६४ महाकालेश्वर-ज्ञानवापी के पवदक्षिणकोण में, ६७ दृण्डपाणि-ज्ानचापी के 
पश्चिम बाजार सें, ६६ महेश्वर-ज्ञानवापी के पश्चिप-दृक्षिण कोण में पीपरतले, 
६७ सोक्षेश्वर, ज्ञानवापी में गुप्त, ६८ वीरभद्वेश्वर-पश्चिम-उत्तर कोण में गुप्त, ६९ 
अविमुक्तेश्व ए-ज्ञानवापी के उत्तर फाठक में गुप्त, ७० पतञ्नविनायक ( मोद, प्रमोद, 
सुसुख, दुसुंख, यणनाथ )-ज्ञानवापी, विश्वनाथजी की कुचहरी सभामण्डप प्रें, 
७१ श्रीविश्वनाथ | 
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जन्मकोटिभिरप्येष.. प्रायश्रित्ताब्यकोटिमिः ।. 
दुष्प्रणोच्स्तेते नोउत्र बहुजीवनहेतुतः ॥६४॥ 
जीवाम इति सन्‍्तोषः स्थित! सोअपि गतोड्य नः | 

' गच्छामि श्रीभेरवाग्रे बदामि तब शन्रुताम्‌ ॥६५॥ 
किड्रो5ह कि करोमि भैरवाज्ञा वलीयसी। 
इत्युक्वा तान्नमस्कृत्य शिवभक्तशिरोमणीन्‌ ॥|६६॥ 
जगामाकाशमार्गंर स्वेचछया भेरवान्तिकस्‌ | 

5 -यथाक्रम जयाणां तु ह्त काश्यागमादिकम्‌ ॥६७॥ 
उत्तवा तूष्णी स्थितं भ्राह भगवान्‌ कालमेरवः । 
श्रृणु पापयुमन्‌ ! दोषों सुनेरत्न न विद्यते ॥६८॥ 
शिव एवोपदेषश्टा तद्॒हस्यस्थ विशेषतः । 
काश्याः शिवापराधस्य सर्वेप्राणदयानिधि) ॥६६॥ 


कलियुग में प्राणियों से शिवापराध बहुत हो पड़ता है (९३) और वह 
करोड़ों जन्म ओर करोड़ों प्रायश्चित्त से टलनेवाला नहीं। इससे हम- - 
लोगों की वड़ी जीविका थी | इसी से (९४) हमलोग जीते हैं । इतना- 
ही सनन्‍्तोष था, सो भी आज जाता रहा | अब भैरव के 'पास जाकर 
तुम्हारे बेर का हाल कहेंगे । (९५) में तो किंकर हूँ, मेरा क्या चारा है, 
मैरवजी की आज्ञा बलवती है। ऐसा कहकर उसने उन शिवभक्तं 
शिरोमणियों को नमस्कार किया (९६) और आकाशमार्ग से अपनी 
इच्छापूर्वक भैरवजी के पास गया । उन तीनों के काशी आगमन से 
लेकर सब वृत्तान्त क्रम से (९७) सुनाकर चुपचाप खड़ा होगया । तब 
उससे भगवान्‌ कालभैरव ने कहा--है पापपुरुष | सुन, इसमें मुनि का 
कोई दोष नहीं है । (९८) सब के प्राण ओर दया के समुद्र शिवजी ही 
विशेष करके इस शिवापराधवाले रहस्य के वक्ता हैं। (९९) केदार- 
: रूपी विश्वेश्वर ने ही इस रहस्य का उपदेश किया है, नहीं तो संसार में 


१, ग, च। २, ग, पुस्तकायो&यं पाठः, आ० पु ०-० गमादित; | 
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तृतीयोष्ध्यायः ६& 


केदाररूपी विश्वेशों . रहस्यस्योपदेशकृत्‌ । 
नो चेत्‌ को वेत्ति जगति रहस्य॑ परमीदशम्‌ ॥१००॥ 
सनत्कुमारों मद्धक्तस्तत्कृत॑ मत्कृर्त हि तत्‌। 
तयोरमाषणमप्येव ज्ञाला ज्ञानहशा झुनिः ॥१०१॥ 
' ज्ञोकोपकृतये से कारुए्याद ब्रह्मण३ झुतः । 
स्तोतुमारमदीशानमाद्याश्व मणिकर्णिकाम ॥१०२॥ 
सनत्कुसार उबाच--- ः 
श्रीम॒त्परस्पे निजचिद्धनाय 
गोरीतपभूर्णफलप्रदाय । 
केदारनाथाय नम्नः शिवाय 
नम्तो नम) कारणकारणाय ॥१०३॥ 
. काश्याँ ऊृताधाखिलवारणाय 
कारुण्यसम्पूणदशे पराय | 
प्राचीनतीर्थोत्तमतीर॒गाय 
नमो नमः कारणकारणाय ॥१०४॥: 


इस परम रहस्य को कौन जानता ! (१००) सनत्कुमार मेरा भक्त है, 
उसका किया हुआ, मेरा ही किया हुआ जानो । (१०१) 

ज्ञानदृष्टि से उन दोनों के संवाद को जानकर सबपर करुणा करने- 

. वाले ऋह्मदेव के पुत्र सुनिजी लोकोपकार के लिये. आद्यमणिक्रर्रिका 

ओर शक्कर की स्तुति करने लगे (१०२) 

सनत्कुमारजी बोले--जो सबके परे है,'जों निजरूप है, जो.चिद्घन 

है, जिसने गौरी को तप का पूर्ण. फल दिया, ओर जो कारण का भी 

कारण है, ऐसे केदारनाथ शिव को मनसा वाचा कमेणा बारम्बार नम॑- 

*स्कार, (१०३) जो काशी में किये. हुए सम्पूर्ण पापों का.नाश करने 

वाला है, जिसकी . दृष्टि सदा कारुण्य से पूर्ण रहती है, जो. निगुण 


(7------------------------------ “न नी -ज---्+फ्म्म्म्म्न्ल्स्स्लकसलजल्ससलणफशाशच छा 


३. क.ख. ग. “लेकोपक्ृतये स्वे०? पाददयं नास्ति॥ कक 
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७० काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


ः « ग़ज्ञांदिवोदाससुनेगमेय- 
“5 : - - »महापक्रदवाष्कलतारणाय | 
* * 'शिवापराधात्तनरपोद्धराय 
/' »५०३ : - “नमो नमः कारणकारणाय ॥१०५॥ 
“ मयि' प्रसन्नाय च वामदेव- हक 
7०) “: ._ मुनो प्रसचाय तपेअपि तदत। 
रहस्यदात्र. खविमुक्तपुया 
नमो नम) कारणकारणाय ॥१०६॥ 
नमो नमस्ते भजतां प्रसन्‍न॑ 
| नमो नमः काशिजनाघहन्त्रे | 
' हितोपदेष्ट्रे मम धीपदात्रे 
नमो नमः कारणका रणाय ॥१०७॥ 


स्वरूप है, जो प्राचीन मरिएकर्रिका के तट पर विराजमान है, ऐसे कारण 
के भी कारण को बारम्बार नमस्कार । (१०४) गंगाजी, राजा द्वोदास, 
गणराज नैगमेय, ओर महापापी वाष्कल को तारनेवाले, शिवापराध से 

' आत्ते राजा का उद्धार करनेवाले, कारणों के भी कारण को बारम्बार 
नमस्कार। (१०५) मुमपर प्रसन्न होकर, वामदेव मुनि पर असन्न होकर, 
उसी भाँति राजा पर प्रसन्न होकर, अविमुक्त (वाराणसी) पुरी का रहस्य 
अकाशित करनेवाले. कारणों के भी कारण को बारम्बार नमस्कार | 
(१०६) है भजन करनेवालों पर प्रसन्न होनेवाले शिवजी ! आपको 
'बारम्बार नमस्कार | हे काशी वासियों के पाप हरनेवाले ! आपको 
'बारम्बार. नमस्कार ।..हे हितोपदेश. करनेवाले ! मुझे ज्ञान देनेवाले ! 
कारणों के कारण | आप. को बारम्बार नमस्कार । (१०७). श्रीकेदार- 
* -नाथ के सामने जो आद्य मणिकर्णिका विराजमान है, वह सदा हम- 
लोगों: के सम्पूर्ण अनादि पापों का नाश करे, शिवापराधी राजा चन्द्र- 
वान को, श्रीवामदेव को,. ओर मुझुको,- प्रसन्न होकर आदर के साथ 
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तृतीयोष्ध्याय$ ७१ 
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आद्या या मशिकर्णिका विजयतें केदांरनाथाग्रतः. : 
सा नः पापमनादिशूलमखिल॑ निरणाशयल्द्य वे । 
भूपे सोमवतीशपापकलुषे . श्रीवामदेवे मयि 
प्रीता पूर्णकटाक्षपात्रपदवीमस्मान्‌ ददालादरात्‌ ॥१०८॥ 
श्रीगौरीभ्ुतिभूषणभविलसचाटडुमुक्तामणेशः 
सम्पाताहुपलब्धवैभवतया. शम्भोरतीवश्िया । 
याउस्पानुद्धरद्प्रमेयकलुपाधारान्‌ जडान्‌ सा सदा 
प्राचीना मंशिकर्शिका भवतु नः पापोधविंध्वंसिनी ॥१०६॥ 
या देवी त्रिजगतृपवित्रताटिनी कालुष्यसंहारिणी, 
या गौर्या अपि शम्म॒हेलनसमुद्भूताघसंहारिणी.] 
या सौ राजशिरोभणेरपि दिवोदासस्य दोषापहा: 
प्राचीना मणिकर्शिका भवतु न पापोधविध्वंसिनी ॥११०॥ 


अंपने कृपा-कटाक्ष से सनाथ करे । (१०८) जो श्रीगौरी के वाट की 
भोती और सणियों के गिरने से वैभव को भ्राप्त होकर शझ्कर की अति- 
प्रिया हुई और जिसने हम लोगों-ले अपार पापियों और जड़ों का 
उद्धार किया, वह हम लोगों के पाप समूह का नाशं करे | (१०९) हे 
तीनों जगत को पवित्र करनेवाली ! पाप हरनेवाली ! गौरी. के 
शिवाबज्ञा-पाप को दूर करनेवाली, राजशिरोमणि: दिवोदास के भी 
दोषों का नाश करनेवाली प्राचीनमरिकर्शिके ! आप हम लोगों. के 
पापसंमूंह का नाश करें (११०) नैगमेय पाषेद पर शम्भु की कृपा 
होने में आप ही कारण हैं, आपने ही अधम पापी वॉष्कल को परम 
गति दी, आप प्रृध्वी पर अपराधियों को तारनेवाली हैं, सो दे प्राचीन- 
मणिकर्शिके | आप हम लोगों के पापों का विध्वंस करें। (१११) आप 
खदा केदारंजी के सामने विराजमान होकर काशी वासियों का उद्धार 
किया करती हैं, आप तीनों लोकों को पवित्र करनेवाली नदी से मिल 
फर-उनको सी तुष्टि प्रदान करती हैं, दशन और मज्जन से काशी की 
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छर काशीकेंदा रमोहात्म्यस्‌ 
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या सा पाष॑दनेगमेयगणपे शब्भोः प्रसादड़री 
या पापाधमवाष्कलद्विजमपि स्थान॑ परे प्रापिता । 
या भूलोकगतापराधजनतां साम्बा समुत्तारिणी 
प्राचीना मशिकर्शिका भवतु न! पापोघविध्व॑सिनी ॥१११॥ 
या केदारपुरः सदा विलसते काश्यां प्रजास्तारयन्‌ 
या नित्य॑ त्रिजगत्पवित्रतटिनीं संयुज्य तचुष्टिदा | 
या काशी जनताघसद्वशमनी संदशनान्‌ मज्जनात्‌ 
' भ्राचीना मणिकर्शिका भवतु नः पापौधविध्व॑सिनी ॥ ११२॥ 
इति स्तुत्रा दशशछोकेः साष्टाई प्रशिपत्य च। 
“जत्वतुरानन्दभवेनेत्रोदेः 'क्लिन्नदेहिन। ॥११३॥ 
तन्न वागभवत्‌ खे या पूर्व केदारसब्रिभो। 
सैवात्रांह थ्रणु घने ! मद्धक्ताग्रेति सादरम ॥११४॥ 
सोडहं निदशन दास्ये' पश्य सोमवतोब्युना। 
'सोमवन्‌ ! राजशादूल ! नेत्रे मीलय वे क्षणम्‌ ॥११४॥ 
: केदार दशयाम्यय्यपापशुद्धिनिदशनम्‌ । 
चित्रा वाणी हृपः श्रुत्रा क्षण नेत्रे हरमीलयत्‌' ॥११३॥ 


जनता का पाप हरती हैं, सो हे प्राचीनमणिकर्रिके ! आप के 
लोगों के पापसमूह को नष्ट करें। (११२) इस अकार दृश रहोकों से 
स्तुति करके साष्टाज्ञ प्रणाम किया और आननदाश्रु से देह को मिंगोतरे हुए 
नाचने लगे । (११३) फिर यहाँ वही आकाश वाणी हुई जो कि पहिले 
(हिमालय के) केदार के समीप हुई थी; कि हे मुने | तुम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ 
हो, (११४) अतः आदर पूर्वक सुनो, मैं चन्द्रवान्‌ को प्रमाण दूंगा, तुम 
लोग देखों | दे राजशा्ूल चन्द्रवान्‌ ! तुम क्षण भर के लिये आँख 
बन्द कर लो । (११५) में तुम्हारे पापशुद्धि के प्रमाण में तुम्हें केदार का 
दर्शन कराता हूँ । विचित्र वाणी सुनकर राजा ने क्षण भर के लिये 
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क्लिष्ट० । ५ख, सुमीलयन!। 
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१ ख, पुरे ।२ ख, सा । ३२ ख. ननत्त ० । ४ ख, 
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' तृतीयोष्ध्यायः ७३ 
पुनरुद्वाटिते नेत्र. श्रीमत्केदारपागतः । 
हरम्पाप॑ तीथराज केदारेश॑ प्रणम्यच ॥११७॥ 
आश्य्यमाश्रय्येमिति .. केदारेशस्य. वेमवस्‌ । 
तस्थौ क्षणं तदा वाणी खे वदन्नेत्रमीलनस्‌ ।|११८॥ 
पुनर्मल्‍योद्वाटितेन्‍्ओ काशीकेदारमागतः । 
तह दृष्ट्वा तु पुनश्चित्रं तो सुनी प्रणिपत्य च ॥११६॥ 
भगवन्तों. कृतार्थोअ्मीत्यवदच्छिवसब्निधों । 
एतचित्र॑ झुनी ज्ञाला ज्ञानहण्ट्या यथाक्रमम्‌ ॥१२०॥ 
प्रशस्य राजशादल तीर्थ लिई प्रणम्य च। 
तस्थुराथय्यसम्पूणहृदयाः. शिवसब्िधों ॥१२१॥ 
इति परमरहस्य॑ यः श्ृणोतीशभक्तया 

दुरतिगमपराध॑शड़ूरे यत्कृत तत्‌। 
कृतमपि यदि काश्यां तत्समस्त॑ व्यपोश्न 

:  प्रविशति शिवधाम प्रार्थित॑ ब्रह्मनिष्ठेः ॥१२२॥ 
आँखें मूँद लीं। (११६) फिर जो आँखें खोलीं तो श्रीकेदारजी में 
अपने को पाया । तीथराज हरम्पाप ओर केदारनाथजी को नमस्कार 
किया (११७) और कहा कि केदारजी का वैभव महा आश्रयमय है । 
क्षण भर ठहरने के वाद आकाशवाणी ने फिर आँख बन्द करने को 
कहा । (११८) फिर जो बन्द्‌ करके आँख खोलते हैं, तो काशी केदार में 
आ गये | फिर इस आश्वय्य को देखकर, दोनों मुनियों को प्रणाम कर 
के (११९) (शिव के सन्निकट) कहा कि हे भगषन्‌ ! मैं ऋताथे हो गया। 
इस आश्चर्य को यथाक्रम ज्ञान-दृष्टि से दोनों मुनियों नें जान लिया । 
(१२०) राजशादूल की प्रशंसा और तीर्थ तथा लिज्ञ को प्रणाम 
करके, परम आश्थय्योन्वित होकर शझ्ढडर के सन्निकट बैठ गये (१२१) ' 
इस परम रहस्य को जो शह्डर की भक्ति के साथ सुनता है, उसने यदि 
; १ ख. बोधयल्नेन्र ० | के कीट 2 अं ध 20 0] 780 अ कक 


१७ 


न 4४ जीसीसीमीरीकीनानन 
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७७ हे काशीकेदारमांहात््यम्‌ ै 


श्रुत्वैतदनवद्यापिं साश्रय्यो नाथमत्रवीत्‌ | 
अनवद्योवाच--- ै ह 
सामिन ! ग॒ह्म॑ कदाप्येतन्न श्रुतं लन्युखाम्बुजात्‌ ॥१२३॥ 
इदानीं वद मे यस्मान्नोके ख्याति गमिष्यति | 
इति श्रवाउनवद्याया नाथशस्मांज्वदद वचः ॥१२४॥ 
नाथशर्मोबाच-- 
कि वर्णयामि तब देवि | महाप्रभावें 
. . स्कन्दांशनस्य च सुनेथ नृपस्य तस्य | 
श्रीवामदेवसुनिपुज्ञवभाग्य पुर 
.... साज्नाच्छिवः खयमुपादिशदात्मगुह्मम्‌ | १२५॥ 
पापे युगे लिह कलो कलुषोघपूर्ा 
तीर्थोत्ततेषु जनता खलु॒ भक्तिहीना । 
शम्भुः कृपा दधदनन्तदयाम्बुराशि- 
.. रेषा कलो न. तरतीति विमृश्य तस्याम्‌ ॥१२६॥ 


शझ्डर का नहीं, हटाने योग्य अपराध भी किया हो ओर काशी में किया 
हों, तों भी उन्न सब अपराधों से छूट कर, ऋह्मनिष्ठों से स्तूयमान होकर 
शिवधाम को प्राप्त होता है। (१२२) इसे सुनकर अनवद्या ने भी 
आश्चय्य से आकर नाथ से कहा | अनवद्या बोली--है खासी. इस 
रहस्य को मैंने तुम्हारे मुख से कभी नहीं सुना था। (१२३) अब 
मुझसे कहो कि किस कारण से इसकी लोक में ख्याति -होगी ? 
अनधरद्या कीं यह बात सुनकर नाथशमा ने कहा । 
नाथशर्मा बोलें--हे देवि ! तुमसे स्कन्द के: अंश सनत्कुमार, 
वामदेंत ओर उस राजा का महाग्रभाव क्या कहें, श्रीवामदेव मुनि बड़े 


. आग्यवान्‌ थे, जिन्हें साक्षात्‌ शिवजी ने अपना रहस्य बृतलाया । (१२५) 
इस पापयुग कलि में पाप से भरी हुई भक्तिहीन जनता उत्तम उत्तम 


आन नजडि जन अनिल अल अनिल, 


, ॥? क, ख, 'श्दानी वद मे ०, छोकोंडय नारित । 
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'छतृतीयोध्ध्यायः - प्छप 
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एतद्रहस्पमपि देवि! कलो न के<5पि 

जानन्ति पुण्यपरिषाकविहीनचित्ताः । 
अद्धापुराणपठनश्रवणेडपि नास्ति 

येषान्तु ते कथमिदं प्रविदन्‌ रहस्यम्त ॥१२७॥ 
काश्यादियुण्यतमभूमिषु_वासमाप्या- 

प्यत्यन्तपापमनि्श प्रचरन्ति चित्रस्‌। 
श्रीकालभेरवभय॑ मनसाप्यचिन्त्य 

स्वल्पे सुखे च क्षशिके विर॒मन्ति मत्यों! ॥११८॥ 
निन्दन्तु सर्वमपि काशिमहाप्रभाव॑ 

रक्षन्ति चेद्‌ हुदि सदा शिवभक्तिमात्रस्‌ । 
लोकाः प्रयान्ति शिवधाम वदामि सत्य॑ 

निधूय सबेकलुष॑ सहसाउनवद्ये ! ॥१२६॥ 
तत्रापि. दुष्टमनसां गतिरीशक्लूपा 

गुप्ता पुरातनमहामणिकर्शिकेयस। 


तीथों में वतेमान है, सो दया के सभुद्र शक्कर भगवान्‌ ने यह्‌ विचार. 
'करके कि इनका उद्धार कलियुग में नहीं हो सकता उन पर कृपा की । 
(१२६) हे देवि | इस रहस्य को भी कलियुग में कोई नहीं जानता, 
क्योंकि उन्का चित्त पुण्यपरिपाक से रहित है । पुराण के पढ़ने सुनने 
की उन्हें श्रद्धा ही नहीं है। फिर वे इस रहस्य को कैसे जानेंगे ? (१२७) 
काशी आदि पुण्यतम- भूमि में वास पाकर भी दिल रात पाप सें ही 
लगे रहते हैं। यह बड़े आश्रय्ये की बात है । श्रीकालमैरव की यातना 
-को मन से भी नहीं सोचते और तनक से क्षणिक सुख में व्यथे भूल 
जाते हैं। (१२८) लोग चाहें सबकी निन्‍्दा करें, पर काशी का सहा- 
अभाव और शिव की अक्तिमात्र हृदय में बनाये रहें, तो मैं सत्य . 
कहता हूँ, अनव्ये | वे एकाएक सब पापों को नष्ट करके शिवधास को 
प्राप्त होंगे । ( १२९ ) उसमें भी दुष्टात्माओं की गति के लिये इश- 
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केदारनाथकृपयां प्रविदनर _ निषेवन 

केदारलिजग्मपि ते शिवमेव यान्ति ॥१३०॥ 
* सवाद्यजालमपि शम्भ्वपराधमम॑ 

ताहक्‌ शिवाघशमनी मणशिकर्णिकाउस्ति । 
तत्रापि भक्तिविधुरा यदि जीवलोकाः 

पार॑ तरन्त्ययह केन भवाम्बुराशे! ॥ १३१॥ 
सत्य॑ब्रवीमि सकलभश्रुतिनिणयोक्त- 

सार॑ ब्रवीमि जनतातरणं ब्रवीमि। 
काशी विमुक्तिनगगरी तरणोपदेष्टा 

विश्वेश एव हि कंलो न ततो5स्ति किंचित्‌ ॥ १३२॥ 
तत्रापि भक्तिविरान बहुपापिनो<अपि 

पौरातनी  गतिकरा मण्ििकर्णिकेयम्‌ । 
केदारलिड्रमपि सत्यमतोन्यदस्ति 

नेवात्र तद्रिषयकाः श्रतयः प्रमाणस ॥१३३॥ 


. उद६ *._क्ाशीकैदारभाहाल्यम 


कल्पित गुप्त यह पुरातन महामणिकर्णिका है। केदारनाथ की कृपा 
से जानते हुए जो केवल केदार लिज्ञ की भी सेवा करेंगे वे शिव 
को ही. प्राप्त होंगे। ( १३० ) सब पापों का जाल और शब्भु के 
अपराध में मग्न पुरुष के भी दोषों को दूर करनेवाली मणि- 
कर्णिका है। उसमें भी यदि जीवों को भक्ति न हो तो शोक है 
कि वे अब किस उपाय से संसार सागर से पार हो सकेंगे ? 
(१३१ ) में सत्य कहता हूँ, सकल श्रुति से निणीत सार कहता हूँ, 
जनता के तरण का उपाय कहता हूँ, काशी अधिमुक्त नगरी तारण 
-करनेवाली है, उसका उपदेष्टा शद्ढडर के अतिरिक्त कलि में कोई 

है। (१३२ ) उसमें भी बहुत से भक्तिहीन पापियों को 
सनातन गति, देनेवाली यह 'मणिकर्णिका ही है ओर केदार लिज्ञ 
भी सीत्य है इससे अन्य यहां दूसरा नहीं है, यहाँ तद्विषयक 
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ढ़ 


ततीयोध्ध्याय: हः ७७ 
आत्मापरोक्षविषयात्‌ं. परंमात्मतत्त्व- 

ज्ञानाच्.. मुक्तिरेति वेदशिरांस्यथाहु । 
ताहग विमुक्तिरिह पापयुगे प्जानां 

कुद्रात्मनाथ॥ लपियान्न कदाचिदाप्या ॥१३४॥ 
अस्थिस्थमांसगतच म्भेग तासुमत्ये- 

सम्पादितानि च तपांसि कृताथगषु । 
अन्नासुमिश्र मन्ुजेश्लचित्त दुष्ट 

कि लम्यमत्र  परलोकसुर्ख तपश्च ॥१३५॥ 
तस्माच्छणुष्व दयिते | तरणीह काशी 

तत्रापि दृष्टमनसां मशणिकर्णिकादा । 


है डबल बिललभत 3त3० चूत ५लक>5लक चल 5 


. केदारलिज्ृमपि सूच्मरहस्यमेतत्‌ 
संतारक॑ द्यमिद॑ जगतोउनवद्य | ॥१३६१ 
एतद्रहस्यमिह तीथेमहेशयोय 


स्त्वत्मश्नमद््वचनसंकथन्न॑ हि. देवि !। 


श्रतियां प्रमाण हैं । (१३३) वेदान्त ने कहा है कि आत्मा के अपरोक्त 
का विषय जो परसात्मतत्त्वज्ञान उससे मुक्ति होती है, परन्तु 
वैसी मुक्ति तों इस पाप युग में चश्चलमन क्षुद्रात्मा श्रजाओं . को 
किसी भाँति मिल नहीं सकती । (१३४ ) सत्य, ज्रेता और 
द्वापर में मनुष्यों का प्राण क्रमशः अस्थिगत, सांसगत ओर 
चर्मगत होता था, अतः उन युगों में .लोग तपंलंपादन करते थे 
बलचित्त ढुष्टों का प्राण अन्न में होता है, सो वे परलोक का 
सुख या तप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? (१३५) अत एव 
है प्रिये! यह काशी नोका है. उसमें भी दुष्टात्माओं के लिए शरण 
तो आद्या मणिकर्णिका और केदार लिछ्न हैं। हे अनवये ! 
संसार के तारक वे दो हैं। यही सूक्ष्म रहस्य है। (१३६) हम 
दोनों के संवादरूप इस तीर्थ तथा महेश के महारहस्य को जो सुनता 
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छ्य * काशीकेदारमाहात्म्यम 
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श्रणवन पठन हंदि दधाति महारहस्ये 
'त॑ युक्तपापमनयेज्निनधाम शम्यु। ॥१३७॥ 


इति श्रीकाशी घूलरहस्ये खिले बरद्मवैवत्ते काशीकेदारमाहात्म्ये 
तृतीयो5ध्यायः ॥३॥ 


"केक ६4०6० 
चतुथथों5ध्यायः . 


. अनव्द्योवाच-- 
मदिष्टदेव ! भगवन्‌ ! शिवतस्तवाथवित्तम ! | 
शिवावज्ञा कथ॑ प्राप्ता गौय्यों सबज्ञया विभो !॥ १॥ 
 कथ शिवप्रसादेन . निछत्ता दुस्त्यजा यतः। 
तद॒हस्य॑ मम श्रोतुं योग्य॑ यदि बदसस्‍्व तत्‌ ॥ २॥ 


है, पढ़ता है, हृदय में धारण करता है, उसे पाप से मुक्त करके शम्भु 
अपना धाम देते हैं । 
यह काशी*्पूछरहस्य के खिछान्तगंत ( बह्मचेवर्त के ) काणीकेदार- 
महात्म्य का त्तीसरा अध्याय समाप्त हुआ । 
दो५--छजत विधिहिं पालत हरिहिं बढ्यो मोह अभिमान । 
सौंपन हित अधिकार निज चले जहाँ इशान ॥ १॥ 
सप्तावरण पार करि . लख्यो - महाकेलास । 
चकित विलोकत अतुल छबि वेभव तेज बिलास ॥ २॥ 
अनवद्या बोली--हे भगवन्‌ ! आप शिवतत्त्वाथ जाननेवालों में 
सर्वश्रेष्ठ हैं, मेरे इष्ट देव हैं, आंप कृपा करके बतलाइये कि भगवती 


*ग़री तो स्वज्ञ हैं, उनसे शिवजी की अवज्ञा केसे हुई ? (९) और वह 


कठिनता से छूटनेतरली अवज्ञा शझ्डर की कृपा से किस भांति-छुटी ? 
यदि में इस रहस्य को सुनने योग्य हूँ, तो मुझे आप कृपा करके बत- 
लाचें (२) नाथशर्मा ने कहा--हे देबि ! में कहता हूँ, सुनो, कोई बात 


७०-0. 36 7५व9 | ७0॥8०ी०॥. एछांत्ा|ं280%५/-6054/60० 


व्‌ 


चतुर्थाषध्याय हा ७६ 


नांथशर्म्मोवाच-- ह 
श्रृणु देवि | प्रवत््यामि नावाच्य॑ ते उस्ति किश्वन । 
इमं प्रश्न॑ पुरा तेन वासदेवेन वाज्छितम्‌ ॥ ३ ॥ 
सनतुमारः प्रोवाच रहस्य शिवभाषितस्‌ । 
सनत्कुमार उवाच--- ै | 
श्रणु ब्रह्मन | वामदेव | पू रुद्रो हरिविधि। ॥ ४ ॥5 
समागम्य अयस्ते वे काय्यमालोचिताः पुरा । 
: ब्रह्मोवाच-- 
कतिपय्यन्तमेतस्याः रूष्टः कार्य्ये करोम्यहस्‌ ॥ ५॥ 
कस्य प्रीत्यें श्रमोड्यं मे कदाउस्योपरमों भवेत््‌ | 
*विरामः क्षणमात्र मेन झष्टिं कुबंतः सदा ॥ ६॥ 
तस्मादीशः करोलन्य॑ विधातुं परमेप्ठिनम्‌ । 
महाकेलासमधुना गलोत्क्लेश॑ सुख बसे ॥ ७॥ 


ऐसी नहीं है जो तुमसे न कही जा सके । यही प्रश्न पहिले वामदेव ने 
किया था (३) ओर सनतकुमार ने शद्भुर का कहा हुआ रहस्य उन्हें 
. उत्तर रूप में बतलाया । सनत्कुमार ने कहा--हे ब्ह्मन्‌ ( वामदेव ) ! 
सुनो, पहिले रुद्रविष्णु और त्रह्मा तीनों एकत्रित . होकर अपने अपने 
' कार्य की आलोचना करने लगे । ब्रह्मा ने कहा कि मैं इस सृष्टि के काये 
को कितने दिनों तक करता रहूँ ? (७) किसके लिये. इतना परिश्रम 
: “करूँ १ (५) ओर कब इससे मुझे छुट्टी मिलेगी ? इस सृष्टि. की रचना से 
मुझे एक क्षण की भी फुरसत नहीं है, _(६) इसलिए शहझ्करजी अब - 
कोई दूसरा तद्या सृष्टि के लिए बनावें। अब में महाकेलास में जाकर . 
सुख से रहूँगा | (७) वहीं में स्थिर मन करके शह्बर का ध्यान किया 
करूँगा । यह सुनकर त्रह्माजी की ओर देखते हुए मधुसूदन (विष्णु) 
१. ग, किल्चिदस्ति ते । २ ग, प्रीत्ती । ३. ग. पुस्तकीय; पाठ:, आ० पु० 
विरामम । 
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तत्रैवाईं स्वस्थमना ध्यायन्‌ तिष्ठामि शह्डूरम्‌ । 
इत्युक्तत्ञ विधि प्रेन्‍्य प्रोवाच मधुम्तदनः ॥ ८।॥ 
सम्यगुक्त खया ब्रह्मन ! ममाप्येतद्विरोचते । 
असंख्यकोटिजीवानां निर्वेद! पालनेठपि मे ॥ ६ ॥ 
अतीवजातो देत्यानां संहारो बहुधा छृत!। 
तथापीशवराद देत्याः सम्भवंन्ति पुनः पुनः ॥१०॥ 
मां विना के प्रकुर्वीत तेषां हानि पदे पदे । 
अहमप्यागमिष्यामि न करिष्यामि पालनंस ||११॥ 
' स्वस्थस्तत्रेव तिष्ठामि यो वा को वा करोतु तत्‌ । 
लमप्यागच्छे भो रूद्र ! केतिथा संहरिष्यसि ॥१२॥ 
ब्रह्मणो वरदानेन तव चेव महासुरा। | 
तपःक्लेशांप्तविभवा भविष्यन्ति क्षण क्षणे॥१३॥ 
के सन्त्यस्मान्‌ विना काय्यकतोरः परमेशित॒ः । 
ईशः सर्वोत्तमो भूला स्वयं तिष्ठति निर्भयः ॥१४॥ 


जी बोले--(८) त्रह्मजी | आपने ठीक कहा, मुझे भी यही अच्छा 
लगता है ।-असंख्य कोटि जीवों का पालन करते करते में भी लत 
गया हूँ । (९) कितनी बार मैंने दैत्यों का संहार किया लिससे नाको 
दम होंगया, फिर भी शझ्कर के वर से दैत्य वार बार निकलते ही आते 
हैं । (१०) मेरे बिना उनका पदे पदे नाश कोन करेगा ? मैं भी आपके 
साथ ही चहूँगा। मुझसे जगत्‌ का अब पालन न होगा। 
(११) मैं भी आराम से वहीं रहूँगा । अब जो चाहे इस काम को करे। 
रुद्रजी आप भी चलिये, कब तक संहार करते रहियेगा। (१२) आप- 
के ओर, त्रह्माजी के वरदान से बड़े बड़े राक्षस तपस्या का कष्ट उठा 


जलफनन नाना भाग नयपत चिता म कररापगाए 
अनििननीन तन भिननभतिताण।ण एच कण अिी जच-- 


१, ग, स्वच्छ; | 
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चतुर्थोधध्यायः ... - छर 


पश्यामः कथमीशस्य कार्य्य चलति नो बिना |... 
अस्माकन्तु वलादीशः झुखमास्ते निरुशः॥१४॥ 
तस्माद्‌ वर्य किसवलो एकेकश् ततोअंधिकाः । 
महाकेलासाधिपत्ये नास्महे कि वय॑ तथा ॥१६॥ 
हरिमेव॑ भाषमाणं स्मयमानों हरोअ्ववीत्‌ । 
इशमायामोहिती हि युवां नात्र तु संशयः ॥१७॥ 
नो चेदेव॑गदवेयुक्तो ब्रवीतां निर्भयों हदिं। 
भवतोः सहकारित्वाद भवदृभ्यां सह याम्यहम्‌ ॥१८॥ 
तथापि शिक्षा युवयोभविष्यति हि तत्र बै। 
' “करुणां परमेशर्य न जाने हि गरीयसीम ' ॥१६॥ 
कदाचिद्धाग्यशेपश्रेत्‌ स्वस्था् याम पूर्ववंत्‌। 
इत्युक्त॑ रुद्रमूत्ति तो गर्वेण घुनरूचतु; ॥२०॥ 


' सबसे उत्तम बने हुए बेगम ( निर्भय ) बैठे रहते हैं । (१४) देखें अब 
हम लोगों के बिना परमेश्वर का काम कैसे चलता है १ हम लोगों के 
भरोसे परमेश्वर सुख से मस्त बैठे हैं । (१५) हम लोग भी कुछ निबेल 
नहीं है, एक से एक अधिक हैं । महाकेलास के मालिक होने योग्य 
क्या इस भांति हम लोग नहीं हैं ? (१६) विष्णु के ऐसा कहने पर रुद्र 
ने मुसकुरा कर कहा कि निस्सन्देह आप लोग परमेश्वर की माया.से 
मोहित हैं, (१७) नहीं तो भीतर से निर्मय होकर ऐसी अभिमान .की 
बात न वोलते | आप लोगों का सहकारी होने के कारण में आप लोगों 
के साथ चलता हूँ । (१८) फिर आप लोगों को शिक्षा वहीं होजायगी | 
परमेश्वर की करुणा की बात नहीं कह सकते। वह बहुत बड़ी 
है । (१९) यदि भाग्य शेष है, तो फिर पहले की तरह हम लोग अपने 

पद को श्राप्त होंगे। तब दोनों अमिमान के साथ रुद्रमूति से 


2. गे. वा नव्यां। २.ग. युवामत्र ना ३. ग पुस्तकौयोडंय पाठ, 
आ० पु5-फरुणा । #, ग्र, पुस्तक्रीयोड्य पाठः, आ० पु०-गरीयसी । 


; शुरु पा 


है 
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काशीकेदारमाहांत्म्यम्‌ 


. ल॑ भीतो<सि न॑- भीः स्वल्पा प्यावयो! कि करोतिसः |... 
:. जन भेतव्य त्वयाप्येवे गमिष्यामोहहमस्मि ते ॥२१॥ 
* तदा रुद्रों हसन्नेतो यामः इत्यवदत्‌ सह। 
. म्रहाकेलाससुदिश्य गता ... वायुमनोजवाः ॥२२॥ 
अप्राकृत॑ बहिएँ तद॒ब्रह्माण्डज्योतिःपुल्धकम्‌ |. « 
सत्यज्ञानानन्दमय मनोवाचामगोचरस्‌ ॥२३॥ 
य॑ प्रार्थयन्ति योगीन्द्रा योगाभ्याससमाधिना | ४ 
सालोक्यादिचतुभावपुक्तिदं तारतम्यत३ ॥२-॥ 
रुद्रमूर्ति पुरस्कृत महाकेलासमाययुः हः 
विप्रशश्व॒ नंमस्कृत्य नन्दिकेश प्रणम्य च॥२४॥ . . 
शैलादेराज्य। . मन्दमन्तयोताः शने! शनेः॥ ४“ (7. 
तत्तदा प्रतिसंस्थानि लोकयन्तो5छुतानि च॥२६॥ 


बोले (२० ) कि तुम डर गये हो। हम लोगों को उनका तनिक 
भी भग्म नहीं, है। वे क्‍या कर लेंगे ? तुमको ऐसा डर जाना 
वाजिब नहीं है ।* तुम चलो, तुम्हारे लिए हम हैं। ( २१ ) तब रुद्र 
उन दोनों से हंसते हुए बोले--'हम लोग साथ ही चलेंगे। 
ओर साथ हीं वे लोग वायु और मन के वेग से महाकेलास की 
ओर चले । (२२) वह ज्योतिःपुख त्रह्माएड से बाहर और अलोकिक 
है, सचिदानन्द मय है ओर मन.-वाणी के अगोचर है। (२३) 
_ उसकी योगीन्द्र लोग योगाभ्यास' ओर समाधि से चाहना करते 
हैं, ओर जो तारतम्य से सालोक्यादि चारों श्रकार की मुक्ति दिया 
करता. है। (२४ ) रुद्रमूति को आगे करके वे लोग ऐसे महा- 
केलास में पहुँचे । पहिले विघ्नेश गणेश जी को नमस्कार किया फिर 
नन्दिकेश्वर को प्रणाम किया | (२५) तत्पश्चात्‌ शैलादि की आज्ञा से 
धीरे घीरे भीतर चले, और वहाँ की अद्भुत रचना देखी | (२६) वाम- 


ःः ्ज्ज्ल्ज्छ्छ्ल्च््ल्छा 2 है. खं. न: । २. रा, ब्क्मास्डादू बुतिपुक्षकस्‌ 


को #40. 
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१ हीरक शिखर ८ पुष्पराग शिखर 
२ स्फटिक शिखर ९ बैड्ूयमणि शिखर 
३ मुक्तामय शिखर 


_ १७० पद्मराग शिखर 
४ मरकतमय शिखर ११ शअ्रवाल शिखर 


५ गारुत्मत शिखर १२ राजतसाल 


६ इन्द्रनील शिखर १३ खणेभूमि 
७ गोमेदक शिखर , १४ मद्दोदक 
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वामदंव उवाच--- । 
महाक्रलास इति यो ब्रह्मन्तुक्तः स कीरशः 
तत्पभाव॑वद विभो ! विस्तरेण ममाधुना ॥२७॥ 
सनत्कुमार उबाच--- “ 
' झनेककोटिब्रह्माएडाधारभूतमहोदके | ]। 
_ लंक्तयोजनविस्तारा स्वणभूरिति , शुश्रुम ॥२८॥ 
- जन्नत पंरमेशस्य- स्थान तज्नक्ञयोजनस्‌ । 
महाकेलास इति चर स्थान वेदविदों विदु; ॥२६॥ ' 
तत्र . साहसपंथश्चाशद्योनतना परितथ् पू३। 
परितो शंजते “सालो विंशत्साहसपुन्नतः ॥३०॥ 
_ राजन्ते परितों द्वाराण्य्टों दिज्लु मणेगणे 
पूवद्राधिपत्यन्तु ... विप्नशस्ये महात्मनश ॥३१॥ 
._ अग्निदिगद्वारंपांलस्तु॒' भज्ञेरिटिमहागणः 
“  दक्तिणद्वाररक्ञी तु महाकालो गणाग्रणीः ॥३२॥ 


देव नें कहा-हहे त्राक्णण ! जिसको आप लोगोंने महाकैलास कहा है 
+ “बह केसा है ? उसका प्रभाव अब सुमेसे विस्तार के साथ कहिये | (२७) 
सनत्कुमार.बोले---अनन्तकोटित्रह्माएड के आधार -भूत॑ महोदक # में 
हमलोगों ने सुना है कि लाख योजन विस्तीण खर्ण-भूमि है (२८) वहीं 


, 5 परमेश्वर का स्थान लाख योजन ऊँचा है, उसीको वेद के . जाननेवांले 


'महाकेलास” कहते हैं । (२९) उसके चारों ओर पचास हंजार योजन 

* विस्तृत ओर बीस हजार योजन ऊँची “राजत-भूमी का'घेरा है. (१०) 
उसके आठो दिशाओं .में  मणियों के आठ: फाटक, हैं पूवे फाटक के 
“मालिक महात्मा विन्नेश हैं । (३१) अभिकोण फाटक 'के मालिक 
| 7: & स्म्भवतः, इस महोदक को आधुनिक विज्ञानी (४०००६९६४) लोग 
7०:५७७४ गएांत कहते हैं । हिट 2 आर 


.] 


१ क.'ख, भू: । २ गे. सानु:। ३ गे. ०रिष्टि | £ 


६] 
पं छ, ; 
५ | 


श्र 
&९. - & 


(७-0. 300697790439 शिवा (७0॥8०॥०7. 0ता260 09 88697600/ 


प्र्छ कोशोकेदा रमोहात्म्य म्‌ 
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नेऋतद्वारपालस्त॒ वीरभद्र! शिवाज्जजः । 


पश्चिमद्वाररज्ञी | तु महाशास्ता शिवात्मजा ॥३३॥ 
वायुदिगद्वारपाली तु दुगों 'दुर्गातिनाशिनी | 
उत्तद्धारनाथस्तु सुब्रह्मण्य+ः परः - शिव ॥३४॥ 
इंशानदिगद्वारपति शैलादिगंशनायकः । . 

.., .एतेषां ' किड्डुरीभूतास्त्वसंख्या द्वाररक्षकाः ॥३५॥ 

* सहस्राणाश्वपश्चाशद्योजना नगरी सुने!। . 
एकाधिकानि श्रृज्ञणि शतकोटिशतानि च॥३६॥ 
दशसाहस्रोच्छितानि . योजनानां . महासुने ! । 
प्रबालमयथ्ृज्ञारि वह्यन्ति स्थितानि च॥३७॥ . 
तदल्तः - शतकोटीनां दशचेकाधिकानि च । 

. '“विशत्सहस्रो च्छितानि योजनानां महामुने.! ॥३८॥ 


महागण अभ्रृंगीरिटि हैं, ओर .दक्षिण द्वार के पालक गणों के सरदार 


महाकाल हैं। (३२) नैऋत्य के द्वारपाल साक्षात्‌ शद्भर के अन्न से 
उत्पन्न वीरभद्र हैं, और पश्चिम द्वार की पालिका शिव की बेटी: महा- 
शास्ता है । (३३) वायव्य दिक्‌ की द्वारपालिका कठिन संकट का नाश 
करनेवाली दुगा है ओर उत्तर द्वार के द्वारपाल सुत्रह्मएय नामक पर 
शिव हैं (१४) ओर इशान कोण के द्वार के मालिक शैलादि गणनायक 
हैं, और इन लोगों के किंकर जो द्वाररक्षक हैं, उंनकी.गिनती नहीं है । 
(३५७) हे मुनि ! पचास हजार योजन की. वह नगरी है ओर दस 
हजार कोटि तथा एक शिखर उसमें है (१६) ओर वे द्श हजार योजन 
ऊँचे हैं । मूँगे से बने हुए चारों तरफ से घेरे “हुए हैं । (३७) उसके 
भीतर एक हजार कोटि तथा एक श्रक्ल बीस हजार योजन हुँचे हैं | . 


(३८) दे महामते। वे सब शद्ध पद्मराग के हैं ओर चारों ओर से घेरे खड़े 


१ ग, द्वारपालस्तु। २ ग़, महाशाख: शिवात्मजः। ३ ग. दुगेतिनाशिनी .। 
४, गे. किक्लरा;। ४५, ख, ग़, वेध्यन/संस्थिताने । 5. ग. निंशद,। 
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ड्राणि पत्चरागाणां वेष्टितान्यभित)ः सदा। 
तदन्तः शतकोटीनि तथा चेकाधिकानि च॥३६॥ 
त्रिशबोजनसाहर्मुच्छितानि महान्ति च। 
वेइय्येमणिश्ृज्ञणि वेष्टितान्यभितो झुने ! ॥४०॥ 
योजनेदशसाह्॑ द्वारेभ्यो बाह्मथूमिका । 
चत्वारिंशत्सहस्तान्तभूमिका द्वारतो झुने | ॥४१॥ 

: प्रवालपन्नरागाख्य वेड्य्योवरणानि च। 

' एतावरूमिभागेषु शृकुपु च महाय॒ने ! ॥४२॥ 
सालोक्यमुक्तास्तिषप्ठन्ति तारतम्यक्रमेश हि। 
मनोभीष्ठ हहरामवापी कपसरःसरित्‌ ॥४१॥ 
दिव्याप्सरःपोनभक्ष्यस्ग्गन्धा ' भोगशूमिका । 
तत्रासंस्याः शिवगणा रुद्रकन्याश्र सुप्रभाः ॥४४॥ 
वनानि कल्पहत्ताणां कामधेलुब्रजाः पराः | 
चिन्तामणिसमूहाथ॒ तिष्ठन्त्यत्न॒ शिवाज्ञया ॥४५॥ 


हैं उसके भी एक कोटि और एक, (३९) तीस हजार योजन ऊँचे ओर 
विशाल बैडूय्ये के श्ज्ञ चारों ओर से घेरे.हुए विद्यमान हैं। (४०) फाटक 
के बाहर की भूमि द्स हजार योजन है तथा फाटक के भीतर की भूमि 
चालीस हजार योजन है। (४१) मूँगा पद्मराग और वेड्य्ये के रज्ञके खज्ढ 
हैं, इस भूमि में तथा शज्ज पर तारतम्य क्रम से सालोक्य मुक्तिवालेरहते 
हैं। उनके मनोजुकूल उसमें घर, बाग, वावड़ी, कूआँ, नद ओर नदियाँ 
हैं | (४३) बह भोगभूमि दिव्य अप्सरा, दिव्य पान और भक्ष्य-से पूर्ण 
है.। वहां अगर्ित शिव के गए और अच्छी प्रभावाली रुद्र की कन्याए 
रहती हैं । (४४) कल्पवृत्त के वहां वन हैं, और कामधेनु की गोंठ हैं, 
ओर शह्कुर की आज्ञा से वहां चिन्तामणि के समूह ह। (४५) वहां 

- ५. ग, वेदूय्थ॑मयश्ज्ञाणि | २. ग. वेदूय्यवरणानि । ३. ग, ०रामा वापों । 
४ ग., ण्सुगन्धा । ५. ख, अजा; | 
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शिवधम्मपराथात्र शिवाराधनतत्पराः । 
शिवभक्ताचकाः. पुण्यतारतम्याद वसन्ति वे ॥४६॥ 
सालोक्यभाजो मन्लुजास्तत्र सनन्‍्तीति शुश्रम | 
यो यो यद्वाञ्छते तत्तत्सवें तस्य पुर।स्थितम्‌ ॥४७॥ 
सवभोगसमायुक्ता नित्यास्तत्र स्थिता जनाः | 
सारूप्यसामीष्यसाप्टिसक्ति कालादवाप्लुयु) ॥४८॥ 
ततः पर श्रृणु ने ! श्रृड़वेष्ठनमन्ततः | 
एकोत्तरा च. श्रृज्ञणां दशकोटि! समाहताः ॥४६॥ 
पृष्परागमणीनाश्॒ प्रभया द्योतितत्विषाम । 
चत्वारिंशत्सहस्राणां योजनैरुच्छितानि च ॥५०॥ 
तेष॒ तिष्ठन्ति . गन्धवयक्तकिन्नरगारुडाः । 


८६ काशोकेदारमाहात्म्यम्‌ 


नागा शिवाचेका नित्याः सबभोगसमन्विताः ॥५१॥ “ 


तदन्तः कोटिसंख्यानि गोमेदमशिमन्ति च। 


एकाधिकानि श्रृज्ञणि परितो वेष्टितानि हिं॥४२॥ क्‍ 


तारतम्य से शिवधमंपरायण, शिव के आरांधक, और शिवभक्तों को 


पूजनेवाले बसते हैं। (४६) सालोक्य मुक्ति के भागी मलुष्य वहां 
बसते हैं, ऐसा हमने सुना है, वहां पर जो जिस,वस्तु को चाहे, वही 
उसके सामने मोजूद रहती है । (४७) सब भोगों से युक्त वहाँ पर लोग 
नित्य रहते हैं ओर वे ही लोग क्रम से सारूप्य सामीप्य और सार 
मुक्ति को काल पाकर प्राप्त होते हैं । (४८) हे मुनि | इसके बाद भीतर 
के शिखरों के घेरे को बात सुनो । प्रभा से दिशाओं को प्रकाशित करने- 


< वाले दस करोड़ और एक (४९) वुष्पराग मणि के ऋंग चालीस हंजार 


योजन ऊँचे हैं | (५०) उनमें गन्धवे, यक्ष. किन्नर, गारुड, नाम, जो कि 
शिव के पूजक हैं, सदा सब भोगों से युक्त होकर रहते हैं। (५१) उसके 


5८ ड़ .._ भीतर एक कड़ोर ओर एक गोमेदकमणि के शज्नों काघेरा है। : - 


+ का ०, 
__» १, ख, सालाक्य ० । २, ख. ०मुक्तीः5। ३. ख. «यां। 
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पश्चाशदयोजनानाथ साहसखेरुच्छितानि च। 
देवेन्द्राः शिवमाराध्य तिट्ठन्त्यत्न पदच्युताः ॥॥५ ३।॥ 
ततस्लेकाधिकदशलक्षारि श्रृड़संख्यया । 
. इन्द्रनीलमहारत्रमयान्यावेहय॒_ सन्ति वे ॥५४॥ 
पष्टियोजनसाहस्तोच्छितानि झुनिपषुज्ञब !। 
१शिवभक्त्या चतुवक्तब्नह्माणो ध्यानतत्पराः ॥२५॥ 
तेषु तिप्ठन्ति शृज़पु शिवज्ञानास्तहन्मलाः । 
_ततो गारन्मतमणेः श्रृज्ञणि च्युतिमन्ति च ॥५३॥ 
सन्त्येकाधिकलत्ञाणि दिव्यमारकतानि च। 
विष्णवस्तेयु तिष्ठन्ति शिवध्याना निरन्तरस्‌ ॥५७॥ 
मुक्तिकामाः शिवध्याननिधूृताखिलहन्मलाः । 
साहससप्तत्युच्छाययोजनेषु. पदच्युता। ॥५८)॥ 


' (७२)-ये शज्ञ पचास हजार ' योजन डूँचे हैं, यहाँ पर अपने पद्‌ से 

.  च्युंत हुए इन्द्रगण शझ्लर की आराधना करते हुए बसते हैं। (५३) 
. इसके बाद दस लक्ष और एक इन्द्रनीलमणिण के शिखरों का घेरा है। 

(५४) हे मुनि पुंगव ! ये शिखर साठ हजार योजन ऊँचे हैं, यहाँ चार 
मुखवाले त्रह्मा लोग भक्ति से शझ्डर के ध्यान में लगे हुए (५५) “उन 
श्ञों में रहते हैं, उनका हृदय ओर मन शिव के ज्ञान से शान्त हो . 
गया है । उसके बाद गारुत्मत मरणियों के चमकते हुए खज्ञ हैं । (५३) 
ये दिव्य नीलम के शिखर गिनती में एक लाख और एक हैं ।, इनमें ' 
विष्णु लोग निरन्तर शिवजी का ध्यान करते हुए बसते हैं। (५७) अपना *«. 
अधिकार समाप्त होने पर मुक्ति की इच्छा से, शिवजी के ध्यान द्वारा... 
हृदय के अंख़िल मल को दूर करके इन सत्तर हजार योजन ऊँचे २: 
शिखरों में ये विष्णु लोग बसते हैं । (५८) इन सब लोगों को तारतम्य- -« 
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२ ग, सहस्त० । २. ग. पुंगवा; | ३ ग. शिवभक्लाश्वत॒वंक्‍तता: | ४ग. .. 
. पुस्त॒कीयोयं पाठ, आ० पु०-शिवं ध्यायन्निरन्तरम्‌ । बा मय 8, 
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सामीप्यमुक्ता एते वे तारतम्येन सन्ति वे। 
ततो मुक्तामयान्यन्तः शिखराण्ययुतानि च ॥५६॥ 
एकाधिकानि ब्रह्मर्ष | परितो वेष्ट्य सन्ति वे । 
साहस्राशीतिसंख्येव योजनेनोच्छितानि बे ॥६०॥ 
तेषु रुद्रा महात्मान! प्राप्तसारूप्यवेमवाः । 
पशुपाशप्रतिज्ञानाइ  गुरोः सेवाप्तवेमवाः ॥६१॥ 
नित्यप्ुक्ता! शिव ध्यायन' सदा हृदयपड़जे । 
_लोकालुग्रहकत्तोरो  बसंख्याताः शिवा्षया ॥६२॥ 
तिष्ठन्ति नित्य॑ कैलासं भाषयन्तः खतेजसा। 
तदन्तथ सहम्लाणि दिव्यानि स्फटिकानि च ॥६३॥ 
एकाधिकानि श्रृज्ञणि वेष्टितान्यभितों झुने !। 
योजनानाश् न नवतिसहश्नशोच्छूतानि च ॥६४॥ 
अपरा पूत्तयस्तेष शिवस्यथ॒ परमात्मनः | 
नन्‍्दी भ्रज्ञीमहाकालवीरभद्रादयो ' _ मुने | ॥६५॥ 


से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है । इसके बाद हे त्रह्मर्षि ! दश हजार ओर 
एक सुक्तामय शिखरों (५९) का घेरा भीतर है, और ये सब शिखर 
८० हजार योजन ऊँचे हैं (६०) इनमें महात्मा रुद्र लोग, पशुपाश के 
ज्ञान तथा गुरुसेवा के महात्म्य द्वारा खरूप्य. मुक्ति प्राप्त करके (६१) 
हृदय कमल में शिव का ध्यान किया करते हैं । लोकों पर अनुप्रह 
करनेवाले ये अगण्ित महात्मा नित्य मुक्त हैं | (६२) शिवजी की आज्ञा 
से (६२) ा केलास में निवास करते हुए, अपने तेज से देदीप्यमान 
हैं | इसके भीतर दिव्य स्फटिक के (६३) एक हजार एक शिखरों का 
घेरा है ओर ये शिखर नब्बे हजार योजन ऊँचे हैं। (६४) हे मुनि! इनमें 
नतन्‍दीं भ्रृज्ञी, महाकाल, बीरभद्र आदिक, जो कि परमात्मा शिवजी की 
अपरमूरति हैं, (६५) सथ्चिदानन्दरूप सार्टि तथा सायुज्य मुक्ति को प्राप्त 


९१ ख.<रक्ाण । २ गे. ०पंते: | ३ ग. गुरुतेवाप० । ४ ग. शिवध्याना । 
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नित्यज्ञानानन्दरूपाः साष्टिसायुज्यमुक्तयः । 
अकत्त' कत्तेमपि च अन्यथाकत्तमीशखरा! ॥६६॥ 
अनेकफोरिजगतामिच्छयाउपि.. शिवाज्ञया । 
तिप्ठन्ति ते तु केलास रक्षन्तः स्वेच्छया झने | ॥६७॥ 
तदन्तवंज़रत्ाख्यमणिमन्त्यछुतानि च। 
एकाधिकशतान्येव द्योतयन्ति. खधाम च ॥६८॥ 
एकाधिकशते! सन्ति योजनानां सहच्छयेः | 
श्रृज्ञाणि' वेष्य तिप्ठन्ति निजधाम शिवस्य हि ॥६६॥ 
शक्तयस्तेषु॒_तिष्ठन्ति देव्याः श्रीपरमेशितुः 
कुमारविप्तराजादिनित्यान्तःपुरवासिन ॥७०॥ 
नित्यानन्दमयाः सेवां' छुबन्‌ देव्या महेशितुः । 
ज्योतिभयश्व॒तत्स्थान॑ लक्षयोजनयुच्छितस्‌ ॥७१॥ 


#औजीजी डी ८२२२२ ४२5 


हैं, जो कि शद्भुर की आज्ञा से इच्छामात्र द्वार अनेक कोटि जगत्‌ को 
करने, न करने और अन्यथा करने में समर्थ हैं | (६६) वे लोग अपनी 
इच्छा से कैलास की रज्ञा करते हुए बसते हैं । (६७) इस घेरे के भीतर 
हीरे के अति अंदूभुत एक सो एक शिखर हैं, जो अपने प्रकाश से 
अखिल धाम को प्रकाशित किया करते हैं, (६८) ये एक सौ एक 
योजन ऊँचे भी हैं और ये ही शक्कर के निज धाम को घेरे खड़े हैं । 
(६९) श्रीपरमेश्वर की और देवी की शक्तियाँ और खामी कातिकेय 
विश्नराजादि रहते हैं । ये अन्तःपुर निवासी, (७०) नित्यानन्दसय हैं, 
सदा महेश्वर ओर जगदम्बा. की सेवा करते हैं । यह स्थान ज्योतिर्मय 
ओर लाख योजन ऊँचा है । (७१) यह शझ्जर का धाम साधारण देवताओं 
के लिये अगम्य है । इस धाम को शिवज्ञान के जानकार अन्‍्तःुरां 
६700 इन 70200 2722 00 व: न 


१ ग. हान्यथा । २ ग., तेषु॥ 3 ग. पुस्तकीयोडर्य पाठश, भा० पु७०- 
ययोतयन्‌ सवंधाम च । ४ ग. समुह्छितः । ५ ग आुद्वाग्यावें० । ६ ग. देव्या | ७ 
ग. सेवामकुंन श्रीमहशितुः । 
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&० काशीकेदाश्मा हात्म्यम्‌ 
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प्राकृतानाशआ देवानामगम्यं शिवधाम ततू। 
अन्त/पुरमिति प्राहु$ शिवशज्ञानेकवेदिन। ॥७२॥ 
ततः पर॑ शिवपद॑ निर्ज' ज्योतिर्मय॑ विश्ञुम्‌ । 
तप्रैकादशशज्ञाणि आत्मज्योति्मेयानिं . च ॥७३॥ 
परितो वेष्य्य तिष्ठन्ति साम्ब॑ शुद्ध सदाशिवम्‌ | 
अलुग्रहात्मक शान्त॑ स्वे महिम्नि सदा स्थितम्‌ ॥७४॥ 
अप्राकृतमहासोध॑दिव्यसिहासनस्थितम्‌ | 
पराशक्त्या च निजया महानन्द परात्परम्‌ ॥७५॥ 
य॑ ध्यायन्ति सदा बाह्य॑ दशावरणसंस्थिताः । 
कालेन मुक्तिमिच्छन्तो भोगस्यान्ते शिवाज्या ॥७६॥ 
यमेवोपनिषत्सवो रूपारूपात्मना5वदत्‌ । 
पञ्बविशन्पुख्सल॒ इति. यमाहइब्रह्मवित्तमाः ॥७७॥ 
सोमस्कन्दादिसूर्तीनां.. पग्चविशात्मभेदतः । 
वेदागमपुराणेषु प्रथित॑ _य॑ विदुब्रघाः ॥७८)॥ 


कहते हैं । (७२) इसके वाद शझ्डर का अपना धाम है, जिसके ज्योतिर्मय 
इग्यारह शरज्ञ हैं (७३) और ये साम्ब शुद्ध सदाशिव को घेरे खड़े हें 
शिवजी अनुम्रहात्मक हैं, शान्त हैं ओर अपनी ही महिमा से प्रतिष्ठित 
हैं। (७४) अलौकिक भारी महल के दिव्य सिंहासन पर, अपनी पराशक्ति 
के साथ विराजमान हैं । ये परे से भी परे हैं, महानन्दरूप हैं। (७०) 
जिनका ध्यान सदा बाहरी दशों घेरों के निवासी किया करते हैं, 
और शिवजी की आज्ञा. से भोग के अन्त में मुक्ति चाहते हैं । (७१) 
*: जिसे सम्पूर्ण वेदान्त रूपारूपात्मक कहते हैं, ओर ज्ह्नज्ञानियों में श्रेष्ठ 
जिसे पचीस मुखवाला बतलाते हैं | (७७) वेद, आगम, और पुराणों में 
सोम, स्कन्द आदि मूर्तियों का पचीस भेद से वन है, जिसके जानकार 
पंडित लोग हैं, (७८) जिसकी सृष्टि, स्थिति, संहार और तिरो- 


१ ग, निज | # ग. शान्ते । ३ ग. सौधे । 
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चतुथाष्ध्याय ढ्र्‌ 
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संष्टिस्थितिमहाध्वंसतिरोधानाख्यमूत्तयद: | । 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्र इशराख्यप्रभेदतः ॥७६॥ 
यस्याजुग्रहतंः कार्य कुवन्ति खस्वकेल्पितस। 
यदाज्ञयानेककोटिब्रह्माण्डोझ़वसंक्षयः ॥८०॥ 
यस्यैव वशगा शक्तिरिच्छाज्ञानक्रियांत्मिका । 
यस्यैवाभेद्रुद्रोडयं._ भूकेलासी_ लय॒डूर। ॥८१॥ 
महाकेलासवत्सरव भूकेलासेउप्यकल्पयत्‌ । 
अविस्तारतया तत्र तह योग्योअ्प्यंतिवेभवः ॥[८२॥ 
भूकेलासोईपि सगणः प्रलये तत्र गछ्छ॑ति। 
उद्ध्वडद्या सपरिवारो*एडमुद्धिय वे बंहि; ॥८३॥ 


अप्राकृतमहाकेलासेउन्तभव॒ति शांखते | 
निग्रहालुग्रहव्याजमूत्तिभेदः संदाशिवः ॥८४॥ 
जम्बूद्वीपस्थकेलासमहाकैलासभूमिके । 


निग्रहालुग्रहस्थाने शाखते. परमेशितु) ॥८५॥ 


धान को मूत्तियाँ क्रंम से त्ह्मा, विष्णु, रुद्र ओर ईश्वर भेद से हैं, (७९) 
जिसके अलनुग्रह से ये अपने २ कल्पित काम किया करते हैं और 
जिसकी आज्ञा से अनेक कोटि त्रह्माण्डों की उत्पत्ति ओर संहार हुआ 
करता है । (८०) इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया शक्तियाँ जिसके वश में हैं, 
और भूकेलांस के रुद्र, लय करनेवाले, जिसके भेद हैं । (८१) महां- 
केलोस की भौति उन्होंने भूकेलास में भी अपने योग्य अतिवैभववाली 
वैसी ही कल्पना संक्षेप में की है। (८२) भूकेलास भी गणों के सहित 
प्रलय काल में. ऊपर बढ़कर अण्ड का भेदन करता हुआ, परिवार के 
सद्दित वाहर निकल कर वहीं चला जाता है (८३) और उस नित्य 
: अलौकिक महाकैलास के अन्तभूत हो जाता है । निम्रह ओर अलजुमह 
के व्याज से सदाशिव की मूतियों में भेद होता है। (८४) जम्बूद्वीप- 


१ ग. वियद्गत्या तलमुक्नलिय चैव हि । २ ख. भवमुर्चयते वहि: | 
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ब्रह्मविष्णवादिदेवाश्र तदाज्ञावशवत्तिनः । 
वेदागमपुराणेष॒ रहस्यज्ञा हि त॑ विहुः ॥८६।॥ 
सवोन्तरात्म सबज्ञ/ सवशक्तिः सदाशिवः 
इष्ठोब्सीति मया प्रोक्तो महाकेलास4भवः ८७) 
एवमप्राकृ१. शम्भोमहाकेलास उच्यते | 
र््॒रेण सह तो ब्रह्मविष्णू रुद्रवलाहतों |८८।| 
महाकेलासमतु्ल॑ खद्॒त्तान्त॑ निवेदित॒म | 
पुरो विज्ञाप्प देवेशं शेलादिस्तान्‌ समागतान्‌ ||८६।। 
पथ्मात्तदाज्यशान त्रिमूतीनामदशयत्‌ । 

* तेडपि तत्र विलोज्या5बसन्‌ चक्तिता मुनिपुक्षद | [[६०॥ 

तत्र ज्ञानक्रियेच्छाविभवविरचिते खात्मशक्त्या समेत- 
मात्मज्योतिःप्रकाशा5परिमितविलसत्युच्वसिहसनस्थम्‌ | 


वाले केलास और महाकेलास की भूमिक्राएँ उस परसेश्वर के निम्रह्- 
जुग्रह के शाश्वत स्थान हैं | (८५) त्रह्मा, विष्णु आदि देवता लोग उसी 
की आज्ञा के वशवर्ती हैं | वेद, आगम ओर पुराणों के रहस्य जानने- 
वाले उसे जानते हैं | (८६) सदाशिव सबकी आत्मा हैं, स्वेज्ञ हैं ओर 
सदंशक्तिमान हैं । आप मेरे प्रिय हैं, इसी लिये मैंने महाकेलास का 
वैभव आप को सुनाया। (८७) इस प्रकार से शड्ढर के महाकैलास को 
अलोकिक कहते हैं | ब्रह्मा ओर विष्णु रुद्र के बल से (८८) उस 
अतुल कैलास में अपना वृत्तान्त निवेदन करने के लिये गये । शैलादि 
ने पहिले इन लोगों के आने का समाचार देवेश को दिया | (८९) तत्प- 
आात्‌ उनकी आज्ञा से ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र को उनका दशन कराया | 
है मुनिपुंगग | वे भी वहाँ का हाल देखकर चकित हो गये (९५०) 
वहाँ जो कुछ रचना है, सो सब ज्ञान, इच्छा ओर क्रिया के विभव से है, 
उसमें आत्मशक्ति के सद्दित अपरिमित आत्मज्योति:प्रकाश सिंहासन 


व्‌ ग॒, प्रोक्ता । २ क, ख ग, 'तेंडपि तन्न०” पादद्वर्थ नास्ति | 
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चतु्थोष्ध्यायः &३ 

ब्रह्माए्डानेककोटिस्थितविधिहरिरुद्रादिदे वेस्तदाज्ञा- 

मज़ीकृत्य खय॑ तदश्रकुटिचलसमा प्त्यात्मकाय शव चक्रे ॥६१॥ 
'नन्दीशेनेशविष्नेश्वरमुखनिजसंल्लापयोग्यप्रदत्त- 

स्वान्ञाब्रह्मादिदिव्याखिलभरुवनगतान्‌ ब्रह्मविष्णबीशसान। 
अ्भज्ञज्ञातदेवाशयविमलधियां यहणानां कराग्र- 

वेत्राग्रस्पन्द्रष्टीन विधिहरिरुद्राथय चित्ताः प्रप्यन्‌  ॥६२॥ 
अत्रास्माकश्च विज्ञापनवचनमहो केन शस्भु) शुणोति 

त्राता कोउस्मानिहाज्याअवसरमपि न पश्यामहे स्वेन वक्तुम । 
इत्यालोच्य त्रयस्ते चरणशकमलयोरीशितु) सम्मणस्य 

साष्टांई तत्र तस्थुः परमशिवकणक्तेंच वाज्छन्‌ सहषेस ॥६३॥ 


पर स्थित हैं, अनेक कोटि त्रह्माए्ड के जो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रादि 
देवता हैं, उनकी प्रार्थना जानकर हँसते हुए केवल अ्रभज्ञमात्र से वहाँ 
आज्ञा चलती है । (९१) वहाँ ज्रह्मा, विष्णु और रुद्र ने चकित चित्त 
होकर देखा कि केवल नन्‍्दी, खामी कार्तिकेय, गणेशादि सम्भाषणयोग्य 
व्यक्तियों को ही श्रीमुख से आज्ञा होती है, ओर विमलबुद्धिवाले गण 
लोग श्रभज्धमात्र से श्र के आशय को समम जाते हैं, अखिल 
भुवन के त्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र के समूह तो उन गयणों के हाथ में के 
बेंत के टोंके की फड़्क पर अपनी दृष्टि लगाये रहते हैं । (९२) यहाँ 
हमारी प्राथना शम्सु केसे सुनेंगे ? यहाँ हमारा रक्षक कौन है ९ स्वयम्‌ 
कुछ कहने का तो यहाँ अवसर ही नहीं दिखायी पड़ता, ऐसा सोच 
कर उन तीनों (त्रिदेव ने) शिवजी को साष्टाज्न प्रणाम किया और सहर्ष 
शक्कर की कृपाकटाक्ष चाहते हुए खड़े रहें । (९३) महाकेलास की 

अनुपम महिमा मैंने तुमसे भी कही, भक्ति के सहित इसके सुननेवालों 


१ ग॒, नन्‍्दीशैलश० । ०? ग. योग्ये: प्रदत्ता । ३ ग. वेत्राआसक्त० । ४ ग. 
विधिदरिमुखरुद्राश्व चित्रा अपश्यन्‌ू । ५ ग. श्णोत । ६ ग. पश्याम इंशेन 
७ ग॒, काड्छन्तस्तन्न । ८ ग, देवा: । 


(७-0. 34७॥998/7५080 (॥ (५0॥७००ा7 एंंध्ां।260 0५ 65760 


६8 ..._ क्ाशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


2 3रीडल पल मरी ९> सती भ न अगर ली जी भी ली लगन जीप लीला सकरथल 3. 


? प्रहाकेलासस्याउल्ुपममहिमा. ते प्रकेथित- 

स्वुभक्त्या श्रोतणां भंवति च फर्ल मोक्ञजनकम । 
चतुवगं/ पुंसः . करतंलगतस्तस्थ परितः 

सुराः सर्वे सेवामहरहः करिंष्यन्ति हि झुने |! ॥६४॥ 


इति श्रीकाशीमूछरहस्ये ब्रह्मवैवत्त .खिले काशीकेदारमाहात्म्ये 
मद्दाकैलासवर्णनं नाम चतुर्थाउध्यायः ॥ ४॥ 


जथ पश्चमो<5्ध्यायः । 
वासदंव उवाच--- 
सनत्कुमार ! भगवन्‌ ! महाकेलासवेभवस्‌ | 
श्रतं: मया ततस्ते वे किमकुबन्‌ वदसख मे ॥ १॥ 


को मोक्षजनक फल होता है ओर चारों फल चारों ओर से हस्तगत होता 
है, हे मुनि |! उसकी सब देवता लोग प्रतिदिन सेवा करते हैं । (९४) 
यह श्रीत्रह्मवैवर्त के खिलग्रन्थ काशीमूलर हस्य के अन्तर्गत काशी- 
केदार-माह्दात्य का चौथा अध्याय समाप्त हुआ । 
विनय सहित शिवते कियो अरज गरज निज जाय | 
जाइ करो निज काज तुम ऐसी भई रजाय ॥१॥ 
सेवा साँची भगत की किये रहे पद्‌ पाय। 
नियमित काल विताई पुनि रहो निकट मम आय ॥२॥ 


१ क, “महाकैलासस्थानुपममदिमा वेदितुं केन वकतुं 
च्मस्तत्सम्बन्धामतुलितकर्था यः श्रुणोतीश मकत्या १* | 
चतुवेगे:. पुंसःः . करतलगतस्तस्य परित; 
सुरा: सर्वे सेवां प्रतिदिनमकुर्वनू खल | मन !॥” 
२ ख. “०केन वदितुम। घमस्तत्सम्बन्धामतुलितकथां यो हि श्णुते ॥ ग. को 
हि वक्‍तु छमस्तत्‌। ३ ग. स्वस्वश्रद्धामतालितकर्थां यः शणोत्तीशभक्‍त्या ४ ग- 
प्रतिदिनमकुवन खज्ल मुने ! 
# अत्रान्तिमं पादद्यं शिर्खारिणीमनुसरति, आय पादद्वय॑ तु तत्न नान्तरंवति । 
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पश्चमोइध्यायः पृ 


सनत्कुमार उवाच--- का 
श्रुणु ब्रह्मन्‌ वामदेव ! ब्रह्मविष्णुहरास्ततः । 
सदा शिवस्यावसरमाकाइस्तन्तथ्रिर॑ स्थिताः | २॥ 
सेवनायागताः सर्वे गतास्तदल्ु ते पुनः । 
विविक्ते परमेशानं वक्तुं.. समुपचक्रमुः ॥ ३॥ 
ब्रह्माणमग्रतः कृखा तेन सर्वे व्यजिज्ञपन | 

ब्रह्मोबाच--- सं ४ 

भगवन्‌ स्लोकेश | वर्य॑ सष्टिस्थितिक्षये ॥ 9७ ॥ 

निर्वेद॑ परम प्राप्ता अन्यान प्रषय तत्कृते। 

वयमत्रेव तिष्ठापो. भवत्सेवापरायणाः ॥ ५॥ 

एते विष्णुविधीशास्ते पदे 'खस्थावसन्‌ यथा | 

तथा वयमपीहेव॒ वसाम विगताधयः ॥ ६॥ 


कहा क्ृपानिधि विधि हरिहिं पूरवजन्म-प्रसंग-। 
शिवयोगी-वाष्कल-मिलन सुनत होय मन दंग ॥३॥ 
वामदेव ने कहा कि हे भगवन्‌ सनत्कुमार | महाकैलास का 
वैभव तो मैने सुना, परन्तु इसके बाद उन लोगों ने क्या किया ? सो 
सब मुझसे कहिये । ( १ ) सनत्कुमार बोले-- हे ब्राह्मण वामदेवजी |! 
इसके बाद त्रक्मा, विष्णु ओर शिव वहाँ पर बहुत समय तक खड़े २ 
सदाशिव का अवसर देखते रहे । ( २ ) जो लोग सेवा के लिये आये 
थे, वे सब लोग जब चले गये और निराला हुआ, तब शिवजी से 
प्राथना करने की इच्छा की । (३) ब्रह्माजी को आगे करके; उन्हीं से 
सब कुछ कहलवाया। ब्रह्माजी बोले--हे भगवन्‌ ! हे सब. लोकों के 
इश ! हम लोग सृष्टि,स्थिति और लय करते २ (४ ) हैरान हो गये, अब 
हम लोगों के स्थान पर किसी दूसरे को भेज दीजिये, हम लोग यहीं 
रहकर आपकी सेवा करेंगे। ( ५) ये विष्णु, त्रद्मा ओर रुद्र लोग जिस 
भाति आपके चरणों में खच्छन्द रहते हैं, उसी भाति हम लोग भी 
१ गे. काड्चन्तस्तत्र संस्थिता: । २ ग, स्वस्था यथा वप्तन्‌ । * 
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इत्युक्तवन्त॑ ब्रह्मारमविलोक्य/ सदाशिवः | 

तदा रुद्रें समालोक्य हसन अआूर्सज्ञयाजदत्‌ ॥ ७॥ 
किमेताम्यां व्यवर्सित न श्रुतं कि भवद्बचः | 
मायया मोहितों जाने ब्रह्मविष्ण विशेषतः ॥८॥ 
इत्युक्त॑ वाक्यमाकण्य. रद्रमूत्िमहेशितुः । 
असंज्ञया  तयैवेति - समन्दहसितोअ्दत्‌ ॥ ६॥ 
णतावतावनिविंश प्राप्त खखकतो विभो !। 
यथा चिकित्सया यातां रुष्टिपालनकस्मेशि ॥१०॥ 
तथा ल्वयाधुना- कार्य्य स्ज्ञन दयाखुना। 

एवं रुद्वचः श्रुता सबकत्ता सदाशिवः ॥११॥ 
ब्रह्मविष्णू, समालोक्य प्राह युक्ते दयानिषिः | 
भवदुभ्यां यत्कृत॑ पुण्य॑ माुद्िश्यातिकृच्छत: ॥१२॥ 


यहीं सब जखाल छोड़कर बसेंगे | ( ६ ) इस प्रकार कहते हुए त्ह्मा 
की ओर न देखकर रुद्र की ओर हँसते हुए देखा, ओर आँख के 
ईशारे से कहा (७) कि इन लोगों ने क्‍या किया ? क्या आपकी 
बातों को इन लोगों ने नहीं सुना ? ये त्रह्मा और विष्णु विशेष करके 
* माया से मोहित जान पड़ते हैं । (८) भगवान्‌ सदाशिव की बात सुन- 
कर रुद्र मूर्ति ने मुसकुराते हुए $ आँख के ही इसारे से कहा कि बात 
ऐसी ही है? ( ९ ) ये लोग अपना अपना काम करते करते बहुत तंग 
आ गये हैं; अब इनकी ऐसी चिकित्सा होनी चाहिये कि अपने काम पर 
आ जायँ। (१०) आप सर्वज्ञ हैं, दयाल हैं,लो आप ऐसा ही कीजिये. 
रुद्र को ऐसी बात सुनकर सब कुछ करने वाले, दया के सिन्धु सदा- 
शिवजी, त्रह्मा और विष्णु की ओर देखकर उचित बात बोले। (१ १) 
आप लोगों नें जो अति कष्ट सहन करके मेरे उद्देश्य से जो घुएव करके मेरे उद्देश्य से जो पुण्य किया 
& प्रहाकैलास में वाणी को पश्यन्ती अवस्था ही प्रचलित माछूम द्दोती 


है, बैसरी से यहाँ बहुत कम काम लिया जाता है।.__ / 
१ ग॒, ०मवलोक्य । २ ख, एतावतीव | ३ ख. ०निददेश | ४ ख, यथा 
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थे 


पञ्चमों ध्ध्याय &७ 


/+/ «४: 


न अछि अंक अकी 


प्राप्त, तदलुरूप तह” युवयों! फलसुत्तमस्‌ | 
ब्रह्मविष्णुपद , . श्रेष्ठ, प्राकृतदेलभ॑ थ्रुवि ॥११॥ 
. तादकूपदोपभोगान्ते .' «अुवयोगेत्पदागमः । 
.. भविष्यति न मध्ये वां मंद्धक्त्या तिष्ठथों यदि ॥१४॥ 
 मद्धक्तिहीनों ', यदि वां - पुनजन्म भववेद्धुवि। 
इति ज्ञाल्ा गच्छतां वे अप्रमत्तो ख्वकम्मैरि ॥१४॥ 
पूव॑स्मित्‌ जन्मनि युवा ब्राह्मणक्षत्रियों शुवि। 
शिवविजानवाबाम मद्धक्तस्तपसान्निधि। ॥१६॥ 
5, वेदागमपुराणज्ञे सद्रहस्पाखिलाइवित्‌ | 
तपः कुबंश्व केदारे हिमवच्छिखरे वसत्‌ ॥१७॥ 
पावंतीयो' तृपस्लासीद नरनरायणाहय 
'तन्मन्त्री. ज्ञानसिद्धारख्यः शिवभक्तो द्विजाग्रणीः ॥ १८) 


है (१२) उसके अनुरूप ही आप लोगों ने उत्तम फल भी पाया है । 
यह ब्रह्मपद ओर विष्णुपद्‌ प्राप्त करना प्रथ्वी मे साधारण लोगों के 
लिये दुलभ है । (१३) इस पद्‌ के भोग के बाद आप लोगों में यदि 
मेरी भक्ति बनी रही तो आप लोग मेरे पद को प्राप्त होंगे । बीच में 
ऐसा नहीं हों सकता (१४) और यदि आप लोगों में भक्ति नहीं रही, 
: तो.आप लोगों को प्रथ्वी में फिर जन्म भ्रहण करना पड़ेगा ऐसा 
जानकर, प्रमाद छोड़, वहाँ जाकर अपना अपना काम कीजिये। (१५) 
पहिले जन्म में आप लोग भूलोक में ब्राह्मण ओर क्षत्रिय थे । 
ओर शिवविज्ञानवान्‌ नाम का एक मेरा भक्त, वड़ा तपस्वी, (१६) 
: बंद, आगम ओर पुराणों को जाननेवाला, मेरे रहस्य और खिल अज्ञ 
का जानकार, तपश्चय्यों करता हुआ हिमालय के शिखर में केदारनाथ पर 
_बसता था.। (१७) नरनारायण नाम का एक पहाड़ी राजा ओर उसका 
१ ग॒. युवाभ्यां /॥ २ ग. पढे, भ्रेष्ठे: प्राकंत दुलेभे | & ग, वसन्‌। 
४ ग. पावतीयनूप० | । 
१३ 
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ताभ्याश्व शिवविज्ञानवतः सेवा :चिरात्‌ कृता |. 
तयो! प्रसन्नो मद्ृक्तः सेवयालुग्रह .ददों ॥१६॥ 
शिवविज्ञानवान्‌ योगी मत्स्वेरूपो. न्‌ सेशयः. | 
तर्य सेवा च ताभ्यां वे घटिता: पूर्वपुए्यत३. ॥२०।। 
शिवविज्ञानंवान्‌. योगी केदारेशं प्रणम्य च :। 
भगवँस्तव लिड्स्य दंशन मेउस्तु साम्पतस ॥२१॥ 
मायामाहिषरूपस्य पृष्ठ॑ दर्शितवांनसि । 
सर्वेषां दशन॑ मास्तु लिड दर्शम मे तब ॥२२॥ 
एवं चिरात्‌ प्राथयतः शिवज्ञानवतों .हंरः 
व्योमवाण्यावदत्‌ काले शिवज्ञानिनमादंरात्‌ ॥॥२३॥| 
श्रृणु मद्भधक्त ! मन्निज्वदशन नात्र देहिनाम्‌,।/ 
मन्निज्दशन काश्यां केदारे हि भवेत्‌ तब ॥२४॥ 


सन्‍्त्री ज्ञानसिद्ध नामक ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और मेरा भक्त था। (१८) उन दोनों 
ने बहुत दिनों तक शिवविज्ञानवान्‌ की सेवा की । सेवा से उन दोनों 
पर प्रसन्न होकर मेरे भक्त ने उनपर अनुप्रंह किया। (१९) शिवविज्ञान- 
वान्‌ योगी मेरा खरूप था । इसमें संशय नहीं है, पूवपुर्य के प्रभाव 
से उसकी सेवा उन दोनों से बन पड़ी | (२०) शिवविज्ञानवान्‌ योगी 
ने केद्रेश्वर से प्रणाम करके प्राथना की कि हे भगवन्‌ | अब मसुमे 
आपके लिज्न$ का दशशन हो । (२१) माया से जो आपने मेंस का. रूप 
धारण किया था, उसके पीठ का दशेन तो मैंने पाया, सबको दर्शन न 
हो, परन्तु भुके आपके लिज्ञ का दशेन हो | (२२) इस भाँति जब उस 
शिवज्ञानी ने बहुत दिनों तक प्राथना की, तब शिवजी ने आकाशवाणी 
द्वारा उस शिवज्ञानी से आदरपूर्वक कहा--(२३) तू मेराभक्त है, सुन; 
यहाँ पर देहवालों को मेरे लिझ्न का दर्शन नहीं होता । काशी के केदार 


नमन निीलीशिभि कक ५ 3 50855 /5 72067: 50 00 एव 205 7 7.2: उदय 
9 उस समय अह्देव के अपराध से केदार लिंड्र अन्तर्धान हो चुका था । 
१ ख. साज्तः, ग. सज्ञत:। २ ग. चेतयों; । 
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. तत्रेव मे: :पूणकलायुक्त लि विराजते । 
“.... हरमस्पापाखुयरेतोद  तीथे. गोय्यभिधायकस । 
 » लिडुसूचें!.  पूवभागे प्राचीन॑ सवतारकप्‌ | 
४ : : तंत्र स्वाला मंवांत्‌ सम्यक्‌ मन्लिज्वं दकूपथ कुरु ॥२६॥ 
* -... . “इति श्रुत्बा व्योमवचः शिवविज्ञानवान्‌ द्विजः 
. »शिवाज्ञों शिरसा घला काशीं याठु खरां व्यधात्‌ ॥२७॥ 
श्रुवां, तज्जञानसिद्धाब्यनरनारायणो तदा । 
शिवविज्ञानवानस्पत्पूज्यों गच्छति काशिकाम्‌ ॥२८॥ 
« आवामपि च सेवाये गच्छावस्तस्य सादरात्‌.। 
£ आवयोरपि काशिस्थकेदारेशस्य दशनग्‌ ॥२६॥ 
“ गोरीतीथांख्यरेतोदर्तानान्ञों'. लभतेज्सा 
-/ क्ताथों स्याव नितरां सेवया शिवयोगिनः ॥३०॥ 


पीठ में ही मेरे लिज्ञ का दर्शन तुझे होगा । (२४) वहीं मेरी पूर्णकला 
से युक्त लिज्ञ विराजमान है, उसी का नाम हरम्पाप, रेतोद ओर 
गौरीतीथथ है । (२५) यह प्राचीन तीथ॑ सबको तारनेवाला लिझ्ञमूर्ति 
के पूवेभाग में है। पहिले वहाँ नहाकर तब तुम मेरे लिघ्न का 
दशन करो । (२६) ऐसी आकाशवाणी सुनकर शिवविज्ञानवान्‌ 
ब्राह्मण ने शिव की आज्ञा शिरोधाय्य करके काशीन-यात्रा के. लिये 
जल्‍दी की। (२७) जब ज्ञानसिद्ध ओर नरनारायण ने सुना कि 
हम लोगों के पूज्य काशी जा रहे हैं। तब उन लोगों ने विचार 
किया कि (२८) हम लोग भी उनकी आदर के साथ सेवा करने 
के लिये साथ ही चलेंगे, हम लोगों को भो काशीस्थकेदार का 
दर्शन हो जायगा (२५) और रेतोद, गोरीतोथे का भी स्नान सुलभ 
होगा, शिवयोगी की सेवा से हम लोग भर्ली भांति ऋइताथ होंगे। 
(३०) ऐसो सम्मति करके वे दोनों भी उन्हीं के साथ निकल पड़े । 


१ ग. ०पथीकुर। २ ख. ग. स्नानज्चा० | 
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इति कृल्रा मतिं तो च तेन साक॑ विनिंगतों | 
समित्कुशफलाहारपत्रपुष्पादिभिः _ . पथि ॥३ १॥ 
पादसंवाहनजलाहरणोडष्टचन्दनेः... । 
वस्रप्रक्तालनशिवाराधनानीतवस्तुभि ॥३२॥ 
सेवाभिरतुरूपांभिस्तोषयांमासतुश्च. तमू। 
ख्य॑ पादचरो भूखा हिलायानमिव द्विजो ॥३३॥ 
खहस्तेन 'कृतवन्तों भक्त्या सेवां महात्मनः । 
शिवयोगी पादचारी नो 'यानन्तु न चोचितंस्‌ ॥३४॥ 
इति तावपि तद्भधक्त्या 'गच्छतां पादचारिणों । 
* चतुरभबल॑ सब राज्ञों दूरादगात्‌ पृथक ॥३५॥ 
यानारोहाय तो विन प्राथंयेतां' दिने दिले। 
नारोहे5हं यानमिति यात्रायां सोधबद॒द ट्विंजः ॥३६॥ 


रास्ते में वे लोगं समिधा, कुशा, फलाहार, पत्नपुष्प से (३१) उनकी 
सेवा करते थे, पेर दबाते थे, जल लाते थे, चन्दन॒घिसते थे, धोती 
कचारते थे और शड्ढर के पूजन की सामग्री एकत्रित करते थे | (३२) 

सेवानुसार वे ब्राह्मण सन्तुष्ट हुए.। उन दोनों ने सवारी छोड़कर 
उनके साथ पेदल चलना आरम्भ किया । (३३) अपने हाथों से उन 
मद्दात्मा की सेवा करने लगे। जब शिवयोगीजी पैदल चलते हैं 
. तो हम लोगों का सवारी पर चलना उचित नहीं है। (३४) यह सोचकर 
वे दोनों भी उनकी भक्ति से पेदल चले ओर राजा की चतुरंगिणी सेना 
दूर २ अलग अलग चली । (३५) सवारी पर चलने के लिये वे दोनों 
ब्राह्मण से नित्य आथना करते थे, परन्तु उस ब्राह्मण ने तीथ्थयाज्रा में 
सवारी पर चढन से सदा इनकार किया | (३६) मन्त्री ओर राजा भी 
शिवविज्ञान योगी को भक्ति से पेदल चले और उनकी सेवा में बड़ा 


१ ग. ० ना4कवस्तुा भे: । २ गे. मथो । ३ ग. पुस्तकौयोय पाठः, आ० पु०--- 
कतावता । ४ख. यानस्तु न चोचित:। ५ग. गच्छत: | ६ ख, तं। ७ग, प्राययेते । 
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तद्धक्ष्या तो पादचरों सेवाये च “क्ृतश्रमों । 
असेवतां अमन्त्रितृपों , शिवविज्ञानयोगिनम्‌ ॥|३७॥ 
मध्येमागमरण्येअस्ति ' .* - तशकापूणमानसस्‌ । 
'तत्रकी वट्हक्तोड्यूदाकाश शिरसा लिहन ॥३८॥ 
'ततो. दूरे जृपस्सेनानिवेशं .कारयत्तदा | 
राज़ों तत्र स्थिताः सर्वे शिवज्ञानवता सह ॥३६॥ 
तर्सिन्‌ वटे महाह॒क्ते न्‍्यवसद्‌ ब्रह्मराक्षसः । 
अनेककालात्‌ पापेन शिवनिन्दाकहृतेन च॥४०॥ 
अधरात्र वटतरोरवतीय्य स॒ राक्षस । 
सुपुप्त॑ शिवविज्ञानयोगिन॑ हन्तुमाययों ॥४१॥ 
नरनारायशो राजा मनन्‍्त्री च ज्ञानसिद्धक/। 
शिवयोगीरक्षणार्थ सायुधों जाग्रतोी “निशि ॥४२॥ 
अज्जनाचलसड्राश॑ राक्षर्स ते ददशतः 

कस्त्वे दुरात्मन्निति तो भत्सयन्तों समागतों ॥४३॥ 


परिश्रम किया । (३७) रास्ते में एक जद्गल पड़ा, जिसमें जल से भरा 
हुआ एक तालाब था, वहीं एक वट का वृक्ष था, जिसकी चोटी आकांश 
तक पहुँची थी। (३८) राजा ने अपनी सेना को वहाँ से दूर टिकाया 
ओर स्वयम्‌ शिवविज्ञानबान्‌ के साथ वहीं ठहरे | (३१९) उस बड़े 
भारी वरवृक्ष में एक त्रह्म राक्षस. रहता था, जो कि बहुत दिनों तक 
शिवनिन्दा करने के पाप से इस गति को प्राप्त हुआ था । (४०) आघी- 
रात को वह राक्षस वट के ऊपर से उतर कर सोते हुए शिवविज्ञानवान्‌ 
योगी को मारने के लिये आया | (४१) नरनारायण राजा ओर ज्ञान- 
सिद्ध मन्त्री दोनों हथियार बन्द होकर शिवयोगी का पहरा देते थे । (४२) 
उन दोनों ने काजल के पहाड़ के समान उस राक्षस को देखा और 

है दुष्ट तू कौन है? १ ऐसा कह कर मिड़की देते हुए वहाँ पहुँच गये। 


१ ग. अकारयत्ततो दूरे हूँप्ररधमाजिवेशनफ॥। २/गू,. तदे कर 
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. तौ हृष्ठा. राक्षसोवाच युवां को गतजीवितो। 
* ५ ये कश्निद-हज़मूलेउत्र' रातों तिष्ठति मूृढधी! ॥४४॥ 
+..  ..- से ममाहारंतांयाति तस्मांत्‌ कोउप्यत्न नो वसेत्‌ । 

४ . ..- “बत्ताच्छायां परित्येज्य दूरतो यो वसेदिह॥४५॥ 
 . “तल हन्मिशप्रतिज्ञा मे पुरावे कारणान्तरात्‌ | 
2 युवान्त॒ हृक्षच्छायाया देवादे दूरतः स्थितों ॥४६॥ 

 .. .:. : ततोंथप सेना दूरे च रिथिता चेको5त्र वे स्वपत्‌ | 

+ « - 5... 5५ मंदाहारस्त्रेक एवं . देवेन विहितोस्त्विति ॥४७॥ 
५ ०५ 77० एन भन्तितमायातश्चिरालाइ बुश्जक्षितः । 

५ 5. 7. युवां यद्त्र मे विध्नमाचरेतान्तु भक्तणे ॥४८॥ 

० ४ ४“ युवामपि च॑ सेनाथ नाशयामि क्षणेन हि। 

'. ५.०. « तूष्णी वा गच्छतां दूरे यद्यायुःशेषिणों भुव्म्‌॥४६॥ 


(४३) उन “दोनों को देखकर राक्षस बोला--तुम . दोनों कौन हो, 
हे आ :जो,श्राण देने के लिये यहाँ आ गये ? जो मूह इस वृक्ष के नीचे 
» «४ रात में बसता है, (४४) उसे में खा जाता हूँ, इसलिये रात में कोई 


« * “यहाँ नहीं बंसता | पेड़ की छाया बचा कर जो दूर बसता है, (४५) : 


..... उसको मैं नहीं,मारता, यह अतिज्ञा मैंने किसी कारण से करली है । 
,  :£ तुम दोनों भोग्य से बृत्तछाया के. बाहर खड़े हो (2६) और सेना 
._. . . तो, उससे भी दूर पड़ी हुई है, केवल यही एक सो रहा है, अतएब मेरे 

: “, आम्य में यहीं एक मेरा, आहार है। (४७) मैं बहुत दिनों का भूखा 


.._. > चण में नोश कर. डालूँगा। यदि तुम्हारी आयु पूरी नहीं हुई, तो 
5 १ « चुप होकर.दूर .बैठो (9९) और तुम्हारी सेना की भी सुख से जीने 


क्र 5 रह # / हा कं काना नए कप पतन पतन मकर जता +न्ल्ज प्र 
गिल अर, & ग, राहंस; आह | २ ग. मूल-तुं।। ३ ग. चास्वपत्‌। ४ ख, मपीहद | ५ ग. 
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कं ' “चर अरे बंदी मुझे खाने को मिला है, यदि तुम लोगों ने मेरे . 
« , भोज॑न में बाधा डाली, (४८) तो में सेना के साथ तुम दोनों का एक . 
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सनापि वाश्व शिष्टायुयंदि जीवति वे सुखग््‌। . 

: स्वरूप पश्यथ (६) युवां प्रलयाग्रिसम॑ मम ॥४०॥ 
इत्युक्वा प्रलयाकाखहिज्वालाचंलोडमवत्‌ |... 
 हृष्ठा राजमन्त्री (१) तो भयकंम्पित॒चेतसों ॥५१॥ .-- 
अरय॑ क्रुद्धो यद्तिरां सवोन्न संहरते भ्रुवम्‌ | 
शिवविज्ञानयोगीर्ध॑ भक्ञत्येष न - संशंयः ॥४शे।. 
किं.. कत्तव्यमहो कष्टमावयो: अआ्राप्तमीरेशंग | : ४... 
नाय॑.युद्धन वे शक्य आवाश्यां सेनयापि च ॥४३॥. ८ $# «०7 
साज्ना तरां प्राथनया द्विजमोक्षे यतावहे। «४. है. 
इति छूखा मतिं तो वे साष्टाज़ प्रणिपेततुः॥१४॥ 7 .«. 

... लं महानसि भो रक्तो विप्रवर्य्य त्यजाधुनां। “६.४ 7. ० 
-*. एने-विना यह बदसि तत्‌ करिष्यावहे ऋतम.५४॥ ४ . 


की अवधि अभी शेष नहीं हुई है । अच्छा मेरा. प्रलयाप्रि. के समान “ 
रूप तुम लोग देख लोॉ। (५०) ऐसा कह कर वह. ग्रेलयाकार “० 
अप्रिज्ञाला का पर्व॑त-सा हो गया। उसे देख «कर राजा ओर «.:. 
मन्त्री दोनों भय से अचेत-से हो गये। (५१) यह यदि करद्ध-, 
होगा तो हम लोगों का अवश्य संहार कर डालेगा. और 'शिव> .. . 
विज्ञान योगीन्द्र को भी निःसन्देह खा जायगा। (५२) हम'लोगों « 

के लिए यह बड़ा विकट कष्ट आपड़ा, अब हमे लोग क्या करें? , 
हम लोंग सेनासहित भी इसका युद्ध में कुछ नहीं कर सकतें [** /* 
<. (७५३) सामनीति का आश्रयण करके प्राथेना से हम लोग ब्राह्मण /:« 
५ को बचावेंगे। ऐसी राय करके उन दोनों ने राक्षंस को. सांष्टाज़ : 
प्रणाम किया ओर वोले--(५४) हे राक्षस.! तुम” मंदहानःहो) अब .. 
इस ब्राक्षण को छोड़ दो। इन्हें छोड़कर. जो कुछ तुम कहोगे, , 
सो हम करेंगे, यह हम सत्य कहते हैं-। (५५). तुम. जाह्मण परः 


की यभीयण-++737+++_5.न+ ६ क्क््वतखणयण* ता 5 चना 555 न न+ ++ “++»«+- “++-++ >>... 
ब श्द ० ल्‍् 
4? ०८७ 


१ ख, मेश्वरम्‌ू। २ ख़, मतो ते । ३ ग. भुवम्‌ ।. ४... हज. 
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दयां कुरु ब्राह्मण त्व॑ जात्या त्वं ब्रह्मराक्तसः । 

पुरा ब्राह्मण एवं त्व॑ पापाद्राक्षसतां गतः ॥५६॥ 
'तस्मात्त्तं जातिबान्धव्य॑ दृष्ट्वा. विप्र दयां कुछ | 

इत्येब॑ प्राथयन्तों तो प्राह रक्तो हसन्निव ॥५७॥ 
_ भवन्तो 'नाकरिष्येतां मम प्रीति कथश्वन । 
तथापि वच्ये श्रृणुत॑ युवां मद्धक्षणों यदि ॥५८॥ 
स्थातामेन॑ विमोक्ष्यामि नान्‍्योपायैश्व कोटिशः |. 
इति ब्रुवन्त॑ निःश्ूं राक्तसं तो विचाय्य च.॥५६॥“ 
परस्पर॑द्विजेंद्रस्य रक्षाये सेवया खलु' । । 
आवां समागतो सत्य॑ देहस्तु क्षणमहरः ॥६०॥ 
गतरश्चेत्‌ सम्यगेवात्र विप्रा्थ कि ततो5धिकस्‌ । 
: इति कृंत्वा मति तो तु राजमन्त्री तमूचतुः ॥६१)॥ 


दया करो, तुम भी जाति के त्रह्मराक्षस हो; पहिले तुम ब्राह्मण ही 
थे, पाप से राक्षस हो गये हो। (५६ ) इसलिये. तुम जातिभाइ के 
ख्याल से ब्राह्मण पर दया करो | इस प्रकार उन दोनों प्राथना करने- 

* वालों से वह राक्षस. हँसता: हुआ-सा बोला--(०.७) तुम लोग मेरी 
मनभाई कभी भी न करोगे, फिर भी कहता हूँ कि तुम दोनों यदि मेरे 
भक्ष्य बनो, (५८) तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ, नहीं तो दूसरे करोड़ 
उपायों से भी में इसे नहीं छोड़. सकता । राक्षस को इस प्रकार निःशड्ड 

' बोलते देखकर, उन दोनों नें विचार किया ( ५९ ) कि हम लोग तो 
मिलकर इस श्रोष्ठ ब्राह्मण की सेवा ओर रक्षा के लिये आये हैं ओर 
यह सेवा सच्ची है, देह तो. क्षणभंगुर है, मिथ्या है, (६०) एक न एक 
दिन जायगा ही । यदि यह त्राह्मणं के लिये जाय, तो इससे वढ़कर क्या 
._ है | ऐसा आपस - में विचार करके राजा और मन्त्री दोनों राक्षस से 


बोले--( ६१ ) हे राक्षस ! सुनो, यदि हम दोनों के भक्षण से तुम्हारी _ 


१ ग, करिष्येते । 
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श्रुणु राक्षस | तुष्टिश्चेदस्मद्धत्तणतस्तव | 
*शड़सावां त्व॑ भक्त! सुझ्जैन शिवयोगिनस ॥६२॥ 
अव्यवस्थोी राक्षसस्वमावयोभक्षणात्‌ परम । 
भरठुर्त बराह्मणमपि पुनर्भक्ष्य्स चेत्कथम ॥६३॥ 
इत्युक्ततन्ता तो रक्तः पभाह तो बुद्धिमत्तरों। 
सत्यजुक्त युवाभ्यां वें चला वे रक्षसां मतिः ॥६४७॥ 

- इक्तमूले असुर्त्त मे पदि्ट भक्त पुरा। 

' परे स्थित॑ इक्षतलाद्राजों नेव स्पृशाम्यहम्‌ ॥६५४॥ 
दिवा सुखेन तिष्ठन्तु 'जनानां निर्भय॑ मम | * 
शपर्थ दृदतम््‌ मह्म॑ युवां भत््यों मया यदि ॥६६॥ 

-.. -तदा वच्ष्याब्थुपाय॑ वा विप्रस्थ च विसजने। 
इत्युक्तवन्तें तो शीघ्र बदतां बह्मराक्षसम्‌ ॥६७॥ 


तुष्टि हो, तो निःशक्ल होकर हम लोगों को खा जाओ और शिवयोगी 


को छोड़ दो। (६२) तुम राक्षस हो, अव्यवस्थित हो, हम लोगों के खाने * ; 


के बाद फिर यदि सोये हुए ब्राह्मण को भी खाजाओ तो क्या होगा ? 
ऐसा कहने पर उन दोलों बड़े बुद्धिमानों से राक्षस ने कहा कि तुम 
लोग, सच कहते हो, राक्षसों की बुद्धि चश्चल होती है । (६४) परन्तु 
वृक्ष के नीचे सोया हुआ ही मेरा पहिले से कल्पित भश्ष्य है 

जो वृक्ष के नीचे से अलग है, उसे में रात को छूता तक नहीं । (६५) 
दिन को तो मुझसे निर्भध होकर लोग जहाँ चाहें ठहरें | तुम लोग 
अपने भक्ष्य होने का मुझसे शपथ करो | (६६) तब मैं तुम लोगों को 
ज्राह्मण के छूटने का उपाय बतला दूँगा। ऐसा कहते हुए उस राक्षस 
से वे दोनों तुरन्त बोले कि (६७) शपथ खाने पर भी हंम लोगों के 


१ ग. आुड्च्च | २ गल तथाप नात्यजद्गक्षा व्रह्माय शिवयागनम्‌ , राज- 
सान्जणावूचतु:-, आधकमस्ति । ३ ग, पार० | ४ ग, ज़ना मत्तास्तु तिर्भया: | 
४ ख. वदतम्‌ | 

१७ 
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केन प्रतीयसे रक्तः शपयेनावयोवेचः। 
- इति ब्॒बन्तो रक्तस्तु स्पृशतां विप्रपादयो! ॥६८॥ 
भवन्ती सत्यवचनो विप्राथमसुसन्त्यजों । 
तदा तो विप्रपाद॑ द्राक्‌ सपृशेतां राजमन्त्रिणों ॥६६॥ 
_जान्‍्यथा प्रकरिष्याव उपार्य बंद निभयः 
ट्विजमुक्तों सत्यवचा भव पुणयमवाप्स्यसि ॥।७०॥ 
तदाअ्वद॒द्राक्षसस्तों विप्रमुत्थाप्प.. दूरतः 
प्रेर्येतां युवामास्पे मे तिष्ठेतां' विश्धितों ॥9१॥ 
विप्रस्य दूरगमनाद निगिलामि युवाम््‌ ऋतम्‌ । 
: इत्युक्ते रक्लसि च तो तदास्य॑ निरयोपममस्‌ ॥७२ 
उत्प्लुत्य पातालसम॑ विशतस्तत्र संस्थितों। 
_विप्रपुन्ले! स्वरेभक्त्या क्रोशन्तों राजमन्त्रिणों ॥|3३॥ 
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वचन का कौन विश्वासं करेगा ? राक्षस ने कहा ब्राह्मण का चरण छूकर 
तुम लोग जो कहोगे, (६८) उसे सत्य करोगे, क्योंकि तुम इस त्राह्मण 
के लिये ही प्राण दे रहे हो | तब उन दोनों राजा और मन्त्री ने तुरन्त 
ब्राक्षण का चरण अहण कर लिया, (६९) और कहा कि हम लोग 
अल्यथा नहीं करेंगे | तुम निभय होकर उपाय बतलाओ-। त्राह्मरण के 
छूटने की सच्ची बात बतला कर तुम पुएय के भागी बनो । (७०) तब 
उस राक्षस ने कहा कि तुम दोनों मेरे मुख में बेडर आजात्रों, और 
ब्राह्मण. को पुकार कर जगावो-ओर वृक्ष के तले से दूर भेज दो। (७१) 
त्राह्मण के दूर जाते हो में तुम दोनों को सचमुच. निगल जाडँगा.। 
राक्षस के ऐसा कहने पर वे दोनों उसके नरक के-समान भयानक ओर 
पाताल के समान गहिरे मुख में (७२) कूद कर घुस गये, और वहीं 
खड़े होकर राजा और मन्त्री उस आाह्यण को भक्ति के साथ ऊँचे खर से 


. 2 ग॒. पर्पृशतुश । २ ग. ह्विज सुकत्वा सत्यवाक्वमेवं। ३ ख. प्रश्न, 
ग, तिष्ठन्तो मे विशक्चितों। ४ ग. विशतुस्तौ । ३ 
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उत्थापयामासतुश्र चुद्धों विप्रः समुत्यितः 
राक्षसास्यगतों . दृष्टा गहराग्र. गिरेरिव ॥७४॥ 
को<यमज्जनसड्राशः पवेताकारदेहवान्‌ । 
तदास्यगों राजमन्त्री (?) चित्र कि कारणं लिति ॥७५॥ 
प्रोचस्वरे शिवज्ञानी राजमन्त्री () प्रक्रश्य च | 
को<य॑ पवृतसद्गशों अस्यास्थे कि युवां गतों ॥७६॥ 
वदताश्व युवां शीघ्र कालो हि दुरतिक्रमः | 
इति सडनक्श्य तो विष्रःशुचा चित्त शिव स्मरन्‌ ॥७७॥ 
स्थित त॑राजमन्त्री (?) तो 'गदतुः शिवयोगिनम्‌ । 
दूर॑ गछ्छ ततो बह्मन्‌ छायाघ॒त्छज्य शीघ्रतः ॥७८॥ 
राक्षसोथ्यं भवरूधत्ती आवयोः परिवतेनात्‌। 
जां मुक्तवान्‌ "ऋृताथों च जातावावां लदाश्रयात्‌ ॥७६॥ 


पुकार कर जगाने लगे । (७३) ब्राह्मण ज्ञागकर उठ बैठा, देखता क्‍या है 
राजा ओर भन्त्रो पहाड़ की कन्द्रा के अग्न के समान राक्षस के मुख में 
हैं। (७४). अरे ! यह काजल के पहाड़-सा देहवाला कोन है ? ओर 
ये राजा और मन्त्री इसके झुँह में क्यों चले गये ? (७५) तब शिव- 
ज्ञानी ने राजा ओर मन्त्री से चिल्लाकर पूछा कि यह पहाड़-सा कोन है? 
तुम दोनों इसके 'मुंह में केसे गये ? (७६) तुम लोग जल्‍दी बोलो । 
काल का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता । इस प्रकार उन्न लोगों को 
पुकार कर ब्राह्मण ने शोक के साथ शह्जगर का स्मरण किया । (७७) बैठे 
हुए शिवयोगी से राजा ओर मन्त्री ने कहा कि जल्दी से हे ब्राह्मण - 
देवता ! पेड़ की छाया छोड़कर दूर भागो । (७८) यह राक्षस है, आपको 
_ खाना चाहता था, हम दोनों के बदले में इसने आपको छोड़ दिया। 


4 6 


१ ख. गहूवरे च गिरेरिव । ग. गहवरेड्मे गिरेरिव | २ ग. “कोध्यमज्जन० 
इत्यादिसादंछोको नास्ति। ३ क, ख. प्रोच्य स्वर:। ४ खून तु | ५ ग. च जगदे। 
६ ग. च है | ७ ग॒, कृताथत्व#च गता० | 
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सुखेन काशी गछछ त्व॑ सेनां देशाय चोदय। 
आवां कृतार्थों त्वत्पादसेवया जन्मग्रृत्युतः ॥८०॥ 
इति ब्रवन्तो तो विप्रो 'दृष्ठा. तस्यास्यगहरे। 
हक्तत्तायावहिगला दृष्ठा तो रक्षसो झुखे ॥८१॥ 
मीमांसमाने विप्रन्द्र किमिति द्राकू तदन्तरे। 

* गिलितो रक्षेसा राजा मन्त्री चाशु' क्षणेन हि ॥८२॥ 
रक्तसा गिलितो दृष्टा भस्मना शिववल्नभः | 
मृतसज्लीवनीयुक्तपश्चाक्तरमहामजुम्‌ ॥८३॥ 
भस्मन्यावत्तयामास तत्तणं राजमन्त्रिणो | 
“गले तस्थतुरस्येव' रक्लसो न गतो अधः ॥८४॥ 
रक्तस्तता . गलगतावज्ञरसदशों बरत्‌। 

-" भूमो...' उद्दारयामास मूच्छितो निपपात च-|८५॥ 


हम लोग आप के आश्रयण से कृता्थ हो गये | (७९) आप आनन्द से 
काशी जाइये, फोज को देश भेज दीजिये | हम लोग आपकी चरण की 
रे सेवा से कृताथे होकर जन्म मृत्यु से निर्भय हो गये | (८०) आह्यण ने: 

३० न उन दोनों को राक्षस के मुखरूपी गड़हे में से इस प्रकार बोलते हुए देखा,:* 
तब बृक्तछ्वाया से दूर चले गये ओर फिर देखा कि वे दोनों राक्षस के : * 
मुख में हैं। (८१) ज्ाह्मण यह विचार ही रहे थे कि'यह क्‍या व्यापांर . .. 
है, राक्षस उसी क्षण राजा और मन्त्री को निगल गया। (८२) शहर ..« 
के प्यारे भक्त ने रात्तस को निगलते देखकर, मृतसआञीवनीयुक्त ,शिंव- . 

. - पथ्चाक्षर महामन्त्र से भस्म को अमिसन्त्रित करके (८३) राज़ा और 
* . : » मन्त्री पर उसी क्षण प्रयोग किया, सो वे दोनों उसके गलें . में अंटक . 
5 « « गये, भीतर नहीं उतरे, (८४) राक्षस ने गले में ऑटके हुए, अँगारे की ... 

भाँति. जलते हुंए. उन दोनों को पृथ्वी पर उगल दिया और आप मूछित 


हे | ० £ गं, ०सत्कृतम्‌ | २ क० ०स्ये तेडस्य (१)। ३ ग. देश जगाम मानिसत्तमः । 

हे . ४४ ग. ज्वापि। ५ ख. रास्ये तु । ६ ग. उद्दघीरयामास-] भर 
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कि इन.दोनों ने शपथपूर्वक मेरे भक्ष्य होने की प्रतिज्ञा की थी। इन्हें < «« 
तूने छुड्टा लिया, मैंने तुमे छोड़ दिया, मेरे क्षुधाशान्ति के लिये येही..' 
* आहार थे; उसमें भी तूने बाधा की | (८९) अरे-मैं. बंहुतं दिनों को ... 
भूखा हूँ। सुझे ढुख देनेवाला तू कोन है ९ अब में इन. दोनों को, तुमे: 
और सेना को अभी खा जाऊँगा | (९०) पहिले तो केवलं:तूं ही मेरा - 


(पक पश्चमोष्ष्याय: ॒ हे श्ब्ह ५ ः 
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भर्महस्तेन तो स्पृष्टा शिवविज्ञानान सुधीः। 
किमेतदिति। पृष्ठो तो 'बदेतां सबवमादितः ॥८६॥ 
यदा तो निगतों कण्ठाद्रत्षस्तत्तणप्रुत्यितंम्‌ । 


दृष्ठटा रक्तस्तदा योगी कर्त्व॑ पापीत्यपृच्छत ॥८७॥। 


प्रक्नोत्तराय तद्गत्ञः तत्सस्मुखमथूद यदा | 
सत्सम्भाषणपुण्पेन गतपापोअभवत्‌ क्षणात्‌ ॥८८॥ 
शुप्थेन प्रतिज्ञतों मदृभक्ष्या मोचितों खया। 
लां हिला मत्कुुधाशान्त्ये चाहार॑ बाधित त्वया ॥८8॥ 
करत दुःखप्रदायी मे ज्ञुधात्तस्य चिरादिह। 


-एतो ल्वाश्ैव सेनाश्व भक्तयाम्यधुना क्षणात्‌ ॥६०॥ 


त्वमेको भक्त में स्थाद दो जातो भाग्यतो सम । 


3 


-सेनासमेतमधुना भक्ष्य॑ मे तव दुनयात्‌ ॥६१॥ 


होकर गिर पड़ा। (८५) शिवविज्ञानवान्‌ विद्धान्‌ ने उन दोनों को भस्म + : 

के द्ााथ से स्पश किया और पूछा कि यह क्या माजरा है ? आरम्भ से 

कहो.। (८६) ज्योंही वे गले से बाहर हुए कि वह राक्षस उठा, और 

योगी को देखकर पूछने लगा कि “अरे पापो! तू कोन है ? (८७) सवालः .. 

जवाब के लिये ज्योंही वह राक्षस योगी के सम्मुख हुआ कि उनसे ' « *« - 
< “बोलने ,के पुरय से उसी क्षण पापरहित हो गया। (८८) राक्षस ने कहा... 


दर क 
5५% 


८ 


भक्य था, फिर मेरे भाग्य से एक के जगह दो हो गये।:अंब तेरी. हुप्ठता ' 


१ ग. वदत३ | २ ग, सम्मुखोबभवदा | ३ ग. तत्‌ | ४ ग. गतंपाप्मा। १ रूख, 
। ६ ख. भक्षणे । पु 
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पुरां मम प्रतिज्ञासीद -हक्ते मूलस्थेभतक्तणम । 


राज - तदपि नेवाहि “तेनाई दुलभाशनः ॥8२॥ , 


मझचक्तणविघातं तु यदा भवति. -तत्कण 


चिरकाल॑ ह्लुत्मशान्तिमविष्यति न, संशय/॥३॥... . 


एवमाह पुरा कब्रिच्छिवमक्तो मया धतः। . 
तद॒दिन मे ज्ुधाशान्ति कृला खतपसा गतः॥६४॥ 


तदारंभ्य ममाहारो' न लंब्धस्त्व्य भाग्यतः | 


इत्तमूलस्थाशनं: च पतिज्ञातं॑ तदाज्ञया ॥६४॥ 
तस्य विप्त॑ यदा भूयात्तदां' छुत्त गमिष्यति | 


'इति : तस्य- बच)  सत्यमद्य जात॑ मया द्विज | ॥६६॥ 


युष्पान ससेनान्‌ भक्तिष्ये मद्ुक्तर्विप्चकारिण: 
चिर॑ तृप्ति प्रयास्यामि बहुभक्षणया अ्य हि ॥६७॥ 


9० ही मय »। 


से सबके-सब सेना के सहित मेरे भव्य हुए। (९१) पहिले मेरी प्रतिज्ञा थी 
कि पेड़ के नीचे आनेवालों को ही खाया करूं, सो भी केवल रात को, 


. दिन को नहीं, इस कारण से ही मुझे खाना मिलना दुलेभ हो गयाथा। _ 
(९२) जब मेरे खाने में बाधा उपस्थित होगी, उसी क्षण मेरी बहुत दिनों 


. की भूख नित्सन्देह शान्त हो जायगी, (९३) यह बात मुकसे एक शिव- 
»भक्त ने, जब मेंने उसे पकड़ा, कही थी, उस दिन वह मेरी छ्लुधा-शान्ति 


$ 
श् 2 


करके तप के लिये चला गया। (९४) उस दिन से मुझे खाने को ही नहीं . 


मिला, आज भाग्य से मिला था । उन्हीं की आज्ञा से मैंने पेड़ की छाया 
में आये हुए को खाने की प्रतिज्ञा की थी । (९५) इंसमें जब विन्न होगा, 
तब तुम्हारी भूख जायगी, सो आज मैंने जाना कि उस ज्राह्मण की बात 
सत्य है। (९६) तुम, लोगों ने मेरे भोजन में विन्न- किया, सो तुस- लोगों 


को सेनासमेत खा्ँगा, और आज़ खूब. खाने से बहुत द्विनों के लिये ._ 


बन 


है था 


१ गे, विघातस्तु | २ ख. ममाग्रत:। 3 ग, स तैपसे गत;। ४, ख,. त॒ न; गे 
मया। ५/ख. भूयस्तथा ॥ ६ .ग. सत्यमंपि जात॑ मया द्विज | | ७ ग॒.. ? तोड्थ हिं। 
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इत्येव॑.. पवताकारों «विदायोस्य॑ गुहसमस्‌ । 
प्रंसाय  हस्तो क्रोशाधमांववार ससैनिकान्‌ ॥६७॥ 
शिवविज्ञानवान्‌ योंगी त॑ हृष्टा भोक्तुसुथ्रतम | 
5. « संवोन . संवत्तकांलाभ॑ हुड्डारेशावभत्सयत्‌ ॥६६॥ 
5 तस्य' हुंडगरतो रक्तो हाहेति तबुदाहतः 
 उत्प्लुत्याकाशपयन्त॑ पतन्थूमौ लुलोढ ह ॥१००॥ 
' ज्ाहि त्राहीति च क्रोशन्‌ साष्टाह विप्रमानमत्‌ । 
शीघ्र तु तबुदाई मे शमयाशु दयानिधे ! ॥१०१॥ 
साधवः परहिंसां वे न कुबन्तीति हि श्रुति! । 
खलद्भाषणादहँ पूर्व शान्ताधिरधुना पुन ॥१०२॥ 
पूवांदपि सहस्रांशोदाहों मे बाघते तलुम्-। 
.कुपां कुरु दयासिन्धों | क्षमासारा हि साधवः ॥१०३॥ 


हमारी ठप्ति होगी । (९७) ऐसा कहकर उस पवताकार ने खोह की 
भाँति अपना मुहँ खोला और आध कोस तक हाथ फेल्ाकर उन लोगों 
को फोज के सांथ घेर लिया | (९८) शिवविज्ञानवान्‌ योगी ने जब देखा 


. कि यह सबको खाना चाहता है, तो उसको संवतंक काल के समाज़ . 


हुंकार से डाँटा | ( .९) उनके हुंकार से वह राक्षस हाय हाय करता हुआ 


आकाश तक उछल कर प्रथ्वी पर गिरा ओर लोटने लगा। (१००) त्राहि « - 


: ज्राहि चिल्लाते हुए उसने त्राह्मण को साष्टाज्ञ प्रणाम किया ओर कहां 


३ ३. जे 


कि हे दयानिधे ! मेरे देह में आग लगी हुई है, उसे शीघ्र शान्‍्त कीजियें। 


(१०१) साधु दूसरे को पीड़ा नहीं देते, ऐसा वेद ने कहा है। आपसे 
संभाषण करने से मेरी पीड़ा शान्त हो गई थीं। (१०२) अब फिर 
पहिले से भी हजारंगुना अधिक ज्ञाग मेरे देह में लगी हुई है ।' हे 
दुयांसिन्घु | दया करो। साधु लोगों का सार क्षमा है। (१०३) इस भाँति 


ले ख ग.हुक्लारणामिभत्सयत्‌ | ;२. ग. लुलुए्ठ ह। ३. ग, चुकराश। ४ ग 
विप्रमानमन्‌: ५ .ख. य, असझ “६ ग, शान्तधा० । « : 
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_ क्रोशन्तमेव॑ मुनिराट शान्तरृष्य्या' व्यलोकयत्‌ । 
तदा.. शीतलतां प्राप्स्तष्टठाग सुनिपुद्ृंवर्म ॥१४४७॥ 
सुखितोडस्मि दयामूर्त्तें ! माम्ुद्धर शिवप्रिय ! | 
तृषाज्षुधाविनिमुक्तो जातोऊहँ त्वत्कटाक्षतः ॥१०५॥ 
शरण त्वां गतो<्स्म्यद्य निरयान्मां समुद्धर | 
एवं व॒दन्त त॑ दृष्ठा राक्षस॑ शिवयोगिराट्‌ ॥१०६॥ 
हसन्‌ प्रतच्छ योगीन्द्रः करत्व॑ पूवभवेति' च। 
सत्य॑ वद त्वदुद्धारं करोम्यद्ततो नहि ॥१०७॥ 
एवं पृच्छन्तमानम्य रक्तो वक्तु -समारभत्‌ | 
» शरण: बह्मन ! पूवभवे विप्रो5हँ शिवनिन्दकश ॥१०८॥ 
- बाष्कलो नामधेयेन विष्णुपाखण्डमाश्रितः 
* “ विष्णुपाखण्डिनो वेदबालह्यान पूजाविधानतः ॥१०६॥ 


चिल्लाते हुए उस राक्षस को मुनीश ने शान्त दृष्टि से देखा, तब वह 


हे मुनिपुंग. ! शीतलता को प्राप्त होकर, सन्‍्तुष्ट हुआ। (१०४७) 
राक्तस बोला--हे शिवजी के प्रिय ! अब में सुखी हूँ, आप मेरा . 


उद्धार कीजिये, तुम्हारे कृपाकटाक्ष से मेरी भूख-प्यास जाती रही' 
(१००) मैं तुम्हारे शरण हूँ, अब मेरी नरक से रक्षा कीजिये। 
राक्षस को ऐसा कहते देख कर शिवयोगीन्द्र ने (१०६) हँसते हुए 
पूछा कि तू कोन है ओर पहिले क्‍या था ? तू सच-सच कह, में 


- तेरा उद्धार करूँगा, यह बात भूठी नहीं है (१०७) ऐसा पूछने 


.. करता/थी (१०९) और नित्य करता था। वे लोग मुझे यह उपदेश 


पर वह राक्षस कहने लगा कि हे त्राह्मणंदेवता ! में पूर्व जन्म में 
ब्राह्मण थां और शिवजी की निनन्‍दा किया करता था। (१०८) 


मेरा नाम बाप्कल था ओर में कुछ पाखरण्डी वेष्ण॒वों के फेर में 


पड़ गया था.। उन वेद्बाह्य पाखणडी वेष्णवों की पूजा में विधान से 


२ ग, भवेईपि च । २ ग. ०नृतता। ३ ५, सम्पुच्छूयमेनस्त। 
हम] कनर ७५ है हा थे हर 
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अपूजय प्रतिदिन॑ ते माम्ुपदिशन्ति . वे। 
नोचाय्य शिवनामेति न गन्तव्यं शिवालये' |॥११०॥ 
न पूज्या शिवभक्ता वे न द्ृष्टव्या शिवाकृतिः | 

न थार्ये भस्मरुद्रात्ते न श्रोतव्या कथेशितुः ॥१११॥ 
हनन॑ भस्मर्द्राज़्धारिणां. धम्मे ईरितः। 
शिवलिज्ृध्वंसंसय च_ शिवालयविभज्ञनम्‌ ॥११२॥ 
ध्व॑सन॑ शिवतीयेस्थ शिवोचारकृतो' वधः | 
गड्भापि शिवनिमोल्य॑ ' न स्पष्टव्या कदाचन ॥११३॥ 
शिवसम्बन्धि यद्‌ य्व॒तत्सवे त्याज्यमेव न । 

“ बेदागमपुराणानि शिवसम्बन्धिकानि च ॥११४॥ 
मिथ्यैव तानि सर्वाणि बुद्धिमत्कल्पितानि हि । 

इत्येव मां प्रतिदिन वोधयन्ति च पापिन३ ॥११५॥ 
कलिज्देशाधिपतिमन्त्रित्य॑ दत्तवान मम । 
राजकार्याण सवोशणि प्रहत्तानि मदाज्ञया ॥११६॥ 


दिया करते थे कि शिवजी का नाम नहीं लेना ओर शिवालय में जाना 
नहीं चाहिये । (११०) शिवभक्तों की न पूजा करनी चाहिये ओर न 
शिवलिड् का दर्शन करना चाहिये। (१११) भस्मरुद्राक्ञधारण करने- 
वालों का वध करना ही धर्म है। शिवलिज्ञ फोड़ना, शिवालय तोड़ना, 
(११२) शिवतीथे नष्ट करना, शिवनाम लेनेवाले का वध करना धर्म है, 
गंगा शिवनिर्माल्य है, इन्हें छूना भी नहीं चाहिये (११३) जो जो बातें 
शिवसम्बन्धी हैं, उन सबको त्याग देना चाहिये, चाहे वे वेद ओर पुराण 
ही क्‍यों न हों (११४) वे सब मूठी हैं ओर बुद्धिमानों की कल्पित हैँ 
. इस प्रकार से वे पापी मुझे; नित्य समभाते रहते थे। (११५) तिस पर 

१ ग, पुस्तकीयोय॑ पाठ:, आ० पु० शिवालयम्‌ | २ ख. कथाग्रतम्‌ | ३ ख. 
०णतो। ४ ख, पुस्तकीयो5यं पाठः, भा० पु०--+१निर्मोल्या | ५ ग. “बेदागम«* 
कछोको नास्ति | ६ ग, च । 2 ; 

१७ 
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श्श्छ काशीकेदा रमाहात्म्यम्‌ 


लिजिजजीजिज जज जिलः 


राज्ञा मां विश्वसन (१) दत्त राज्यसैन्यधनादिकस्‌ । 
लदिच्छया सबकाय्य कुवित्याज्ञाश मां: ददो ॥११७॥ 
उन्मत्तो5ह तदा राजकारयय प्राप्यातिकासुकः । 
परख्लीलालसोलत्यर्थ पाखंण्डो' मे तथाविधः ॥११८॥ 
ज्ञात्वा मां स्ववशीकत्तुमेव॑ नित्यमुपादिशन । 
परंस्ीसज़दोष॑स्त्‌॒ मद्धक्तानां कदापि न ॥११६॥ 
देहधर्मस्तु. मिथ्यैव तत्काय्य॑ सज्ञमादिकम्‌ । 
यथेच्छ॑ स्लीए भोगश्व कंत्तव्यस्तेन कि भंवेत्‌ ॥१२०॥ 
अस्मच्छिष्यो भवसि चेत्‌ ख्रियो दास्यामहे वयम्‌ । 
एवं प्रताय्य मचित्त॑ सर्व सम्पादित॑ शनेः ॥१२१॥ 
* हत॑ समपर्ण " व्याजात्‌' खलेः स्वायपरेस्तदा । 
अस्मदीयास नारीषु यत्रेच्छा झुड़नतव तां खियम्‌ ॥१२२॥ 


कलिज्ज के राजा ने मुझे अपना मन्त्री बना लिया, ओर सब राजकाज 
मेरे हुक्म से चलने लगा। (११६) राजा ने मुकपर विश्वास करके 
राज्य, सेना, धन सबका अधिकार दे दिया और यह आज्ञा दी कि 
. अपने इच्छानुसार सब कार्य करो। (११७) मैं कामी राज्य का अधिकार 
पाकर पागल होगया | मुमे पराई स्ली की बड़ी लालसा थी, और मेरे 
पाखरण्डी उपदेशक भी वैसे ही थे । (११८) मेरी प्रब्नत्ति जानकर मुमे 
बंश करने के लिये उपदेश दिया करते थे कि मेरे भक्तों को परख्रीदोष 
लगता ही नहीं । (११९) देहधरम तो मिथ्या ही है, उससे यथेष्ट समा- 
गम करना चाहिये, खत्रीसम्भोग करना चाहिये, इससे होता क्या हे १ 
(१२०) यदि हमारे शिष्य हो जावो, तो हम लोग स्वयम्‌ स्त्री देवें, इस 
प्रकार से मेरे चित्त को बहका कर (१२१) उन स्वार्थी खलों ने 'हरण 
करके समर्पण करने के व्याज से मुझसे धीरे धीरे सब कुछ करवाया | 


१ ख, विश्वस्य | सविश्वासं वा पाठः स्थात्‌। २ ख, में | ३ ख 'पाखणड मां, 2 
पाखणडा मां तथाविधम्‌ | ४ क. दूतं। ५ ग. समर्पणव्याजात्‌। ६ख.9 व्याजाओ | 
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जे न्‍रजी जन क्‍ीप- 
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इत्युक्तवा मे खनारीस्ते शयने निशि' चोदयन । 
ता; ख़ियो मां वशीकुयु। कामुक भतेचोदिता। ॥१२३॥ 
तेषां शिष्योडमवं॑  पश्चादड्डितस्तप्तमुद्रया । 
ततस्ते माप्ुपदिशन्‌ मद्यमांसनिषेवणस ॥१२४॥ 
स्वस्मात्सुताश्रात॒जायाश्वभ्रुस्तुषादिकाः । 
पिठृष्वला गुरोजोया मात्खछसुखापराः ॥१२४॥ 
एतासां सहमे दोषो नास्ति 'मत्सम्भदायिनास्‌ | 
चातुवंण्याः स्नियो भोज्या अन्त्यजा स्लेक्षजा अपि॥ 
पुलिन्दहृणकरात्यः संकराप्यज्लुलोमजा! 
ओोक्तव्याश्र मदीयैस्‍्ता * निःशहूं नात्र दोषभाक्‌ ॥१२७॥ 
मिथ्या शरीरवाधेयमिच्छारूपा क्षणात्मिका। 
अस्पाकमनया दोष को5स्ति सत्सस्पमरदायिनाम्‌ ॥ १२८॥ 


हम लोगों की स्त्रियों में से जिस पर तुम्हारी इच्छा हो उसे भोगो, 
(१२२) ऐसा कह कर उन सबने अपनी स्त्रियों को रात्रि में सोने के 
लिये भेज दिया, ओर वे स्त्रियाँ अपने पतियों के उसकाने से मुझ 
कामुक को रिम्काती थीं। (१२३) पीछे से में तप्तमुद्रा लगवा कर उनका 
शिष्य हो गया; तब उन लोगों ने मुझे शराब-कवाब खाने का और इस 
बात का उपदेश किया (१२४) कि मेरे सम्प्रदाय में बहन, मौसी, भावज, 
सास, पतोह, बूआ।, गुरु-पत्नी, माता, बहन इत्यादिकों (१२५) के संगम 
में दोष नहीं है । चारों वर्ण की स्लियाँ भोग्य हैं। चाए्डाली तथा यवनी, 
पुलिन्द, हूण, किरात, संकर जाति और अनुलोमज बद्लियाँ हमारे सम्प्र- 
दायियों को निःशट्लू भोगनी चाहियें, इसमें दोष नहीं है, (१२७) यह 
शरीर की बाधा इच्छा रूपा है ओर क्षणात्मिका है। हम लोगों को इससे 
कुछ भी दोष नहीं है, क्‍योंकि हम लोग सत्सम्प्रदायी हैं | (१२८) हस 


. १ ग॒. निश्यचो० । २ ग. वशीचक्रुः। ३ ख. ०मुपादिष्षन्‌ | ४ ग. स्वस्व। 
७ ग, में । ६ ग. भोग्या | ७ ग. संस्कार श्वा० | ८ ख. स्तु। 
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११६ काशीकेदारमा हात्स्यम्‌ 

|. अस्माभिरेव 'क्लप्तश्व॒कर्तव्य॑ गुरुशासनात्‌। 
*भाले मल्लेपनं कण्ठे तुलसीकाष्ठधारणम्‌ ॥१२६॥ 
एतावता वय॑ सर्वे कृताथों नात्रसंशयः। 
इति मां नित्यशस्ते वै स्वाथंकामा ब्युपादिशन्‌ ॥१३०॥ 
काप्ुकस्य ममाप्येतदुचित॑ तद्चो मुदा । 
तथैवाउकरव॑ गवादुन्मत्तो<हं. धनादिकात्‌ ॥१३१९॥ 
युवा च कासुको&तीव प्रशुभ्चाप्पविवेकवान्‌ । 
 एकेकमप्यनर्थाय प्राप्त सर्व॑_तदा मर्म' ॥१३२॥ 
ततस्तेषामधीनो5५ँ जातः  काम्ुकशेखरः । 
' स्वेच्चाचारः पापरतः परमोच्छइलो मदी' ॥११श॥ 
उन्मत्तो मदगर्वेश न स्थितः स्वेषु वत्मंस । 
महापाखण्डिनस्ते वे - द्रव्यलोभेन माँ. सदा ॥१३४॥ 


लोगों को केवल एक काम गुरू की आज्ञा से अवश्य करना चाहिये, 
वह यह कि माथे में मिट्टी की टीका ओर करठ में तुलसी का काठ 
धारण करना चाहिये। (१२९) बस इतने से ही हम लोग ऋता्थ 
हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है । इस प्रकार से वे स्वार्थी नित्य 
मुझे उपदेश किया करते थे। (१३०) मैं था कामी। सुझेये वचन 
बहुत रुचते थे । मैं प्रसन्नता से वैसा ही करता था। में तो धनादिक के 
गये से पागल हो गया था । (१३१) जवानी, कामीपन, प्रभुता और 
अविवेक इनमें से एक एक अनर्थ कर डालता है । मुझे तो चारों प्राप्त 
थे; (१३२) सो मैं उनके अधीन होकर कामियों का सरदार, स्वेच्छा- 
चारी, पापी, परम उच्छुल्लल और अभिमानी हो गया। (१३३) पद और 
गे से उन्मत्त होकर में अपने रास्ते पर नहीं चल सका, ओर वे महा- 
पाखरडी रुपये के लोभ से मुझ दुबुद्धि को (१३४) सदा ठगा करते 
थे। फिर मुझे शिष्य भी किया, तप्तमुद्रा भी लगवाई, शिवनिन्दा का 


१ ख, ऊत्सन । २ ग. कृत्य । ३ ख, स्फाले । ४ ग, मया । & ग. मदात्‌ । 
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प्रतारयन्ति दुबुद्धि शिष्य॑ कृत्वा च मां पुनः । 
तप्तपुद्राड्डितं कझृत्ता शिवनिन्दाम॒पादिशन्‌ ॥१३५॥ 
'मृत्सस्पदायः शैवानां निन्‍ध॑ वक्रावलोकनस्‌ । 
सम्प्राषणश्व तेः साक॑ कदाचिन्नेव कारयेत्‌ ॥१३६॥ 
शिवालय॑ न भ्रविशेच्छिवलिज्' न लोकयेत्‌ । 
शिवनाम च नोच्चा्य्य॑ प्रसज्ञदपि सबंथा ॥१३७॥ 
वेदोक्तमागस्पृत्युक्तताग ).. कम्मप्रशंसनम । 
तत्सवे अआआमक लोके सम्प्रदायो गतिप्रद ॥१३८॥ 
ऊदध्व पुणडश्व मुद्रा च' येरज्रीकृतमादरात्‌ । 
गुरु मुद्रापदातार॑ तदीयानेव पूजयेत्‌ ॥१३६॥ 
सत्सस्पदायरहितान्‌ विग्ानपि न. पूजयेत्‌ । 
धायपश्व॒तुलसीकाष्ठमूदुध्व॑पुण्ड्श्ल॒ नेतरत्‌ ॥१४०॥ 


भी उपदेश किया (१३५) कि मेरे सम्प्रदाय में शैवों का मुँह देखना 
मना है ओर उनके साथ बात चीत तो कभी भी नहीं करनी चाहिये । 
(१३६) न शिवालय में जाय, न शिवलिज्ञ 'देखे और असंग आजाने 
पर भी शिवनाम का उच्चारण कभों न करे । (१३७) वेदोक्त सागे, धर्म 
शास्त्र का मार्ग, ओर कर्म की प्रशंसा के वाक्य सब भ्रम में डालनेवाले 
हैं, गति का देनेवाला तो सम्प्रदाय है । (१३८) जो उध्वेपुण्द्र लगाते 
हैं, जिन्होंने आदर से तप्तमुद्रा लगवाई है, मुद्रा देनेवाले गुरु और 
जो उनके भक्त ( तदीय ) हैं, उन्हीं का पूजन करना चाहिये | (१३५) 
जो सत्संप्रदाय के नहीं हैं, उन त्राह्मणों की भी पूजा नहीं करनी चाहिये। 
ऊध्वेपुंड और तुलसी छोड़ कर दूसरा कुछ धारण न करना चाहिये | 
(१४०) प्चयज्ञ, पिठश्राद्, और जितने नित्य, नैमित्तिक ओर कमे 
हैं, वे सब त्याग देने योग्य हैं, और, सम्प्रदाय में जो कम हें वे 
किक कप कि मय 27 22 72007 सल3 292 204 कई नहा के कल सनम 


१ ग. सत्‌। २ ग॒, नित्यं । ३ ग. मार्गे० | ४ ग॒. पुस्तकीयो5यंपाठ:, आ० 
पु० सुद्राब्च । ५ क, ख. तत्‌ | 
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श्श्८ काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 
वि कम न निननन 


पश्चयज्ञपिवश्राउनित्यनेमित्तिकादयः | 
त्याज्या सर्वा; सम्पदायस्त्वलुक्तो5पि समाचरेत्‌ ॥१४१॥ 
ख्रीणामपि न दोषो5स्ति सम्प्रदायि सुसजमात्‌ । 
मद्यमांसादिक॑ ग्राह्॑ सम्प्रदायाविरोधतः ॥१४२॥ 
श्भाषाप्रवन्धास्वधिका वेदेम्य इति निश्चयः | 
आचार्यात्‌ 'पुत्रिकां ऋत्वा चान्ते वेकुए्ठमावसेत्‌ ॥१४३॥ 
सुखी यथा शहाद्रेश्व॒ सर्वोपकरणेस्तथा | 
शिवनिन्दा शिवद्रोहः शिवभक्तेषु धिकक्ृतिः ॥१४४॥ 
भस्मरुद्रात्षनिन्दा च प्रथमो धर्म एप नः। 
एवं स्थिते तस्य मुक्ति; करस्थाउस्मत्मसादतः ॥१४५॥ 
एवं माँ बोध्य नित्य॑ ते चपल॑ वशमानयन्‌ | 
तेषां दुर्बोधने मम्नस्तवह कामी दुराशय+ ॥१४६॥ 


कहीं न भी लिखे हों तो भी उन्हें करना चाहिये | (१४१) साम्प्रदायी 
का साथ करने से स्त्रियों को भी कोई दोष नहीं है, ओर सम्प्रदाय के 
विरुद्ध जो नहीं है, उसे मद्य ओर मांस का भी अहण करना चाहिये । 
बेदः से भी भाषाप्रवन्ध अधिक है, यह निश्चय मन में होना चाहिये । 
आचार्य से सुता को पुत्रिका$ करने से अन्त में बैकुएठ को भ्राप्त होता 
है | (१४३) वहाँ घर और सामान इत्यादि से सुखी रहता है । शिव की 
निन्‍्दा, शिव का द्रोह, शिवभक्त को घिक्कार तथा (१४४) भस्म और 
रुद्राक्षकी निन्‍दा, यह हमारा पहिला धर्म है । इंस भाँति जो रहता है, 
उसको हमारे श्रसाद से मुक्ति हस्तगत रहती है (१४५) इस प्रकार 
& जिस पुत्री के प्रथम पुत्र को ले लेने को - वक्चसत पत्रो के प्रथम पृत्र को ले लेने को प्रतिशा करा के दान करते हैं? वह. है? वह 
पुत्रिका कहलाती है । यहाँ पर यह माछूम होता है कि उस सम्प्रदाय के छोग 
शाचार्य्य से पुत्री में पुत्र उत्पन्न कराना स्वग्यं कमें समझते हैं। 
2 ख, ग, सर्वे | २ ग. समाइतः। ३ ग.' सम्प्रदायिषु सन्ञमात्‌। 
४ ग, «प्रवन्धस्त॒धिकों । ५ ग, पुस्तकीयोध्यं पाठः, ओ० पु०---निश्चयेत्‌ । 
६ ख, ग॒, पत्रिकां। ७ संवोध्य नित्य॑ ते । 
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पश्चमोधध्याय: ११६ 
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ख़ीलालसः क्रमात्तेषां बोधनाद्धनगवंतः । 
श्रष्टोईह॑कामवशगस्तेषां ख्लरीभिविभोहितः ॥१४७॥ 
राज्याधिकारादुन्मत्तः स्वेरचारी दुराशयः | 
शिवापराधास्त्वमिता; कृता मोहाद मया सुने | ॥१४८॥ 
विष्णुपाखण्डमाशित्य पा्खंण्डानां मनोलुगः । 
पापिनां शिष्यतां प्राप्य प्राप्तो<हं लीदर्शी दशास्‌ ॥१४६॥ 
तेषां गतिवाँ का जाता जानाति शिव एवं वास । 
शिष्यस्यैकस्य मे ल्वे॑दुगतिश्र दुरत्यया ॥१४०॥ , 
कि पुनवहवः शिष्यास्तेषां दुरुपदेशतः । 
नष्टास्तदुपदेष्टणां गति! का वा भविष्यति ॥१५१॥ 
गछतन्‍्तु ते दुरात्मानः किं तेषां व्यथेचिन्तया। 
इतोडपि मम दुष्कम्म वदामि श्ुणु भूसुर ! ॥१५श॥ 


: मुझ चपल को नित्य सममभाते सममाते अपने हाथ में ले आये। 
(१४६) उनके बहकावे में फेंसकर में कामी, दुष्ट, ख्री-लम्पट, घन 
के गव॑ से और उनके फुसलाने से भ्रष्ट हो गया और उनकी ख्त्रियों 
में फँस गया। (१४७ ) राज्य का अधिकार पाने से उन्मत्त 
हो गया, यथेच्छाचार करने लगा और मेरा हृदय पापी हो गया। 
ः है महामुने ! मैंने मोह से अपार अपराध शिवजी का किया। (१४८) 
पाखर्डी वैष्णवों के फेर में आकर, उनके इच्छावशवर्ती होकर, 
पापियों का शिष्य होकर में इस दशा को प्राप्त हुआ। (१४९) उन 
लोगों की क्‍या गति हुई, सो तो शिवजी ही जानते होंगे, उनके शिष्यों 
में से में एक हूँ, सो मेरी यह दुगेति है। (१५०) फिर उनका क्या कहना, 
जिनके बुरे उपदेश से बहुत से शिष्य नाश को प्राप्त हुए । (१५१) वे 
दुष्ट भाड़ में जाँय, उनकी व्यर्थ चिन्ता से क्या लाभ ? अब हे जाह्मण 
देवता ! मेरे दुष्कर्मों को सुनिये, (१५२) उन सब को ठीक ठीक सुनकर 


१ ख, येया | 
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१२० काशीकेदारमाहात्य्यम्‌ 
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तत्सव॑ तत्त्वतः श्रुत्वा माम्ुद्धर दयानिधे ! | 
सतां समीपे पापानि गोपनीयानि नेव हि ॥१५१॥ 
ज्ञानिनां ब्रह्मनिष्ठानां ज्ञानान्रों कम्मेसअयाश। 
भस्मीमवन्ति सत्य॑ हि महा्रों तूलराशिवत्‌ ॥१४४॥ 
त्वयि ज्ञानखरूपेडह निवेध्याखिलदुष्कृतिम्‌ । 
ज्ञानतेजोयुजा दृष्य्या दम्धपापो5्भव ध्रुव ॥१४४५॥ 
इत्येब शिवयोगीन्द्रं पुनन्ा कृताझ्ञतिः । 
प्रवक्तमारभत्पाप॑ स्वंकृते.. ब्ह्मराक्षसः ॥१५६॥ 
इति सकलजनाघध्व॑ंसिनीं सत्कथां यः 
प्रबलकलुपकत्तेः . शहूरागस्कृतस्ताम्‌ । 
शिवमुनिकृपया तस्योद्धते! प्राप्त्युपायां 
सकृदपि शिवभत्त्या मुक्तिमाकण्य याति ॥१५७॥ 


हे दयानिधे । मेरा उद्धार कीजिये, भलों के सामने पापों को छिपाना 
न चाहिये। (१५३) ज्ञानो ओर त्ह्मनिष्ठों के ज्ञानामि से सब सच्चित 
कम निःसन्‍्देह इस भाँति भस्म हो जाते हैं, जैसे महाप्मि में रूई का ढेर 
जल जाता है । (१५४) आप ज्ञानखरूप हैं, आपसे अपना सब पाप 
कह कर, आपकी ज्ञानतेज-युक्त दृष्टि से में निश्चय करके दग्धपाप हो 
जाऊँगा (१५५) ऐसा कह कर उस ब्रह्म राक्षस ने शिवयोगीन्द्र को 
फिर से नमस्कार किया, और हाथ जोड़कर अपने किये हुए पाप 
सुनाने लगा । (१५६) यह भली कथा सब जनों के पापों की नाश करने- 
वाली है, प्रबल पापियों ने जो शक्कर का अपराध किया है, उनके लिये 
यह कथा शिव मुनि की कृपा से उद्धार की उपाय-रूप है, इसे जो कोई 
शिव-भक्ति के साथ एक बार भी सुनता है, वह मुक्ति को प्राप्त होता है। 
(१५७) इस सद्गरहस्य को जगत्‌ के उपकार के लिये शह्जभुर ने प्रकट 


किया है, यह मू्खों को भी उत्तम बुद्धि देनेवाला है, पामर को भी 


५ १ ख, ०पाय॑ | 
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पश्चमोष्ध्यायः श्श्शू 


जगदुपकृतये. तत्सद्रहर्य॑  शिवेन 
प्रकटितमबुधानां बुद्धिदायि प्रकृष्टम । 
शिवचरणंयुगे सदुभक्तिद॑ पामराणां 
अवणपठउनतस्तहुक्तिदं बुक्तिदं च ॥१४८॥ 
नित्य॑ तत्परमेश्वरस्थ झुखतो गौय्यें प्रदिष्ठ महत्‌ 
पापन्न॑ सकलेप्टद शरुवि जनाः थ्रृणवन्ति भक्त्या यदि । 
तेषां भक्तिरपीह भोगविभवोथ्प्यन्ते च युक्ति; परा 
लक्या नाअ्त्र विचारणा परमिद दिव्य॑ रहस्य॑ द्विजाः ! ॥ १५६॥ 
विद्वेपः परमेख्वरे शिवजने कि कि न सम्पादय- 
त्यत्यन्त॑ बहुदुःखमत्र च॑ परत्राप्यन्यजन्मन्यपि | 
पश्यध्ब॑ त्विह वाष्कलस्थ विपद कोट्योपि दुजन्मनां 
ताहडनारकयातना अपि पुनः पाखण्डसडगोद्भधवा; ॥१६०॥ 


श्भर के चरणों की भक्ति प्रदान करनेवाला है, कान में पड़ने से ही 
भुक्ति, मुक्ति दोनों सुलभ कर देता है। (१५८) इसका उपदेश परमेश्वर ने 
श्रीमुख से गोरी को दिया | यह महापापों को हरनेवाला है, 
सबका इष्ट है, इसे यदि प्रथ्वी में लोग सुनेंगे, तो उन्हें यहाँ भक्ति, भोग 
ओर विभव श्राप्त होगा, और अन्त में परा मुक्ति मिलेगी, इसमें सन्देह 
- नहीं करंना चाहिये, क्योंकि हे त्राह्यणो ! यह परम दिव्य रहस्य है। 
(१५९) परमेश्वर शिवजी ओर उनके भक्तों का ढवंप करने से क्‍या क्‍या 
नहीं होता ? अन्त में, इस लोक, परलोक तथा अन्य जन्मों में बड़े 
बड़े दुःख उठाने पड़ते हैं | पाखरिडयों के साथ से वाष्कल के विपत्ति 
समूह को देखिये कि उसे कैसी दुष्टयोनि प्राप्त हुई ? ओर कैसी नरक 
यातना सहनी पड़ी ? (१६०) अतः ऐहिक तथा पारलौकिक सुख चाहने- 
वालों को शझ्भुर तथा उनके भक्तों के चरणों की भक्ति कदापि छोड़नी 
सर न चाहिये । एकाग्रमन होकर शझ्कुर की कथा का श्रवण करना चाहिये | 


१ गे. पद० | 


१२६ 
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* १श२ काशीकेदार्माहात्म्यम्‌ 
तस्माऊडुरपादपग्रमजने तद्धक्तिभाजामपि 
त्याज्य॑ नेव कदापि चेहिकमितः पारक्यसौख्येच्छुना । 
आच्या शम्प्ुकथा तदेकमनसा भक्ताथ शम्भो$ पर 
'पूज्या' नान्‍्यविचारहीनमनसा सेवेच्छिये सद्धिया ॥१६१॥ 
..._ इति श्रीकाशीसूछरहस्ये खिले ब्रद्मवैव्ततं काशीकेदार- 
माहाल्ये पद्चमोउ्ष्यायः ॥ ५ ॥ 
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अथ पट्ठोउध्यायः । 
मुनय ऊच्चु- 
सत ! सवज्ञ ! तत्पश्चात्‌ किमाह ब्रह्मराक्तसः | 
'स्दुष्कम्माहत॑ योगी त॑ वा कथमतारयत्‌ ॥ १॥ 
श्र के परम भक्तों का पूजन करना चाहिये और अच्छी बुद्धि से, 
अन्य विचारहीन सन से शम्भु की सेवा न करनी चाहिये। (१६१) 
यह व्रह्मवैव्तके काशीरहस्य नामक खिल्ग्रन्थ के अन्तगंत केदारमाहात्म्य का 
पाँचवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


पुनि शिवयोगी की कृपा, श्रीकाशीकेदार ॥ 
पाइ वाष्कल गति लह्दी, कही सो कथा उदार ॥ १॥ 
तद॒पि न मानत देवि | तव, शिव अनुशासन पाय ॥ 
निज प्रभाव प्रकटी कछुक, देखि उठे अकुलाय ॥ २ ॥ 
शिर धर आयसु पांय परि, आये जेँह केदार ॥ 
सर मज्जन करि पूजि प्रभु, पाये निन अधिकार ॥ ३ ॥ 
गोरी निज अपराध के, क्षमा करावन हेतु ॥ 
प्रांचीना . मज्न करति, पूजति श्रीवृषकेतु ॥ ४ ॥ 
मुनियों ने कद्दा-हे सर्वज्ञ सूतनी |! फिर उस न्रह्ाराक्षस ने 


अपना क्या २ दुष्कर्म वर्णन किया और फिर योगी ने उसे कैसे 
दिननननदकन बल की ० कक कि थचट इि ७ नं धन नशा न द ट7:7 


; व्‌ ख. पारत्र॥। २ ग. भक्‍त्या च॥ ३ गे, पदं। ४ ग. पूज्यान प्राप्य । 
४ ग. दुष्कम्मांय ततो | 
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पष्ठोष्ध्यायः .._१शच 
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वदाउस्मा्क॑ महाश्रस्यनिमग्रानाँ कथारसम्‌ । 
इति पृष्ठस्तदा सतः प्राह तान्‌ योगिवेभवस््‌ ॥ २॥ 
भर ध्व॑ मुनयः सर्वे दयालूनां शिवात्मनाम्र्‌ | 
महिमा दु्निरुप्यो हि वक्तव्यस्त्वाह्शां' खलु ॥ ३॥ 
पुन) प्राह तदा रक्षो योगिने स्वात्मदुष्कृतिस्‌ । 
मुने | श्रृणु महायोगिन्‌ ! महृष्कम्स दुरत्ययस्‌ ॥ ४॥ 
यः कश्ित्‌ मां समागत्य हित वद्ति चेच्च तस्‌। 
मदान्धी. धनगर्वेण मानभज्जादमारयस्‌ ॥ ५ ॥ 
ततः को5पि न मत्पाश्वे न वर्देद्धितमप्युत । 
मद॒दुबु या च पाखण्डजनवोधाच ' मां त्यजन ॥ ६॥ 
मद्धन॑ सवंससतां पाखण्डानाश्व सत्कृतास । 
ते दुष्टा मां प्रताय्येच ख्वल्लीमिः काममोहितम ॥ ७॥ 


तारा ? (१ ) हमलोग महा आश्चये में निमम हैं, सो हसलोगों को 
कथा-रसपान कराइये । । 
ऐसा पूछने पर सूतजी उन लोगों से योगीजी का वेभव कहने 
लगे । ( २ ) “सब मुनि लोग सुनें, यद्यपि दयाल्ल शिवसख॒रूप योगी की 
महिमा कही नहीं जा सकती, फिर भी आप महालुभावों से कददना 
न्याय प्राप्त है । (३ ) फ़िर, उस राक्षस ने अपना कुकर्म योगिराज से 
कहा कि हे मुनिजी ! मेरे अपार दुष्कर्म सुनिये, (४) जो कोई मेरे 
पास आकर यदि द्वित वात कहे, तो में मद से अन्धा, मानभन्ञ! त्मझ 
कर उसे बिना मारे नहीं छोड़ता था। (५) इसलिए मेरे पास कोई भी 
' हित कहने के लिये नहीं आता था । मेरी दुब्लंद्धि अथवा पाखरिडयों 
की-सी बुद्धि देख कर सब लोगों ने मेरा परित्याग किया ($) मेरा 
धन सब पाखरिडयों के सत्कार के लिये था। वे पापात्मा मुझ 


१ ग॒, महाक्षर्य । २? ग. कथारसे ॥ ३ ख, वक्तव्यं | ४ ग, ताहशां । ५७ ग. 


०दर्थात्यजन्‌ | ६ ग. मत्कुलम्‌ ॥ ७ ग. सत्कृतम्‌ । 
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श्श्छ... काशीकेदाश्माहात्स्यम्‌ 
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' धनलोभेन ' तद द्वव्य॑ सर्वे सम्पादित हरन। 

- तावेव सर्वेद्न्येणापूजय॑. -.. शिवदूषकान्‌ ॥ ८॥ 

: स्वेछाचारी सतां द्रोही शिवद्रोहभव॑ तरोगू । 

. देशस्थाः सज्जनाः सर्वे शिवभक्ताश्व मां त्यजन ॥ ६ ॥ 
अय॑ राजकुलद्ोही 'राज्ञा दत्ताधिकारकः | 
बाधेतास्मान्न सन्देहस्तस्माद्‌ देशान्तर॑वरम्‌ ॥१०॥ 
इति ते साधवः सर्वे गता देशान्तरं॑ तदा । 
अह राज्ञा कृतप्रीतिः प्राप्तलवांधिकारवान्‌ ॥११॥ 
धनमत्तो युवा मूढः घुनः पाखण्डवोधितः । 
उपदिष्टोषपि तेस्ताहक्‌ स्वेच्छाचरणकरम्मणि ॥१२॥ 
8 _नाय्येस्तथाधूत्ता मम चित्तेष्टयोगदाः । 

धनसम्पत्ति: . प्रश्नुत्ममविषेकिता ॥|१३॥ 


काम मोहित को अपनी स्लियों द्वारा खूब ठंगते थे । (७) धन के लोभ 
से मेरा पैदा किया हुआ सव धन वे सव हरण कर लेते थे और उस 
से शिव के निनन्‍्दकों की पूजा करते थे । (८) मैं अत्यन्त स्वेच्छाचारी, 
भले लोगों से द्रोह करनेवाला और शिवद्रोही हो गया । -देश के रहने- 
वाले सव्‌ सज्जनों ने ओर शिवभक्तों ने मुझे त्याग दिया.। (९) यह 
* राजकुल का द्रोही, राजा से अधिकार पाया हुआ है, निस्सन्देह हम 
लोगों को बाधा पहुँचावेगा इससे दूसरे देश में जा बसना ही कल्याण 
कारक है । (१०) ऐसा ठान कर बे भले लोग दूसरे देशको चले गये । 
परन्तु मुझे राजा मानता था और उसने सब अधिकार मुझे दे रक्खे थे। 
(१९) मैं धन के मद में मत्त था, तिस पर जवानी की उम्र थी, ज्ञान था 
नहीं, पाखरिडयों ने बहका रक्‍्खा था, उपदेश भी उन लोगों ने वैसा 
ही दिया था, जिससे में स्वेच्छाचारी हो जाऊँ । (१२) उनकी ख्तरियाँ भी 
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९ ग. मुदाइरन ते मदूद्वव्यं सर्वे सम्पादित तदा । .२. ख. मद्द्व॒व्य | ३ ग॒, 


तदा । ४ ग. राजदत्ताधिकारवानू । 
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पष्ठटो <ध्यांय श्श्प 
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एकेकमप्यनथोय . ' प्राप्तपेतच्तुष्ट यम । 
तेनाह॑ सबकर्म्माशि ख्वार्थेस्तेशंदितानि हि ॥१४॥ 
कृतवान्‌ मद्ममांसाशी सर्वश्लीभमोगलालसः 
गुवज्नासात्सुतास्तुपाख उम्मुखाः ख्लिय। ॥१५॥ 
आचाण्डटाला मया अ्रुक्तास्तदशपरदेशगाः 
कस्यां कर्स्या सुर्ख कीदगिति संशोध्य सड्गताः ॥१६॥ 
'खदेशे या वरा नास्पेथ्रातुवंण्यें निजे पुरे । 
राजल्लियोडपि वित्तन भूपावद्धः सुवाब्छिताः ॥१७॥ 
मद्दुष्कम्म तदा ज्ञात्वा सन्‍्तो देशे पुरे स्थिताः 

भीता। सामना मामवोचन्‌ मा कम्मव कृथा इति ॥१८॥ 


्ियन 


वैसी ही धूता थीं, मेरे मनोनुकूल भोग के लिये तैयार रहती थीं। 
जवानी की उम्र, धनसम्पत्ति, अधिकार का मिलना और अज्ञान (१३) 
इनमें से एक एक अनथ करनेवाले हैं, मुझे तो चारों प्राप्त थे । उन 
स्वार्थियों के कहे हुए सव काम मैं करता था, (१४) क्योंकि मैं शराबी 
एवं कबाबी हो गया था, ओर उन सबों की ख्त्रियों के भोगने की मुझे 
लालसा थी ।.गुरु की सत्री, मोसी, पतोह ओर सास आदिक ख््रियों:को 
भी मैंने भोगा । (१५) कया खदेश ओर क्या परदेश, कहीं की ख््री 
चाण्डाली तक मैंने नहीं छोड़ी, किस किस ख््री में कैसा २ सुख होता 
है, इसका पता लगा कर मैंने साथ किया । (१६ ) अपने देश 
और पुर में जो जो अच्छी ख्त्रियाँ चारों वर्णों में थीं, उनकी और राजा 
की स्त्रियों की भी मेंने धन, गहना ओर कपड़े के द्वारां इच्छा की । 
( १७ ) मेरे दुष्कम को जान कर देश और पुर में जो भले लोग थे, 
वे डर गये और सलाह करके मुझसे कहने लगे कि ऐसा काम भत 
करो । (१८) तब तो में पाखरिडियों की बातों में आकर उन पर क्रद्ध हो 
गया, मेंने शिवसन्दिर तथा शिवलिज्ञ का तोड़ना फोड़ना शुरू कर 


१ ग. संदिह्म । २ गे, स्वदेशजा । .३ ग. शान्ता | 
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तदा तान, पत्यहं क्रुद/ पाखण्डोक्तिविमोहितः 
शिवालयध्वंसनश्थव॒ लिबृविध्वंसनादिकम्‌ ॥१६॥ 
कत्तेमारव्धवान्‌ पश्चाच्छिवभक्तवधादिकस्‌ । 

तेन राज्ञ/ समीपे मां दुष्कम्म विदित जने। ॥२०॥ 
अन्त! पुरस्तीसजश्व ज्ञात राज्ञा शने! शनेः। 
मां निराकत्तुमुयुक्तः शासित हन्तुम॒त्कुदाः ॥२१॥ 
तदाहं पाककत्तार॑ राज्ञो दत्वा धनादिकस। 
गरपक्षेपणात्‌ पाके उृप॑ मारितवानहम्‌ ॥२२॥ 
राज्षो शते! पर॑ राजस्नरियों मे खबशीकृताः। 
राजपुत्रानपि तथा गरदानेन" मारयन्‌ ॥२३॥ 
सवा! स्रियो राजगृहे मम भोगस्तियोउभवन्‌। 
अहमेव त॒पो जातो निरवाधः खतनन्‍्त्रवान्‌ ॥२४॥ 


दिया । ( १९ ) तत्पश्चात्‌ शिवभक्तों का वध भी करने लग गया । तब 
तो लोगों ने मेरे दुष्कम की चरचा राजा से की (२० ) ओर धीरे २ 
महल की स्त्रियों के साथ मेरा सम्बन्ध भी राजा को मालूम हो गया | 
राजा क्रोध के मारे मुझे निकालने, दरड देने तथा मार डालने के लिये 
तैयार हो गया । ( २१ ) तब तो मैंने राजा के रसोइया को धनादि दे 
कर मिल्राया, ओर जेवनार में विष प्रयोग करवा के राजा को मार दी 
डाला । (२२) राजा के मरने पर राजा की शेष स्तियों को भी में अपने 
काबू में ले आया ओर राजपुत्रों को भी विष देकर मार डाला। (२३) 
इस प्रकार राजा की सब ख्त्रियाँ अब मेरी रखेली हो गईं ओर में 
बिना किसी अड्चचन के खतनन्‍्त्र राजा हो गया। (२४) में बावड़ी 
कुंभा, तालाब, नहर आदि धर्मकाय्य की आड़ लेकर, शहर ओर गाँव 


३ खु, प्रदरन्‌ , गे, प्राहरम्‌। २ गे, मद्दुष्कर्म्म ज्ञापितं । ३ ग. सम्मश् । 
४ ग, ज्ञात: | ५ ग. दानादमारयम्‌ | ६ ग. निरावाधः खतल्त्रकः । 
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ततो देशस्थपौरस्थशिवालयविभज्नम्‌ । 
वापीकूपसरोनदयों,.. धम्मबगरकृता गया ॥२५॥ 
काश्यां शिवालयशर्त ध्वसिर्त. द्रव्यदानतः । 
शिवक्षेत्रप॒ चान्यत्र ध्वस्त॑ वहुशिवालयम्‌ ॥२६॥ 
शिवलिहृध्वंसनञ्॒ दृएं नारीवलात्कृतिः । 
इत्यादिदुष्कम्मजात॑ 'पहद्ध॑ दुरतिक्रमस्‌ ॥२७॥ 
शिवभक्तास्तदा सनन्‍्तो देश त्यक्तता गता बहिः । 
अन्त/पुरस्थित॑ त्वेक॑शिष्टन्तु शिवुमन्दिस्स्‌ ॥१८॥ 
राज राजपत्याथ नित्यपूजाथनिर्मितम्‌ । 
राजपत्नी हमवशगा तल्लिडें. समगोपयत्‌ ॥२६॥ 
"शिलावद्धाच्च परितो धिष्णयवच्छून्यमन्दिरस्‌ । 
कारयित्वा मद्धयतः स्थिता तृष्णीं विनाचेनम्‌ ॥३०॥ 
तन्मन्दिरध्यंसने5हं स्लीणां स्वापे निशि त्वरन्‌ । 
धृत्वा च करदीपान हि मन्दिर॑ध्वंस्य निशि ॥३१॥ 


के शिवालयों को तोड़वाने लगा | (२५) रुपया देकर मैंने काशी में सो 
शिवालय तोड़वाए, और दूसरे शिवतक्षेत्रों में भी बहुत से शिवालय 
तोड़वाए (२६) जब शिवभक्तों एवं सज्जनों ने शिवलिज्ञ का ध्वंस, ख्रियों 
पर बलात्कार आदि दुष्कर्म को बढ़ते देखा, और कोई उपाय भी न 
रहा । (२७) तो उन्होंने देश छोड़ दिया और दूसरे देशों में जा बसे । 
केवल एक शिवमन्दिर महल में वच गया। (२८) राजा और रानियों 
ने इसे नित्य पूजा के लिये बनवायाथा। जबरदस्ती रानी ने उस 
लिन को छिपा रक्खा था । (२९) उस के चारों ओर पत्थर चुन॑ दिया 
और ग्रृह की भाँति उसे शून्य कर रक्खा था अथोत्‌ मन्दिर का शिखर 
तोड़ मेरे डर से उन्हें बिना पूजा के छोड़ दिया था । (३०) उस मन्दिर के 

१ ग,""'नयश कऊृता धमेच्छलान्मया ॥ २ ग,, शिष्टनारी ० ॥ ३ग. प्रारब्ध ॥ 
४ ग, पूजाब किल निर्मितम्‌ ॥ ५ ख. ग, शिलाबन्धाच । ६ ख« खरात्‌। 
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. शून्यधिष्णय॑ परित्यज्य गतोषसि & ग्रहद्‌ वहि। । 
प्रातस्ता दुःखिता दृष्ठा न किख्िद्वदन भयात्‌ ॥३२॥ 
कदाचिदेव॑ दुष्कम्मों गतोहह॑ मृगयारतः । 

वन॑ गतो द्वीपिनाहं हतः पापक्ृतां बरः ॥३३॥ 
* नीत्वा मां यमदूताश्व बध्वा पादे यमालयम्‌ ' | 

: चित्रगुप्तनापि मेउ्घ॑ नाल॑ वक्तूमियत्तया ॥३४॥ 
तदा मां सवनरकातिथि कल्पायुतावधि | 

: 'बाधयेयुयमभटा धमराजाज्ञया श्शम्‌ ॥३४॥ 
अशीतिचतुराधिक्यकोटिं. नरकयातनाम्‌ । 
क्रमेणातुभवन्‌ पश्चात्‌ स्वेदजाएडजयोनिषु ॥३६॥ 


ध्वंस के लिये, स्त्रियों के रात में सो जाने पर मेंने जल्दी से हाथ में 
दिया लेकर रातों-रात मन्दिर तोड़ डाला (३१) और मन्दिर सूना 
छोड़ कर सबेरा होतेही घर से बाहर चला आया | श्रातःकाल वे सब 
दख कर बड़ी दुखी हुईं | परन्तु मेरे डर से कुछ न कहा । (३२) इस 
प्रकार का दुष्कर्मी में हो गया । एक वार मैं शिकार के लिये वन में 
गया, सो मुझ पापी को हाथी ने मार डाला ।(३३) 'तब तो यमदूत 
लोग मेरी टांग बांध कर घसीटते हुए ले गये । चित्रगुप्त भी मेरे पापों 
का पूरा लेखा नहीं लगा सके। (३४ ) तब भटों को धर्मराज की 
आज्ञा हुई कि इसका आतिथ्य सत्कार प्रत्येक नरकों में दस २ 
हजार कल्प तक क्रमशः हो । (३५) 
चोरासी कोटि नरकों की यातना मैं क्रम से अनुभव 
करता हुआ पीछे से क्रमशः स्वेदज, अण्डज, (३६) कुत्ता; 
गद॒हा, सूअर आदि योनियों में सो सो जन्म अुगतता 


१ ग. ततस्ता । २ ग. पुस्तकीया5यं प|ठ, आ ० पु ०--दुष्कम्म । ३ ग. नीतो5६ 


3 पु पु ७ भू | ] 
यमदूतश्व वध्चा पाद यमालयंम्‌ ॥ ४ ख, सुवा असनू | ५ ग. नववन्धुयम्रभटा | 


६ के, ख. “भशाति चतुराधिक्य० श्लोको5यं नास्ति |& सन्पिराष; । 
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खगदभवराहादिचतृष्पातसु क्रमाज्जनिम । 
एकेकस्यां शर्त जन्म प्राप्याउध - ब्रह्मराक्षसः ।३७॥ 
जातो5ह दशसाहस्रवर्षों क्षुतदृट्मपीडितः 

पूरा धतो मया त्वेकः शिवभक्तो वनेउन्र वे ॥३०८॥ 
स दयालुमोमवोचत्‌ छुन्निहत्ति करोमि ते। 

स॒श्च मां महिरा तिष्ठ इक्तेडस्मिस्ते शुभ॑ भवेत्‌ ॥३६॥ 
तरुपूलगतान्‌ रात्रो भक्ष नाउन्यान्‌ वहिःस्थितान्‌ | 

अद्य ते जुन्निहत्तिः स्यादग्र कालाच्छुम॑ भवेत्‌ ॥४०॥ 
त्वया धताश् राजो वे करदीपाः शिवान्तिके | 
आलय ध्यंसता राजग्रहे पूवभवे निशि ॥४१॥ 
तत्पुण्य॑ तेडस्ति किच्वित्त फल तस्य महवेत्‌ | 
मद्भच्ततान्ते स्वल्पेव... ज्षुज्रिहत्तिभवेद्हि ॥४२॥ 
'बहुभक्षस्य तेज्याई छुर्वं ठप्ति तपोबलात। 
अग्रेषषि ते शु्भ॑ भ्ूयादत्रेव त्व॑ स्थिरो भव ॥४३॥ 


हुआ अब त्रह्मराक्षस हुआ हूँ । (३७) दस हजार वर्ष तक भूख प्यास 
के दुःख से पीड़ित हुआ हूँ। पहिले मैंने इसी वन में एक शिवभक्त, 
को पकड़ पाया था | (३८) उस दयाछ ने मुझ से कहा कि में ,तेरीः . 
क्षुधा ढषा की निवृत्ति करता हूँ, मुझे छोड़ दे ओर इसी पेड़ में रह, 
तेरा भला होगा | (३९) जो रात को इस पेड़ के तले बसें, उन्हीं को 
खाना ओर जो इसके बाहर हों, उन्हें मत खाना । आज तुम्हारी भूख 
मिटती है । काल पाकर तुम्हारा भला होगा। (४०) पूर्व जन्म में 
रात्रि में महल का शिवालय तोड़ते हुए तूने रात को शिव जी के निकट 
एक बार दिया रक्‍खा था । (४१) वही थोड़ा सा तेरा पुण्य है, परन्तु 
डस का बड़ा भारी फल होगा, और मुझे! खा जाने से तुम्हारा कलेवे का 
भी काम न चलेगा । (४२) तुम बड़े भारी खानेवाले हो, तुम्हारी ठष्ति मैं 
१ गे, बहुभक्ष्यस्य । 
श्ष 
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इंत्युत्वा॒ तपसा. तेन तदिने चुन्निवारिता | 
तद॒चोवमृतपानेन .. तृप्तस्तहिनमावसम्‌ ॥४४॥, 
'तृप्तं कृत्वा तद॒दिने मां गत$ सो5पि शिवास्तथीः । 

: तंदारभ्य च तद॒वाक्य॑ सत्य ज्ञाव्वा बसन्‌ तरो ॥४५॥ 
तत्परेयुयेथापूर्व॑ छुत्तपों मां प्रवाधतः | 
*शतसंवत्सर जात॑ तह॒वाक्यस्यांपि तापस ! ॥४६॥ 
अद्यापि को5पि नायातस्तरुमूल जया विना। 

. 'भवदृदशनतः श्रेयो मम भावि न संशयः ॥४७॥ 
. शिवभक्तवचः सत्य॑ कुबन मामुद्धराउब्शु भो! । 
* न जाने केन पुण्येनाभव॑ जातिस्मरों मुने ! ॥४८॥ 


तपस्या के बल से करता हूँ, आगे भी तुम्हारा भला ही होगा, ' 
अब तुम यहीं ठहर जाओ । (४३) ऐसा कह कर उसने 
उस दिन की भूख रोकदी । उसके वचनरूपी अम्रत के पीने 
से ही मेरी उस दिन ठृप्ति हो गई। (४४) वह शिवभक्त मुझे 
उस दिन तृप्त करके चला गया। उसी दिन से में उसकी बात 
को सच मानता हुआ पेड़ में रहता हूँ। (४५) दूसरे दिन से 
फिर मुझे भूख प्यास सताने लगी। हे तपखी ! उसे कहे भी 
सो वर्ष हो गये । (४६) और आपको छोड़ कर कोई भी पेड़ के 
नीचे नहीं आया, आपके दर्शन से मेरा कल्याण होनेवाला है इस में 
सन्‍्देह नहीं है । (४७) शिवभक्त के वचन को सत्य करते हुए मेरा 
शीघ्र उद्धार कीजिये.। हे भगवन्‌ ! में नहीं जानता कि. किस पुण्य से 
आुमे पूवे जन्म की कथा स्मरण है। (४८) कुयोनि में जन्म होते हुए 


: भी झुक पाखरिडयों के वशवर्ती, शझ्डरद्रोही और शिवनिन्दक को, कुयोनि 


में जन्म होते हुए भी, किस पुण्य से पूर्व जन्म की .सुधि बनी रही ? 


कि ठुप्ति । २ ग, में । ३ ग. शर्त संवत्सरम्‌। ४ ग, केडपि नायाता : , 
५ ख, «मूलो मवान्‌। ६ ख, भवतों दर्शनात्‌ : प्ट 
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कुयोनिषु जनिर्मेडभूत्‌ . पूवरस्पृतियुता सदा । 

'. पाखणडबुद्धिदुएं मां निन्दाद्रोहपर॑शिवे | ॥४६॥ 
उद्धत्त शिवभक्ताग्य '! त्वां विना नेव कोउपि भो । 
भवाद्शां जनिशूमों पतितोद्धश्णाय हि ॥५०॥ 
*ययेमों राजमन्त्री (!) ते जातुं योग्यावह तथा | 
सतां शरणमासाद्य न पुनर्यांति हु्गतिम ॥५१॥ 
यो वा को वा महापापी दयासारा हि साधवः | 
इत्येव॑ वादिन दीन॑ राक्षस शिवयोगिराद ॥४२॥ 
केनोद्धारो भवेदस्येत्यचिन्तयद्नन्यधीः । 

. झ्मृत्वा शिवापराधादिध्वंसके ' तीर्थलिज़के ॥५३॥ 
काशीस्थशिवकेदारतीयलिक विनिश्यत्‌ (१) । 
तयो; प्रभावादेवास्थ सपुद्धारो भवेदिति॥५४॥ 


इसका पता भुझे; नहीं लगता | (४९) हे शिवभक्तों में श्रेष्ठ] आप 
के बिना मेरा कोई उद्धार करनेवाला नहीं है, आप ऐसों का जन्म 
पृथ्वी पर पतितों के उद्धार के लिये ही होता है। (५०) जिस भांति 
ये राजा और मन्त्री आप से रक्षा किये जाने के योग्य हैं, वैसा ही मैं 
भी हूँ । भले लोगों की शरण जाकर फिर वह दुर्गति को प्राप्त नहीं 
होता, (५१) चाहे वह जो कोई हो, चाहे वह महापापी हो, क्‍यों कि 
साधुओं का सार दया है । इस भाँति दीन वचन जब राक्षस ने कहा. 
तंब शिवयोगी (५२) किस उपाय से उद्धार होगा इस बात को 

एकाप् होकर विचारने लगा ओर उसके शिवापराधादि एवं. 
तीथ तथा लिज्न के नाशकारी कर्मों का स्मरण करके (५३) यह निश्चय : 
किया कि काशी में शिवकेदार तीथे और लिछ्ञः इन दोनों के श्रभाव से 

इसका उद्धार हो सकेगा । (५४) तब सबेरे राजा और मन्त्री तथा सेना 


१ ग, ।शवभक्ताश २ !। ख. यथा मं । ३ क, ०» प्यत्ति० | 
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. सहितो हृपमन्त्रिश्यां सेनया रक्तसा सह। 

* * शिवविज्ञानवान्‌ प्रातः प्रतंस्थे काशिकां द्रुतम्‌ ॥५५॥ 

मार्ग तमवदद योगी: पुरुषाद॑ कृतादरः 

न भेतव्यं त्वयवा रक्तस्तव क्षेम भविष्यति ॥५६॥ 

दुष्पापिनाईपि भवता करदीपाः शिवाग्रतः 

* « श्रुकाशिता निशि पूरा आलयध्व॑ंसबुद्धिना ॥५७॥ 

 जातिस्मरस्तेन पुण्यप्रभावेणाधुनाभवत्‌ । 

, - रावणादिभिरत्युग्रापाधा' घटिताः . शिवे ॥५०८॥ 
कैलासोत्तेपणाद्याथ नन्दीशावमतिः' पुनः । 
“लिक्े शिलाप्रहारादिनियमेः प्राक्रेतेरपि ॥५६॥ 
अन्येदेत्यैश्न देवेशथ दक्षादिभिरपि द्विजेः। 

' शिवापराधो घटितो दयालुस्तानवत्‌' पुन) ॥६०॥ 


ओर राक्षस के साथ शिवविज्ञानवान्‌ योगी ने शीघ्रता से काशी को 
प्रस्थान किया । (५५) रास्ते में उस योगी ने उस मनुष्य खानेवाले राक्षस ' 
से कह दिया कि राक्षस ! तू डर मत, तेरा कल्याण होगा । (५६) तूने 
महापापी होने ओर शिवालयध्वंस करने की बुद्धि रखने पर भी रात 
को हाथ में दिया लेकर शझ्ढर के सामने उजियाला दिखाया। (५७) उसी . 
पुण्य के प्रभाव से तुम्हें पूवजन्म की बातें स्मरण हैं । रावणादिक से 
भी शझ्वर का अति-उम्र अपराध हो पड़ा । (५८) जैसे कैलास का उखाड़ 
लेना, ननन्‍्दीश्वर का अपमान करना, लिज्ञ पर शिला फेकना इत्यादि 
अनेक भाँति से हुआ । (५९) अन्य साधारण दैत्य, देवता तथा दक्षांदिक 
ब्राह्मणों से भी शिवजी का अपराध बन पड़ा था । परन्तु दया शिवजी 
ने फिर उन लोगों की रक्षा कर ली। (६०) किए हुए अपराध को भी 


श्चडचिचिि७ ओर 


क्र 


१ ख,. झतादरात्‌ ॥ ३ गे, ० पराधाद.। ३ ग. पुस्तकौयोड्य पाठः, झा० 
बु०- ० मतिस्‌ | ४ ग, लिंगे शिला०, श्ट्यारभ्य सार्डझेकों नास्ति॥ ५ थ, 
तानब॒दत्पुनः । ४ 

छः के 
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क्ृतमप्यपराध॑ स॒ .- खसेवां मजुते हरः।. 
पश्च-क्रोशसमीप॑ त्वां नयामि तदनन्तरंम् ॥६१॥ 
गल्ाहँ पुनरायास्ये. ल्वदुद्धरणहेतवे ।: 
शिवापराधदोषध्न॑ गौरीतीथोंदिमानये ॥६२॥ 
तवां सित्तवा दोषनिमक्त॑ नेष्यामि त्वां शिवान्तिक | 
पाचीनतीर्थ संख्ताप्य केदार दशेये ततः ॥६३॥ 
तन्निह्द्शनात्‌ सद्यो झुक्तो भवसि निमय।। 
' शवमाश्वासयन्‌ मारे. पश्चक्रोशान्तम श्यगात्‌ ॥६४॥ 
पंचक्रोशात्पे देवभूमिषपा_ गणनायकाः । 
राक्तर्स वारयामासरन्ये यातास्ततः पुरीस ॥६५॥ 
शिवविज्ञानवान्‌ योगी स्थाप्य रक्॑स्त्वगात्‌ पुरीस । 
: तिट्ठाञत्र लव पुरी यात्वा यावन्मे पुनरागम) ॥६६॥ 


शद्भर भगवान्‌ ने सेवा ही माना । अब तुम्हें में पश्चक्रोश के समीप 
ले चल्ूँगा । (६१) वहाँ जाकर फिर में तुम्हारे उद्धार के लिये शिवा- 
पराध दोष को हरनेवाले गौरीतीथ के जल को ले आऊँगा। (६२) * 
'डसे तुम्हारे ऊपर छिड़क कर तुम्हें दोप से निमृक्त करूँगा ओर शंड्ूडर 
के समीप ले चलूँगा । आचीन तीथ में नहलाकर तब केदारजी का 
दर्शन कराऊँगा । (६३) उस लिंग के दशेन से तू तुरन्त मुक्त होकर 
निर्भय पद को प्राप्त होगा । इस भाँति रास्ते में उसे ढाढस बँधघाते 
पञ्चक्रोश तक उसे ले आये । (६४) पश्चक्राश के बाहर जो देवभूमि 
है, उसके रक्षा करनेवाले शिवगणों ने उस राक्षस को तो रोक दिया, 
ओर बांकी लोग पुरी में चले गये। (६५) शिवविज्ञानवान्‌ योगी राक्षस 
को वहीं ठहरा कर आप पुरी में गये ओर उससे ऐसा कह गये कि. 'जब्‌ 
तक मैं लौटकर न आऊँ, तब तक तू यहीं ठहर' (६६) ऐसा कहकर 
सुनिजी ने आकर देहली विनायक को प्रणाम किया और कहा कि 
१ ख, झत्वा । ० तप ता जया कल हर 5 लय 2 कक लक पा 
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. इत्युक्वा ' लरयागत्य देहलीशं प्रणम्य च। 
यास्ये5ह॑ परमेशस्य पश्चक्रोशात्मके . तनो ॥६७॥ 
पादन्यासादिदोषोत्थ दोष. त्व॑ ज्ञन्तुमहेसि | 
इति श्राथ्य गणेशानं सन्रपामात्यसेनिकः |६८॥ 
. सम्पूज्य विधिवत्‌ परचात्‌ पुरी प्राविशदकज्ञसा | 
स्नात्वादो मणिकरण्यों स विश्वेश सम्पणम्य च ॥६६॥ 
सम्यक्‌ पूज्य ततस्त्वागात्‌ प्राचीनों मणिकर्णिकाम। 
तस्यां यथाविधि स्नात्वा * श्रीमत्केदारनाथकम्‌ ॥॥७०॥ 
दृष्टा सम्पूज्य विधिवत्‌ केदारं लिज्ररूपिणम्‌ । 
स्मृत्वा ह॒दा विभो ! राज्ञाममन्यत कृतार्थताम ॥७१॥ 
तीर्थोपवासभ्राद्धादिकम्म राज्ञा सहांचरन । 

- दापयन्‌ नृपसन्त्रिभ्यां ब्राह्मणेभ्योअमितं धनम्‌ ॥७२॥ 


! 75 बह हु < डश में 
: परमेश्वर का जो पश्चक्राशात्मक शरीर है, उसमें में जा रहा 
हूँ। (६७) इसमें पेर रखने से जो दोष होता है, उसके पाप 


. को आप क्षमा करें, इस प्रकार राजा, मन्‍्त्री और सेना के साथ 


आरथना करके (६८) गणेशजी की विधान के साथ पूजा की 
ओर तब पुरी में अ्रवेश किया | पहिले उन्होंने मणिकर्रिका 
स्नान और विश्वेश्वर को प्रणाम किया। (६ ९) भलीभाँति पूजा 
करने के बाद प्राचीन मशिकर्शिका आये। उसमें यथाविधि स्नान 
करके श्रीमान्‌ केदारनाथ (७०) का दर्शन किया और लिज्ञरूपी केदार 
का विधिवत पूजन किया। हृदय से स्मरण करके राजा के सहित अपने 
को कतार्थ माना (७१) और राजा के साथ तीर्थोपवास और श्राद्धा 
दिक किया । . राजा तथा मन्त्री ने आाह्मणों को अमित घन दिया । - 


_(७२) विश्वेश्वरादिक सब लिज्ञों का भक्ति के साथ तत्‌ तत्‌ तीर्थों 


.. ९१ क, तरसा गत्ा। २ग, दोष में देव |। ३ ख. दोषानू | ४ ग, 
सम्पूज्य च | । 
हे 
०20-0:2879970080 ॥्धा।॥ (७0॥8०॥०7. 00/260 0५ 6७४६० 
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विश्वेशादीनि सवाणि ' दृष्टा लिज्ञानि भक्तितः । 
तत्तत्तीथस्नानपूर्व. . ततो रक्तोविमुक्तये ॥|७३॥ 
हरम्पापाख्यरेतोद गोरीतीर्थोदमाहरन्‌ | 
जगाम रक्तोनिकटे शिवविज्ञानवान्‌ कृती ॥७४॥ 
शिवापराधादिमहापातक्न॑ शुभोदकस । 
महापापकृतों देहे रक्तस!ः समसिश्वत ॥७५॥ 
तत्तर्ण तस्य देहात्ु निःखता धूमसन्ततिः। 
नीलधूमस्तोमचयनभोदिग्मणएडले ततम्‌ ॥७६॥ 
क्षेत्रालगणा हृष्टा साश्रय्या विप्रमत्रुवन | 
ब्रह्मन ! किमेतदाशर्य धूमनिगमन॑ तनोः ॥७७॥ 
इति पृष्ठो द्विजअः प्राह तान्‌ हत्त॑ रक्षसः क्रमात्‌ । 
अस्य पापौधसमियों दम्धास्तीयोग्निनाउधुना ॥७द)॥। , 


में त्लानपूवक दर्शन किया। तत्पश्वात्‌ राक्षस की मुक्ति के 
लिए (७३) हरंपाप नामवाला जो रेतोद तीर्थ है, जिसे गोरी 
तीथे भी कहते हैं, उसमें से थोड़ा जल लेकर, पुण्यात्मा शिव- 
विज्ञान वान्‌ उस राक्षस के निकट गये (७४) और उस शिवा- 
पराधादि महापातक को हरनेवाले शुभ जल को उस महापापी 
राक्षस के देह पर छिंड़का, उसी समय उसके देह से धूएँ का 
समूह घिकला । नीले धूएँ के समूह से आकाश और दिशाएँ 
व्याप्त हो गई । (७६) क्षेत्रपाल ओर गणों ने यह देखकर आश्चरययय 
के. साथ ब्राह्मण से कहा--हे ज्राह्मण ! यह क्‍या आश्रय्ये है, 
इसके देह से यह घुआँ केसे निकला ? (७७) ऐसा पूछने पर आह्मण 
ने उस राक्षस का वृत्तान्त क्रम से कहा । इसका महापापरूपी समिघध 
तीथे की आग से अब जल गया । (७८) समिधा के जलने से जो नीला 
धूआँ उठा है, उसी ने आकाश को ढेँक लिया है | ऐसा कहते कहते 
: १ ग॒, लिज्ञानि दृष्ट्वा सर्वाणि सक्तितः । २ ग. रेतोदं | ३ ग. निगता | 
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_.._ समिददाहोद्वों धूमो नीलस्त्वाकाशमाहणोत्‌ | 


.. इत्युक्तमात्र रक्तस्त्व त्यत्तवा सोडभूच्छुभाकृति ॥७६॥ 
तेन साक॑ द्विजअः काशीमागत्य मंशिकर्रिकास्‌ । 
स्नापयित्वा च विश्वेश दशयित्वा खिल। पुरीस ॥८०॥ 
श्रीमत्केदारनिकटमानयामास योगिरादट । 
संस्नाप्य गोरीतीर्थें तमुत्तत्वा तीथंस्थ वेभवम्‌ ॥८१॥ 
-  आमत्केदारलिज्श्वादशयद्‌ विधिपूवकम्‌ । 

. तत्तणं चागत॑ यान॑ केलासात्‌ पाषदेः सह ॥८श॥ 
बाष्कल यानपारोप्य गणाः शम्भोमेदाउनयन्‌। 
पुनराइत्तिरहित॑ शिवस्थान॑ परातरघ्‌ ॥८३॥ 
पुलकायितसवोब़: शिवविज्ञानवॉस्ततः । 

« ४७ राज़ा च॒ मन्‍्त्री सैन्यश्व साथ्रयोश्रापरे जना। ॥८४॥ 


ट मुक्ति राक्रसस्य तीयलि#' प्रशंशिरे। 


वाष्कलस्य च तहहें प्राकृतं पतित द्विज | ॥८५॥ 


५ .पह राक्षस खरूप को छोड़ कर सुन्दर स्वरूपवाला हो गया। (७९) 


उसके सांथ ब्राह्मण ने काशी में आकर उसे मशिकर्रिका में नह॒वाया, 
उसे विश्वश्वर का दर्शन कराया ओर सम्पूर्ण पुरी की यात्रा करवाई | 
(८०) तब श्रीमान्‌ केदारनाथ के निकट योगिराज ले गये, गौरीतीथ में 
नहलाकर उससे ती५ की महिमा कही (८१) और श्रीमान्‌ केदारलिड्ड 
का विधिपूर्वक दशन कराया। उसी समय पार्षदों के सहित कैलास से 
विमान-आया | (८२) वाष्कल को विमान पर ब्रिठा कर शस्भु के गण 
खुशी खुशी उसे आवागमन से रहित शिवजी के परात्पर, स्थान को 
लें गये । (८३) शिवविज्ञानवान्‌ योगी का शरीर तब पुलकित हो उठा, 
राजा; मन्त्री ओर सेना के लोग यह देखकर चकित हो यये। (८४) 
इसे राक्षस की मुक्ति को देखकर तीथे और लिड्ड" की प्रशंसा करने 


$ ख,० मूँत्स शुभाकृति:।.९ ख, “ओमत्केंदार ० श्लोको5य नास्ति। ३.ग. लिश् । 
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प्राक्षेपपन महातीर्थे सद्यो 'यमुक्तिप्रदे गुदा । 
सद्य: पापहर॑ यस्पाद्धरम्पापाभिध॑सझुने | ॥८६॥ 
वामदेव | थृणु परां शिवविज्ञानवद्गतिम्‌ | 
नरनारायणारूय त॑ तप विप्रंच मन्त्रिणम्‌ ॥८७॥ 
शिष्यत्वेन ुनिग्राह्न (१) शिवशज्ञानमपादिशत्‌ । 
*पशुपाशपतिज्ञानात्‌ सहुरोस्पदेशतः ॥८८॥ 
दृणीकृत्य जगत्सवे गुरोः पार्खे व्यतिष्ठतास्‌ | 
निस्पृहीँ राज्यविभवे दृष्टा योगी जगाद तो ॥८६॥ 
: “विष्णुत्व॑ प्राप्य राजेन्द्र ! त्व॑ सुड़न्दव पदवीं वरास्‌ । 
विरिश्वित्व॑ या प्राप्य मन्निन्‌ सुडसत्वोत्तम पदस्‌ ॥६०॥ 


लगे । वाष्कल का वह पश्चमोतिक देह गिर गया | (८५) उसे सद्यः 
मुक्तिप्रद महातीर्थ में ज्राह्मण ने फेंकवा दिया। हे सुनि ! सद्यः पाप 
को हरने से इस तीर्थ का नाम हरमस्पाप है। (८६) हे वामदेव- 


जी | अब शिवविज्ञानवान्‌ की परा गति सुनो । नर-नारायण - 


नामवाले राजा ओर उसके ब्राह्मण सनन्‍्त्री को मुनिजी ने अपने 
शिष्यत्व' में अहए कर लिया (८७) और उनको शिवज्ञान का 
उपदेश दिया। पशुपाशपति के ज्ञान से तथा सदगुरु के उपदेश 
से (८८) सम्पूर्ण जगत्‌ को तिनका मानते हुए वे दोनों गुह के 
पास रहने लगे। उन दोनों को राजबैभव से निःस्पृह देखकर 
योगी ने उनसे कहा कि (८९) हे राजेन्द्र | तुम विष्णुत्व को प्राप्त 
होओ . ओर बड़ी भारी पदवी को भोगों । हे मनन्‍त्री ! .तुम अहम 
पद्‌ को प्राप्त होओ और उत्तम पदवी का भोग करो । (९०) 
तुम लोगों. ने मेरे लिये अपना देह राक्षस के भोजन के लिये दे 
दिया, सो बिना उस फल को भोगे निश्चय करके तुम शझ्भर के पद को 


९ ग, मुक्तिप्रदायक्रे । २ ग. अनुग्राह्म। ३ ग. तत: पशुपति०। ४ ख. 
पुस्तके छोक्ोंब्य॑ नास्ति। ग. पुस्तक ५१ तमशोकात्‌ पर पढित३ । 
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युवां मत्कारण देहत्यागिनों रक्षसे पुरा। 
अस्नत्तवा तत्फलं शम्भोः पद॑नायास्यथो युवाम्‌ ॥& १॥ 
युवां:सकामो मत्सेवां कृतवन्ती महत्तरास । 
निष्कामों यदि सेवेतां मुक्तिम्येव चाप्स्यथः ॥६२॥ 
तस्माद्‌ युवां राज्यतन्न॑ गला कुरुतमादरात्‌ । 

न वाक्य मे हथा भूयात्‌ गच्छेतां मम शासनात्‌ ॥६३॥ 
इत्याज्ञाप्प महायोगी नभोमासि शिवाग्रतः । 
पूर्णिमायां सोमवारे गोरीतीर्थें विगाहयन्‌ ॥६४॥ 
चक्रे समार्थि केदारनाथाग्रे क्ञणमात्रकम्‌ | 
मूद्धरन्थेशाप' पद पुनराहत्तिवर्जितम्‌ ॥६५॥ 
ततो राजा च मन्त्री च ' निन्दन्तो राजसम्पदम्‌ । 

तोथें क्षिप्वा गरोदेह गुरुपूजाविधानतः ॥६६॥ 


प्राप्त न होगे । (९१) तुम दोनों ने सकास होकर मेरी बड़ी भारी सेवा 
को । यदि तुम दोनों ने निष्काम सेवा की होती, तो आज ही तुम लोगों 
की मुक्ति हो जादी | (९२) इसलिए तुम लोग जाकर आदर के सहित 
राज्य करों । मेरी बात मूठी न हो, मेरी आज्ञा से जाओ | (९३) यह 
आज्ञा देकर उस महायोगी ने श्रावण पौर्णंमासी को, जिस दिन सोम- 
वार भी था, शद्डूर के सामने गोरी तीर्थ में नहाकर (९४) केदारनाथ 
जी के सामने क्षणमात्र समाधि लगाई और ब्रह्मरन्ध्र द्वारा आवागमन 
से रहित पद को आप्त किया । (९५) तब राजा ओर मन्त्री ने राज- 
सम्पदा की निन्‍दा करते हुए गुरुपूजा के विधान से गुरूजी के शरीर 
का तीथे में श्रवाह कर दिया । (९६) गुरु की आज्ञा का उछूद्न नहीं 
करना चाहिये इस रु्यांत से देश को चले ये । केदारनाथ ओर 
हरंपाप तीथ को नमस्कार किया, विश्वेश्वरादिक लिज्ञ और काशी पुरी. 


4 गपुस्तकीयोंडय॑ प्राठः था ० घु०--नायाति वां भुवमं। २ गा. गेच्छत । 
2. * ॥£ भापद | ४ ग, जिन्दा राजसम्पद;॥ .« 
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गुरोराज्ञा नेव लडख्येत्यगातां निजदेशकम्‌ । 
नला केदारनाथश्व॒हरपापथ्॒तोथ्थंकम्‌ ॥६७॥ 
विश्वेशादीन्‌ तथा काशी नखा स्तुला च वेभवम््‌ । 
गला स्वदेशाधिपत्य॑ कृतवन्तावकण्टकस ॥६८॥ 
कालेन निधन प्राप्तावशूतां विष्णुपञ्यजों । 
तो युवां दुलभपद श्राप्ती मदक्तसेवया ॥६६॥ 
पदान्ते मत्पदं वां हि लमेन्मद्धक्तशासनात्‌ | 
युवां खकारये गच्छेतां यथेच्छे सुखमाप्स्यथः |॥१००॥ 
इत्युक्कों परमेशेन घझुने ! पद्मजमाधवों । 
सवंथा नेव गच्छाव इत्युक्ते परमेखरः ॥१०१॥ 
पराशक्तियुखं दृष्ठा संज्ञया शिक्षयेति तौ। 
“आज्ञापयत्तदा देवीं तावाज्ञापयदादरात्‌ ॥१०२॥ 


की स्तुति एवं प्रणाम करके, अपने देश को गये और गुरु का स्मरण 
करते हुए अपने राज्य का शासन करने लगे। (९५८) समय पाकर 
शरीर त्याग किया और वे ही विष्णु और त्रह्मा हुए। वे ही तुम लोग 
हो, मेरे भक्त की सेवा से तुम दोनों ने दुलंभ पद पाया है। (९५) 
अधिकार पूर्ण होने पर मेरे भक्त के आज्ञाजुसार तुम दोनों मेरे पद को _ 
प्राप्त होगे । तुमलोंग अपने २ काम पर जाओ, जैसी तुमलोग इच्छा 
करोगे, वैसा सुख तुम दोनों,को मिलेगा । (१००) परमेश्वर के ऐसा 
कहने पर हे मुनि ! अह्मा और विष्णु ने परमेश्वर से कहा कि हम लोग 
तो किसी प्रकार न जायेंगे । (१०१) तब पराशक्ति का सुख देखकर 
इशारे से उनसे दोनों को शिक्षा देने की आज्ञा दी, और देवी ने अँगली 
के इशारे से उन दोनों को सादर आज्ञा दी । (१०२) वे दोनों कोश 
में जाकर जिसमें करोड़ों पेटियाँ भरी हुई थीं, दो ले आये, और 


« ३ग. यातां | २ ग, पुस्तकीयो5यं पाठ:, आ० पु०--कतवन्तो गुरु स्म्र॒नू' । 
३ ख, प्राप्य अभूतामू। ४ ग॒, लस्यं मदुककरासनात्‌। ५ ग. श्राज्ां प्राप्य । 
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अज्वल्या कोशमाविश्य पूर्ण त॑ भूतकोटिभिः ! 
आशभ्यां 'भूतदरय॑ शीघ्रमानयित्वा तयोमुखय्‌ ॥१०३॥ 
उद्घाव्य दशयामास जीवराशि सुपूरितम्‌ । 
जीवइय॑ ततो ग्रह्न' चेकमाह महेखरी ॥१०४॥ 
ब्रह्मा भवेति विष्णुस्त्व॑ भवेत्याह द्वितीयकम्‌ । 
»तत्तणं ब्रह्मविष्णू तो जातो बद्धाज्लली क्षणात्‌ ॥१०५॥ 
: ग्राचीनावाह सा देवी विश्त मूलके युवास्‌ । 
युवयोः काय्येमेतों हि क्रियेतां विश युवास्‌ ॥१०६॥ 
बद्धवा मूलमुखं कोशे प्रक्तिपामि तराउस्ति मे । 
दृष्ठा शक्त्याः प्रभाव॑ तो प्राचीनो विधिमाधवों ॥१०७॥ 
श्रुता देव्याः वचः शी पेततुदंएडवरद्‌ शुवि । 
मूलप्रविष्टयोदेवि |! निगमस्त्वावयोंः कदा ॥१००॥ 


उनका मुँह खोल कर (१०३) दिखलाया । उनमें जीवों के ढेर के ढेर भरे 
हुए थे। उनमें से दो जीवों को पकड़ कर एक से महेश्वरी ने कहा-- 
(१०४) तू ब्रह्मा हो, और दूसरे से कहा कि तू विष्णुद्दों । उसी क्षण 
वे दोनों अह्मा एवं विष्णु हो गये ओर उन्होंने हाथ जोड़ कर नमस्कार 
किया | (१०५) तब पुराने त्रह्मा ओर विष्णु से देवी ने कहा कि अब तुम 
. लोग इन पेटियों में प्रवेश करो, तुम दोनों का काम ये दोनों करेंगे। तुम 
दोनों अब इनमें प्रवेश करो। (१०६) पेट्रियों का मँँह बन्दःकरके में अब 
कोश में डाल दूँगी। मुझे जल्दी है । पुराने ब्रह्मा और विष्णु ने शक्ति 
का अ्रभाव देख कर (१०७) और बाणी सुनकर, दण्डवत्‌ प्रणाम किया - 
ओर बोले कि पेटियों में श्रविष्ट होने पर हम लोग कितने दिनों 
निकलेंगे ? (१०८) अनेक कोटि पेटियाँ हैं और उनमें जीव राशियां भरी 


१ ग, पूरितं मूलकोशिमि: । २ ग, ख, मूत्ति । ३ ख. मूत्ति, ग. मूल । 
४ ग. नीत्वा। ५ ग. नमन्तों विष्णुत्र॒कझ्ञाणो। ६ ग. पुस्तकौयो$य पाठः भा० 
,3००>नमन्‌ | $! 
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अनेककोटिभूतेषु' जीवराशिभरेष. च। 
न जाने केन पुणयेन पढ़ 'प्राप्ताविमो' खल्लु ॥१०६॥ 
कदाचिदेतों निर्वेद॑ प्राप्यायातों हि चेत्तदा। 
आवामेव ब्रह्मविष्णू भ्रूयास्वेति च को विधि; ॥११०॥ 
तस्माहब्छाव कार्ये वां क्षमखागांसि चावयों! | 
इतः पर॑ नागमिष्यावहे&ल नाविहागमश ॥१११॥ : 
दासयोरावयोदेंवि ! दयां कुरे दयानिधे !। 
नो पदान्ते स्थानमत्र प्राप्त चेदावयोरलम ॥११२॥ 
इति प्राथयतोदवी हसन्त्याह पुनव॑चः 
गर्विष्ठो हि युवां शिक्षा कत्तव्या शिवशासनात्‌ ॥११३॥ 
तथापि मद्धक्तवाक्यगौरवाद्‌ विस॒जामि वास । 
इत्युक्तवा तो तदा देवी रुद्रं इृत्वेकनीवकर्स ॥११७॥ 


हैं न जाने किस पुण्य से इस पद को हम लोगों ने पाया है १ (१०९) 
कदाचित्‌ ये दोनों भी ऊब कर ही आये हों तो फिर हम लोग 
ब्रह्मा तथा विष्णु होंगे इसका क्‍या ठिकाना है ? (११०) अत एवं हम 
लोग अपने काम पर जायेंगे, आप हमारे अपराध को क्षमा करें | इसके 
बाद इस प्रकार की अवहेलना हम लोगों से न होगी। (१११) हे 
देवि | हम लोग आप के दास हैं, हे दयानिधे | हम पर दया कीजिये। . 
अधिकार के अन्त में हम लोग आपके स्थान में प्राप्त हों, इतना ही 
हम लोगों के लिये पर्याप्त है । (११२) इस भाँति प्राथेना करने पर देवी 
. हँसती हुई फिर बोली--तुम लोगों को गये है, सो शिवजी की आज्ञा 
_ से तुम लोगों की शिक्षा होनी चाहिये | (११३) फिर भी भक्त के वाक्य 
के गोख से-मैं तुम्हें छोड़ देती हैँ । ऐसा कह कर देवी ने एक जीव 
को रुंद्र बनाया (११४) और उन नये त्रिमूर्तियों को, नया त्रह्माए्ड रच 


? ख, मूर्सेपु, ग. मूलेपु । २ ग॒, विभोः । ३ ग. त्वत्पदान्ते | ४ ग, प्राप्यं । 
७ ग. पुस्तकीयोंड्य पाठ। आ० पु० हसन्नाद | 
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« नूतनॉस्तान्‌ जिमूर्तीय सुष्टाण्ड नूतन पृथक्‌ | 
'संप्रेष्य तत्र जीवानां सृष्टिस्थितिलयाय हि ॥११५॥ 
गतासस्‍्ते चरणों ना पराशक्तीशयोस्तदा । 
हृष्टा तदझुत॑ त्वेतों रद्रेण सह पादयो! ॥११६॥ 
देव्याथ . परमेशस्य युक्ताविति भझटित्यण | 
अस्मद्भाग्यविशेषेण पुनः प्राप्ताः खक पदम्‌ ॥११७॥ 
नो चेत्कृतागसान्न! का गतिभवति शडूर !। 
इति रुद्रं बदन्तों तो रुद्रोउ्प्याह तथेति च ॥११८॥ 
रुचि न वचो वां.मे इतो वा जाग्रर्त युवाम्‌ । 
इति संभाष्य ते स्थान स्व सखमायुगतज्व॒राः ॥११६॥ 
पूथ॑ गतेष चैतेषु. महाकैलासमन्तरे । 
रमागोयोश्व  संवादों हामवद मेरुपवेते ॥१२०॥ 
शपथेन तदप्यग्र वक्ष्यामि स्ुनिषुक्षव !। 
एवं सनत्कुमारोइ्सो वामदेवश्नपादिशत्‌ ॥१२१॥ 


कर उसमें सृष्टि, स्थिति और लय करने के लिये भेज दिया। (११५) 

तब वे लोक पराशक्ति ओर परमेश्वर के चरणों को नमस्कार करके 

गये। इस अद्भुत वृत्त को देखकर ये दोनों रुद्र के साथ (११६) देवी और 
परसेश्वर के चरणों को नमस्कार करके, अपने को मुक्त पाकर तुरन्त 
चल दिये ओर कहने लगे कि 'भाई अपने विशेष भाग्य से फिर अपना 
पद पाया । (११७) नहीं तो, हे शक्कर ! हम अपराधियों की क्‍या गति. 
होती ? इस अकार जब रुद्र से कहा तो उन्होंने भी कहा कि ठीक 
है, (११८) तुम लोगों को मेरी बात नहीं रुची, अब से सावधान 
रहो । ऐसी बात चीत करके वे लोग विगत ज्वर हो, अपने अपने स्थान 
को गये। (११९) इन लोगों के महाकेलास जाने से पहिले रमा और 
गोरी से मेरुपबंत पर शपथपूर्वक बात चीत हुईं थी ।(१२०) हे मुनि ! 

१ ग. भप्रैयीत । २ ग॒. तस्माद । 35% 5८ 
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अनवद्य ! तदेवाहं लामबोचमघापहम्‌ । 

चरित्र परमेशस्थ रहस्य. सबकामदम ॥१२२॥ 

एवमुक्तवा नाथशर्मो जायां सबंगुणान्विताम | 

आलनन्दाभ्ुज्ञततल्ुविवशो5्यूच्छिवं.. स्मरन्‌ ॥१२३॥ 
सूत उबाच--- 


शृणुध्व॑ झुनयः सर्वे 'मदुण॒ुरुमों कथामिमाम्‌ । 

दम्पत्योश. सुसंवादामझुतां सवपापहाम्‌ ॥१२४॥ 
ऋषय ऊचुः--- 

नभोमासि विधोवोरे पूर्णिमास्तानमाचरन । 

शिवविज्ञानवान्‌ योगी कस्मिन्‌ तीर्थे तह्लुं जहो ॥१२५॥ 

वदास्माक्क महाबुद्ध ! श्रोतुमिज्छावतां कथास | 

शरुणुध्व॑ झुनयः सर्वे पापतूलानलां कथास ॥१२६॥ 


पुंगव में उसे आगे कहूँगा । इस प्रकार से सनतव्कुमार ने वामदेव को 
उपदेश दिया । (१९१) हे अनवच्ये ! वही पापों को हरनेवाली कथा में 
तुमसे कहता हूँ । यह परमेश्वर का रहस्य चरित्र सब कामों को देने- 
वाला है (१२२) नाथ शर्मा अपनी स्वंगुणयुक्त ग्रहिणी से ऐसा कह 
कर आनन्दाश्रु से शरीर. मिगाये शिव जी को स्मरण करते हुए मग्न हो 
गये | (१२३) सूत बोले--हे सुनि लोगो | इस अद्भुत सब पापों को 
“इरनेवाली «पति पत्नी की बात चीत की कथा मेरे गुरु ने मुझ से कही 
थी । (१२४) ऋषि लोग वोले--सावन के सोमवार पोर्णमासी तिथि 
को स्नान करके शिवविज्ञानवान्‌ योगी ने किस तीथ में शरीर छोड़ा ९ 
(१२५) हे महाबुद्धे | हम से कहो, हम लोग यह कथा सुनना चाहते 
हैं। सूत ने कहा कि हे मुनि लोग पापरूपी रूई के लिये अग्नि सदश | 
इस कथा को आप लोग सुनिये। (१२६) जब शहर ने शिवनिन्दा 
का पाप हरनेवाला तीथ गौरी जी को बतलाया, उस दिन सावन की 


४ १ ग. यद्रहस्यां कथामिमास्‌ | कै 
<ः ५ कै 
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शिवनिन्दाघहं शम्भुस्तीर्थ गौय्यें यदाववदत्‌ | 
तदा नभोमासयुक्तसोमवारा तु॒पोर्णिमा ॥१२७॥ 
तद॒दिने नियम॑ कृंवा सस्नो द्वादशवत्सरान'। 
तद॒व॒त्सरान्तेषपि. नभशपूर्णिमा सोमवारगा ॥१२८॥ 
तदा प्रसन्नो भगवान्‌ गोयें वरमदाद मुदा । 
अम्बिका लोकरक्षाये तदा शम्भुमयाचत ॥१२६॥ 
सर्वाघह॑. विशेषात्तेज्पराधप्तं भवसिदस । 
मम नाज्ना जगत्यस्मिन ख्यात॑ भवतु सबंदा ॥१३०॥ 
सदा स्वांधह 'वस्तु नभोमासि ततोजधिकम । 
तत्रापि सोमवारे तु तीथ॑ सर्वाघनाशनम्‌ ॥१३१॥ 
तत्रापि पूर्णिमायुक्तसोमवारेडखिलाघहम | 
यस्माद॒ ममोपदेशस्तु॒ नभोमास्यभवक्तया  ॥१३२॥ 


ह 
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पूर्णिमा थी । (१२७) उसी दिन से नियम करके भगवती ने बारह वर्ष 
स्नान किया । उस वर्ष के अन्त में भी श्रावणी पूर्शिमा को सोमवार 
थ।। (१२८) तब असन्न होकर भगवान्‌ ने गौरी को आनन्द पूर्वक वर 
दिया और अम्बिका ने लोक-रज्ञा के लिये शम्भु से माँगा (१२९) कि 
यह तीर्थ सब पापों को हरनेवाला और विशेषतः आपके अपराधों 
को हरनेवाला हो, ओर मेरे नाम से इस संसार में इसकी सदा ख्याति 
हो । (१३०) यह सदा सब पापों का नाश करनेवाला हो | परन्तु 
, श्वण मास में विशेष करके पाप हरण करे, फिर भी सोमवार को. 
यह तीथ सब पाप का नाश करे | (१३१) तिस पर भी यदि पूर्शिमा 
युक्त सोमवार हो तो कोई भी पाप ऐसा नहीं रहे, जिसका नाश न हो 
जाय, क्योंकि श्रावण में ही आपने मुमको उपदेश दिया था | (१३२) 
' मेरे वर अ्रसाद के दिन फिर भी श्रावण ही आया, अत एवं इस महीने 


१ गे. पुस्तकस्थोड्य पाठ;, आ० पु०--द्धादश वत्सरमू॥। २ ग, किन्तु । 
३ गे, भवत्तव । 
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वरप्रसादमपि मे नभोमास्यभवत्‌ पुनः |. 
तस्माज्जनानां तन्‍्माति स्वातानां मम तीथक ॥१३१॥ 
तत्रापि सोमवारेचु स्वोभीष्प्दों भव । 
पूर्णिमा सोमवारस्तु तन्मासे दुलभो झुवि ॥१३४॥ 
जनानों युण्यपाकेन घटितश्रेत्तता विभो ! | 
खातानां तदिने तीथें यथा मयि कृपा तव ॥१३५॥ 
कृपा कुरु तथा तेषु भोगदों मोक्षदों भव ।.. 
तथेति बरदों देवस्वां . देवीमदिशद्वरम ॥१३६॥ 
सोमवान्‌ वाष्कलो गोरी जाहवी नेगमेयकः । 
दिवोदासादयः. सर्देडप्यपराधकृतः. शित्रे ॥१३८॥ 
नभशसोमदिनखानाद विमुक्तोीः शद्रागस; 

तहिन॑ दुर्लेभमिति शिवविज्ञानवानपि ॥१३८॥ 
मुक्तो5भूत्‌ तहिनस्तानात्‌ तारयद वाष्कल्े तथा । 
तस्मिन्नमःसोमवारे मज्जन॑ दुलभ॑ हुणाय ॥१३६॥ 


डलिजीडी नली न्लजी नल मच मजा». 
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में मेरे तीथे में नहानेवालों को, (१३३) विशेषतः सोमवार के दिन 
आप सब अभीष्ट को. देनेवाले हों । उस महीने में पूर्णिमा के दित 
सोमवार प्रृथ्वो में दुलंभ है। (११४) यदि मल्ु॒ष्यों के पुण्य-पा् से 
कभी आ पड़े, तो हे विभो ! उस-तीथथ में नहानेवालों पर जैसी 
मुंकपर कृपा है, वैसी कृपा करो। (१३५) उन्हें भोग ओर मोक्ष 
दो । वर देनेवाले देव ने देवी को 'तथास्तु' कहकर वरदान द्या। (१३६) 
सोमवान्‌ , वाष्कल, गोरी, गन्ना, नेगमेय, ओर दिवोंदासांदि सभी 
ने शिवजी का अपराध किया (१३७) और श्रावण के सोमवार को 
स्नान करके शह्भर के अपराध से विनिर्मक्त हुए। वह दिन दुलेभ है। 
उसी, दिन शिवविज्ञानवान्‌ भों मुक्त हुए (१३८) ओर उसो दिन 
स्नान करा के वाष्कल को भी उन्होंने तारा। उस श्रावण के सोमवार , 
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१ ग. वरप्रसादों यदयं । २ ग, तारयनू । 
5 
० े' 
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१७६ ' काशीकेदारमाहात्स्यम्‌ 


इति. सकलजनाधक्षालन॑ तीथवर्य्य 
' परमशिवजनानां वेभव॑ लिह्ञामृत्तिय | 
नमति च सुकथां तां यः श्रृणोतीशभत्तया 
व्रजति स शिवधाम ध्वस्तपापोघसंड३ ॥१४०॥ 
क्‍ शुणुत सुनिवरेन्द्राः!! दुलेभ॑ तदहस्यं 
| * बकृतसुकृतकानां शहड़ुरेडभक्तिभाजाम्‌ । 
अहह ! किमिति वच्तये मुक्तिरास्तेडज्लसास्मिन्‌ 
परमशिवमहिजश्नि श्रोतुमिच्छा तु येपास्‌ ॥१४१॥ 


इति श्रीकाशोमूलरहस्पे अह्मवैवत्त खिले काशाकेदारमाद्दास्स्ये 
ँ चष्ठोडध्यायः ॥६॥ ; 


न का स्नॉन मनुष्यों के लिये दुलंभ है, (१३९) सब जनों के पापों 
को हरनेवाले इस तोथ को ओर परम शिवभक्तों की महिमा को, और 
लिज्न-मूति कों जो नमस्कार करता है, और शंझ्डर की भक्ति के साथ 
जो इस अच्छी कथा को सुनता है, वह पाप समूहों को नष्ट करके 
शिवधाम को अ्ाप्त होता है। (१४०) हे सुनीन्‍्द्रो ! सुनो जिन्होंने पुस्य 
नहीं किया है ओर जिनको, शिव-भक्ति नहीं है, उनके लिये यह रहस्य 

ठुलेभ है। और क्या कहें, जिनको शिवजी की महिमा सुनने की 

इच्छा है, उनको मुक्ति अतिसुलभ है । 


यह तक्ववैवते के खिलप्रन्‍्थ काशोमूलरहस्य के अन्तर्गत काशीकेदारमाहात्य 


२ का छठा भ्रध्याय समाप्त हुआ । 

* ल्क्जणण,कश"ाजतन्तत_..................... 2 
॥। न र बविल्कललकििलड:सोन-ो तन कक ब लव जल लव न तभनन धन तणणण “धािकक आर था 
$ ग, मूर्दी/ । २ ग. तनुकृतसुकझृतानां । ३ गन मदिस्त: । 


| 
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खसप्तमोधध्यायः + १४७ 


जथ सप्तमोजध्यायः । 


ऋषपय ऊचु:--- | 
सुत सूत ! महावुद्धे ! ब्रह्मविष्णू गतो' तदा । 
महाकैलासमत्र श्रोगौय्यां लक्तम्याश्ष वादतः ॥ १॥ 
मेरी क्रिमासोच्छुपर्थ ततो' ब्रृहि तपोधन !। 
सनत्कुमारयोगीन्द्र:ः स किमाह च॒ ते पुनः ॥ २॥ 
तदू बदसरव महावुद्धे | रहस्य॑ श्रोतुमिच्छतां । 
श्रोतुं'योग्या यदि हि नः पाहि भ्रावय सत्कथास्‌ ॥ ३ ॥ 


दो०--रमा कह्मौ परिहास में हर तें अधिक प्रभाव | 
हरि को सो न सह्यौ उमा पतित्रत सहज सुभाव ॥ १॥ 

हरहिं बूमि पूछत उसा प्रतिदिन कथा पुरानि । 
दिन शत लौं पद्मा कहति नेगमेय तें जानि ॥ २॥ 

सो०--भयो हृदय अति क्रोध, परुष वचन शिव को क्यो । 
प्रभु ने कियो प्रबोध, कद्दि अष्टोत्तर शत कथा ॥ ३ ॥ 

पूछथौ रमहिं. प्रचारि, नैगमेय जान्यो नहीं । 
भई रमा की हारि, चूक चतुरई में सदा॥४॥ 
ऋषियों ने कहा--हे महाबुद्धि सूतजी ! अह्मा, विष्णु तो महा- , 
क्ैलास को गये, परन्तु मेरु पवत पर गौरी तथा लक्ष्मी के वाद-विवाद 
में (१) कौन सा शपथ ( बाजी ) हुआ, सो हे तपोधन ! आप हमसे 
कहिये । सनतूकुमार योगीन्द्र ने वामदेवजी से जो कहा (२) हे महा- 
बुद्धि ! बह सब हमसे कहिये, हमें इस रहस्य को सुनने की इच्छा है । 
थदि हम लोग सुनने के योग्य हों, तो इस अच्छी कथा को सुनाकर 

हम लोगों को कतार कीजिये । (३) 


१ के. गते । . » ख, ग. तनन्‍्मे । ३ ख, पुस्तके पाददयामेद नार्ति | 
#& गे. वय | 
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१४८ काशीकेदास्मांहात्म्यम्‌ 


री -मपधत२+ा+ 2११० ०4११४ 
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सूत उबाच-- 
शुणुध्व॑मुनयः ! सर्वे नाथशमाणमप्यमुस्‌ । 


प्श्न॑ पप्रच्छ सा देवी हनवद्या तदा55 सः ॥ ४॥ 


नाथशर्मोबाच--- 
श्रणु देवि! बह्मविष्णुरुद्राणां गमनान्तरे | 
वाणीगौरीरमास्तिसश्रागता.... मेरुपवते ॥ ५ | 


: विलासाथ ' तत्र मरुदा-खेल॑ कृत्वा गिरो स्थिताः 

तदा परस्पर॑वातासल्ापे. प्रकृते. झुदा ॥ ६॥ 
* रमा प्रोवाच मे भत्तो सवज्ञ इति शाडूरीम। 

महाकेलासभूमावप्यु्चं प्राश्ेति पूजन ॥ ७॥ 
' खद्धत्तरपि संमान दापयत्येव नान्‍्यथा । 

ब्रह्मणो5पि तथा पूजां सन्दापयति मे पति! | ८॥ 

तब भत्तो न जानाति मम भत्ते लोकिकस । 

केवल प्रलयाधीशः < अ्रमत्युन्मत्ततत्‌ सदा ॥ & ॥ 


सूतजी वोले--हे मुनि लोग ! खुनो, यही प्रश्न अनवद्या ने नाथ 
शर्मा से किया था ओर उन्होंने उससे यह कथा कह्दी थी (४) | नाथ 
शमो बोले--हे देवि ! सुन, त्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र के चले जाने पर 
' धाणी, गोरी ओर रमा तीनों देवियाँ मेरु पर्वत पर गईं । (५) ये केवल 
विहार के लिये गई थीं। वहाँ आनन्द से खेल करती रहीं, आपस में 
. बात करते-करते हँसी में (६) रमा ने कहा कि हे उसे ! भेरे पति 
सर्वज्ञ हैं, . महाकैलास में भी उनकी बड़ी पूजा होती है । (७) तुम्दारे 
पति को भी सम्मांन दिलानेवाले वे ही हैं, और वे ही त्रह्माजी को 
भी पूजा दिलाते हैं। (८) मेरे पति की. भाँति तुम्हारे पति जानकार 
नहीं हैं. | वे प्रलय के मालिक हैं | केवल लोकिक वातें जानते हैं, और 


_* ५ ग. विनोदाथ । २ गं. वाठसैल्लापो  प्रकृतो । ३ ग॒, बत्युच्चम[॥ ४ग 
सम्पादयति | ५ ग. भर्तुंश | डे 


७ 3] 
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सप्तमोदचध्यायः ४६ 
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भूत॑ भव्य भविष्यच ज्ञावा पालनकम्मंणि । 

' प्रद्वतस्तेन सब्रजस्तस्य पत्नी त्वहँ तथा ॥१०॥ 
जानाम्यहं पुराहत्त सर्वे त्व॑ नासि तादशी। 

इति खेलाव्याजतस्तामाकण्य गिरमम्विका ॥११॥ 
रमापुवाच सात्तषेप॑ सबमद्य रुफुर्ट भवेत्‌। 
आगमिष्यति ते भरता तन्युखाच्छोष्यसि प्रियम््‌ ॥१२॥ 
त्वयोक्ते खेलनव्याजात्‌ तथापि न सहे वचः 
सबेज्त्य॑तब॒पतेम॑त्पतेश्यव रफुर्ट भवेत्‌ ॥१३॥ 
कथया त्वां विजेष्यामि त्वयाप्यज्ञातया ध्रवस्‌ ! 
स्वज्ञस्तव॒भत्तास्तिःत्व॑तस्य ग्रहिणी तथा ॥१४॥ 
द्रत्यामि सुवयोः पज्ञां स्ज्ञत्वश्व वां रमे ! । 
आवयोश्शपथे वाणि ! साक्तिणी तन॑ जयाजये ॥१५॥ 


* पागलों की भाँति घूमा करते हैं । (९) परन्तु मेरे पति भूत, भविष्य ओर 
बत॑मान को जानते हुए पालन कम में प्रवृत्त हैं, इसी से वे सर्वेज्ञ हैं, 
ओर उनकी पत्नी होने से में भी वैसी ही हूँ । (१०) में सब पुरानी 
: बातें जानती हूँ, तुम नहीं जानती । इस प्रकार हँसी के बहाने से उनकी 
कही हुईं वात सुनकर (११) अम्बिका ने आक्षेप के साथ रमा से कहा . 
कि आज ही सब वातें साफ हो जाती हैं । तुम्हारे भतो आते हैं, उनके 
मुख से शुभ समाचार सुन लेना । (१२) यद्यपि तुमने हँसी के बहाने से 
कहा, फिर भी मैं तुम्हारी इस बात को नहीं सहूँगी । तुम्हारे पति और 
हमारे पति का सर्वज्ञ होना स्पष्ट हो जायगा । (१३) जिन कथाओं को 
तुम नहीं जानती, उन्हें कह कर मैं तुम्हें निश्चय जीतूँगी । तुम्हारे भरता 
सर्वज्ञ हैं, ओर उसी प्रकार उनकी ग्रहिणी तुम भी सवज्ञा हो । (१४) 
हे रमा | तुम दोनों की प्रज्ञा ओर सर्वज्ञता को में देखूँगी । दम दोनों 
की जीत-हार के शपथ (बाजी ) में हे सरस्वती ! तुम साज्ञी हो । (१०) 


३९ग, तवाप्यज्ञतया | २ ग॑. जयधजय ॥ 
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१५७ काशीकेदा रमा हा त्म्यम्‌ 


एवं वाणी साक्तिणीं ते कृत्वा यातें स्वमालयम्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे नाथास्तासां प्रापु; स्वमालयम्‌ ॥१९॥ 
तदा लक्ष्मी: प्रियं प्राह गोरीशपथमात्मनः । 
माधवस्तां तदा प्राह त्व॑ तावदतिवादिनी ॥१७॥ 
सवजत्वश्व॒ शिवयोनांस्त्यन्यस्थ तथाविधम्‌ । 
कर्थ जयसि तां गोरीं प्राप्तस्तव पराजयः ॥ १८॥ 
तथाप्युपाय॑ वक्ष्यामि रहस्य त॑ कुरु त्वराम्‌ । 
नेगमेयो गणश्रेष्ठ शिवयोरन्तिक सदा ॥१६॥ 
परिच्यापरोउस्माकमिएटस्त॑ प्राथयाश वे। 
रहस्पे शिवयोवात्तां मां वदस्वेति सादरम्‌ ॥२०॥ 
' तेन ज्ञात्वा रहस्य॑ त्व॑ गोरी प्रत्युत्तर वद.। 
एवं जेष्यमि गोरीं ते कब्बित्का्ल॑ ततः परम्‌ ॥२१॥ 


इस प्रकार से बाणी को साक्षी करके वे दोनों घर गई । इस बीच में 
उन लोगों के पति घर लोटे | (१६) तब लक्ष्मी ने अपने प्रियतम से 
अपनी और गोरी की बाजी की बात कही । माधव ने उनसे कहा कि 
ठुम बहुत बढ़ चढ़ कर बोलती हो | (१७) जैसे सवज्ञ शक्कर तथा पावेती 
हैं, वेसा ओर कोई नहीं है | तुम ऐसी गौरी को कैसे जीतोगी । तुम्हारी 
हार तो खखी हुई है । (१८) फिर भी तुमसे एक गुप्त उपाय बतलाता 
हूँ, उसे जल्दी करों । गयणों में श्रेष्ठ नैगमेय सदा शह्डूर पावंती की सेवा 
किया करता है । (१९) वह हम लोगों का मित्र है, उससे आदर के 
साथ आथना करो कि एकान्त में शह्डर पाव॑ती में जो बातें हों, उन्हें तुम्हें 
बतला दिया करे । (२०) उससे सब भेद जानकर तुम गौरी को 
उत्तर देते रहना | इस ग्रकार से कुछ दिन तक तो तुम जीतती रहोगी, 
फिर उसके बाद (२१) गोरी के कोप से जो होगा, सो समय आने पर 


े 


देखा जायगा । ऐसा सुनकर, रमा ने नेगमेय से प्रार्थना करके 
१ ग, पुस्तकीयो5यं पाठ; आ० पु५--वयाता: । रे ग॒, जेष्यसि | ३ ग. द्रतम्‌ । 
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गोरीकोपात्‌ कि भवेद्या तत्कालोचितमाचरे' 

इति श्रुतरा रमा प्राथ्य नेगमेय॑ तथाउकरोत्‌ ॥२१॥ 
महाकेलासहत्तान्त॑ गोरीमाह ततश शिव: 

सर्व॑ यथावत्‌ पत्माक्षप्ययोन्योयथाक्रमम्‌ ॥।२३॥ . 
शअला हसन्ती हत्तानतें गोय्यप्याह रमावचः | ै 
तदा शिवों हसन गारीमाह शस्झुः ध्रणु प्रिये | ॥|२४॥ 
मनन्‍्मयामोहिताः सर्वे मम माया दुरत्यंया। 
अह्मविष्णुयुखा देवा मामाराश्य पदाधिपा३ ॥२४॥ 
मां न जानन्ति तत्ेन ज्ञाते मुक्ता भवन्ति ते । 

न ज्ञाते मयि भोगान्ते जन्मभाजः पुनभ्ुवस्‌ ॥२६॥ 
एवं सँल्लापतः काले गते कतिपये शिवा | 
शिव प्र अगवन्‌ ! कामप्येकां कथां वद ॥२७॥ 
अपूर्वी चैव केनापि न ज्ञातां श्रीजयाय च। 


उसे राजी किया। (२२) इधर शिव ने गोरी से महाकेलास का सब 
बृत्तान्त सुनाया कि ब्रह्मा और विष्णू को क्रम से क्या गति. हुई १ (२३) 
उस वृत्त को सुनकर हँसती हुई गौरी ने भी रमा का वचन कह सुनाया । 
तब शहड्डूर ने हँसते हुए गोरी से कहा कि हे प्रिये ! सुनो, (२४) मेरी 
माया से सब्र मोहित हैं । मेरी माया उल्लंघनयोग्य नहीं है । त्रह्मा, विष्णु 
आदि देव मेरी आराधना करके ही पद के अधिकारी हुए हैं। (२५) 
 भुझे ठीक २ नहीं जानते, जानने से मुक्त हो जाते | मुमे; यदि नहीं 
जाना तो भोग के अन्त में फिर निम्चय जन्म धारण करना पड़ता 
है । (२६) इस प्रकार बात-चीत होते-होते कुछ काल बीतने पर भग़- 
वती ने शिवजी से कहा कि झुमसे कोई ऐसी कथा कहिये, (२७) 
जो अपूर्व हो और किसी को. माल्म न हो । तब शह्डरजी ने पूर्व 
कल्प को एक ऐसी कथा कही, जिसे कोई देवता नहीं जानते थे। 


क्नजज+ -5। 


१ ग. माचर । २ ग., प्रिय स्ववृत्तान्त । ३ ग. हसन्‌ शिवों । ४ ग, अशाते। 
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। '्तदा। वदत्‌पूर्वकल्पामज्ञातां सबदेवतेः । 
' . ता श्रुवाआ्गाच्छिवा मेरुं .खेलितूं रमया सह ॥२८॥ 
5७. उंभाभ्यांच गताः सख्य उभयोः खेलितु मझुदा । 
: . तदा खेलावसाने तु गोरी प्राह रमां प्रति ॥२६॥ 
 कथामेकां प्रवच््यामि जानासि यदि में वद । 
सर्वज्ञस्य महाविष्णोंः पत्नी लश्व तथाविधा ॥३०॥ 
लवश्वेदृंद्सि तां लक्ष्मी:  कथां तव जयो भ्रुवम््‌ । 
. ते न जानासि चेत्तां वे जयो मम न संशय ॥३१॥ 
इत्युक्तायां शिवायाश्व भवत्वेर बदेति च। 
रमा 'हसन्त्याह गोरीं गौय्यवोचद्रमां तदा ॥३२॥ 
नायाता साक्षिणी वाणी शीघ्र तामानयावहे | 
इत्युत्वा प्रष्य सख्यो दे चेकेका' चोभयो! समा' ॥३३॥ 


उसे सुनकर भगवती उमा, र॒मा के साथ बिहार के लिये मेरु पवत पर 

गई । (२८) दोनों के साथ दोनों की सख्ियाँ भी खेलने के लिये गई । 

जब खेल समाप्त हुआ, तब गोरी ने रमा से हंसते हुए कहा कि (३९) 

मं एक कथा कहतो हूँ, यदि जानती हो तो मुझ से कहो, तुम सर्वज्ञ 
भंहाविष्णु को पत्नी हो, अतः तुम भी बेसी ही हो। (३०) हे लक्ष्मी । 

'यदि ठुम वह कथा कह दो, तो निश्चय तुम्हारी जीत हो जाय । 

यदि तुम्हें वह न मालूम हो, तो निःसन्देह मेरी जीत होगी । (३१) 

शिवा के ऐसा कहने पर लक्ष्मी ने गौरी से कहा कि अच्छा ऐसा ही 

हो, तुम कहो ।  गौरी:ने तब लक्ष्मी से कहा (३२) कि हम लोगोंकी 

साक्षी सरखती तो आई ही नहीं, हम त्ोगों को उन्हें शीघ्र लाना 

चाहिये, ऐसा कहकर उन दोनों ने एक २ सखी अपने समान « 

१ ख. तदा तत्पूव ऋल्पान्ते अज्ञोतां सर्वदेवतैः । २ खं, गत॑ । ३ ग, बलज यान 
.. 
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ते सख्यो व्रह्मपत्रीं 'द्रागानीते (१) सन्निधो तयो$ । 
तामागताधुभे दृष्टठा गोरी प्राह रपां ततः ॥३४॥ 
शृणु लक्ष्मी: | प्रवक््यामि परमार्थ शिव बिना । 


जगज्नास्ति शिवाज्ञाता ब्रह्म॑विष्णुसुखाः सुराः ॥३४॥... .. 


तथापि भाढृतेः शाख्लैबन्धुत्व' नो वदे शरण | 
भाद्पृत्रस्य पत्नी मे ' सतुपा ते ब्रह्मणो वधू: ॥३६॥ 
आवयो! साक्षिणी वाणी जयापजयकर्मरि । 
आवाशुभे समे त्वस्या वदल्वेषा जयाजयों ॥३७॥ 


( अथात्‌ दो सखियाँ ) भेजीं। (३३) उन सखियों ने शीघ्र त्रह्माणी 
को वहाँ ला उपस्थित किया । उनके आने पर दोनों को देखकर हँसती 
हुई उमा ने लक्ष्मी से कहा--(३४) हे लक्ष्मी ! मैं कहती हूँ, सुनो, शिव 
के विना जगत्‌ में परमार नहीं है ओर त्रह्मा, विष्णु आदि देवता 
शिवजी से ही उत्पन्न हुए हैं । (३५) फिर भी सांसारिक रीति से हम 
लोगों में रिश्तेदारी है, सो में कहती हूँ । सुनो, ये तह्याणी मेरे भतोजे' 
की सत्री & हैं और तुम्हारी पतोह। हैं। (३६) ओर ये ही हम 
दोनों की जीत-हार की साक्षी हैं। इनके लिये हम दोनों समान हैं, 
सो ये हम लोगों के जीत-हार का निपटारा करें। (३७) इस 
प्रकार से आनन्दित होती हुईं गोरी से रमा, जो कि नेगमेय के 
बल पर सब कथा सुन चुकी थीं, शीघ्रता से बोल उठीं कि 


& रुद्यामल के अनुसार महासरस्वती से विष्णु और उमा की उत्पति हे । 


ओर विष्णु के नाभिकमल से ब्रह्मा हुए, अतः सरस्वती उम्रा के भतीजे की 
खी हुई । 

न पद्मोद्धव की स््री होने से लक्ष्मी की पतोहू हुईं । इससे यह भी सिद्ध होता 

. है कि इस अध्याय में जिस बह्मा का उढलेख है, वे महालूक्ष्मीप्रप्तुत ब्रह्मा नहीं 

हैं, बल्कि प्मोझृव-बह्मा हैं। 
१ ग॒, प्रागा० । २ ख. सन्नि्षिं। ३ ग, पुस्वकौयोइयं पाठ, ता» पु००- 
 इसनू | ४ ख, बन्धुरवात्‌ । ५ ग, दव । 

4] 
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काशीफेदारमाहा त्म्यम्‌ 


इति सक्न्यमानां तां गौरीं श्राह रमा हुंतमू। 


बदेति नेगमेयस्य बलाच्छुतकथापि च ॥रैठ।॥ 


यो यो रहस्यहत्तान्त! शिवयोजोयते रहः। 


«. «रमा प्राथनया ते ते नेगमेयोव्वदद्रभाम्‌ ॥२६।॥ 


तद्बलेन रमा गौरीं जेष्याभीति झुदा स्थिता। 


तदा मौय्यां कथारम्भे. छते द्विचतुरे पदे ॥४०॥ 


8३२० 


“अच्छा कद्दो' | (३८) जो २ रहस्य वृत्तान्त शिवगौरी का एकान्‍्त में होता 
* *: था, वह सब नैगमेय रा की प्रार्थना से उन्हें बतला देता था। (३९) " 
उसी बल से रमा इस खुशी में थीं कि मैं गोरी को जीत रूँगी। सो 
ज्योंही गौरी ने कथा प्रारम्भ करके दो चार बातें कहीं, (४०) रमा ईँसी 
से कहने लगी कि तुम कथा कहना खूब जानती हो, तुम्हें यही कथा 
कहनी है ? कोई दूसरी कथा कहने को नहीं है । (४१) हे गोरि ! में इस 
कथा को भी जानती हूँ। और भी बहुत-सी ऐसी कथायें जानती हूँ । 
«ऐसा कहने पर शिवा ने रमा से कहा (8२) हे लक्ष्मी ! यह कथा यदि 
._. जानती हो तो कहो, हम देखें, ऐसा कहने पर रमा आरम्भ से सब 

कथा कद गई । (४३) उसे सुन कर -अम्बिका आश्रय्य में आ गई कि 
77705 ग, पुस्तकीयो5यं पाठ: आ० पु०--ल्वरन्‌ हुतम॥ * क. बलाचछूतकथां 
पिव | ३.ख, «दृत० । ४ ग, तद॒द; खेलयानयत्‌। । 


गौरी प्राह रमा खेलात्‌ समथां ते कथोक्तिषु । 
इयमेव कथा तेउस्ति नास्ति वा ते कथापरा ॥४१॥ 
जानाम्यहमिमां गौरि !. बहीरेताहशीरपि | 
इत्युक्तायां शिवायान्तु रमया भ्राह तां शिवा ॥४२॥ 
बद पश्यामि जानासि यदि लक्ष्मी: ! कथामिमाम्‌ । 


: इत्युक्ता च रमा भाह चाजुपू्वों कथां क्रमात्‌ ॥४३॥ 


भ्रुत्वा वामम्बिका चित्र कर्थ जानाति वे रमा । 
इत्येव॑ चिन्त्य मनसि त्वद्य गच्छतु खेलया ॥४४॥ 
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श्वो वच्याम्यपरामस्ये ज्ञात्वा शम्भोस्त्वतो5धिकास्‌ । 
इति कृत्वा मतिं गोरो शौण्डेति 'छाध्य वे रमाम्‌ ॥४४॥ 
आगमभिष्याम खेलाये शो वय॑ त्विति ता गता।।. 
पुनः शम्झु प्राह गोरी कयामन्यां वद प्रभो ! ॥४६॥ 
: * उक्तायाः प्राग्भवां स॒प्तां हत्पझ् तव वे प्रभो |। 
* ततोब्वदद कथां शम्यु) भाग्मवाश्व ततः पराम्‌ ॥४७॥ 
तां श्रुत्वा सा परेथुस्तु रपा वाणीयुताउभ्यगात्‌ । 
मेरो खेलात पर॑ गोरी कथां प्राह रमां पुनः ॥४८॥ 
तामप्याह रमा गौरीं प्राग्गोयोरस्मतः कथां। 
तदिने5पि रमां छाध्यं गतास्ता। खख्मन्दिरम्‌ ।४६॥ 
एवं गौरी प्रतिदिन नूतनेकां कथां वदत्‌। 
जय न प्राप लक्षम्यास्तु शर्त जाता कथा; क्रमात्‌ ॥४०॥ 


श्मा ने इसे केसे जाना ? तब मन में ऐसा विचार किया कि आज तो 
बात को हँसी में जाने दो । (४४) कल इससे भी विशेष शम्भु भगवान्‌ 


से जान कर कथा फहूँगी । इस प्रकार निश्चय करके गोरी ने रमा की ., 


प्रशंसा करते हुए कद्दा कि तुम बड़ी जानकार हो” । (४५) फिर कल 
खेल के लिये हम लोग आवेंगी ऐसा ठोक करके वे लोग चली गई । 
फिर गोरी ने शम्भु से कहा कि हे प्रभो ! कोई दूसरी ऐसी कथा 
कहो (४६) जो और भी पदहिले की हो, और उसे कोई जानता न हो | 
केवल तुन्हारे ही हृदय में वह हो। तब शह्कर भगवान्‌ ने उससे भी 
पुरानी उन्हें दूसरी कथा सुनाई। (४७) उसे सुनकर दूसरे दिन रमा 
बाणी को साथ लेकर खेलने के लिये मेरु पंत पर गई । खेल के बाद 
गौरी ने फिर रंसा से कथा कही । (४८) उस कथा को भी गोरी के 
सामने लक्ष्मों जी आरम्भ से कह गई । उस दिन भी रमा की प्रशंसा 
करके वे सब अपने २ घर गई । (४९) इस प्रकार से गोरी नित्य ही 


१ ग, प्रशशंत माभू । २ ख, उक्कायां। ३ गे. “माह । ४ ग. रतुत्ा । 
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जशत्वा शिवेन नित्य॑ सा प्राकलपीयाः कथा क्रमात्‌ । 
यदा न प्राप विजय॑ कथया चक्रश॑ग्वधोः (१) ॥४१॥ 
तदा शिव सम मेने विष्णुनां नाधिकस्तिति । 
«कथा मां शम्सना प्रोक्ता विष्णोः प्राप रमापि.ताः ॥५२॥ 
_ & तस्माच्छिवः पर इति मिथ्या भाति श्रतेवच! । 
इल्पेब॑ दूयमाना सा गोरी प्राप शिवान्तिकम्‌ ॥५३॥ 
हृष्टा शम्ध्रव्यग्रचित्तां गोरीं प्राह महेश्वरः 
कि प्रिये ! व्यग्रचित्तासि यथापूर्व न दृश्यसे ॥५४॥ 
क्िमप्यप्राप्कामायाः. .- सर्वाजुग्रहकृद्धियः । 
न प्राप्तमिच्छितमिति द्रत््यामि मुखविक्रियाम्‌ ॥५५॥ 


५ ..- बंद ल्शखखलापाओे ! पूरये ख्नन्मनोरयम्‌। 


इत्येब॑.बादिन॑ शम्शुमोदासीन्येन चाह ,सा॥शशा 


* एक नवीन कथा कहती थीं, परन्तु लक्ष्मी को न जीत सकीं, और 


क्रमशः सो कथाएँ हो चुकीं । (५०) तित्य शह्डर से. पहिले कल्प की 
कथाएं जान-जान कर भी जब चक्रघधर की पत्नी से कथा में विजय न 
प्राप्त कर सकीं | (५१) तब उनके मन में यह बात आई कि शिवजी 
विष्णु के समान हैं, उनसे अधिक नहीं हैं। जो कथाएँ मुझ से शम्भु ने 
कहीं, वे रमा को भी विष्णु से मिल गई | (५२) अतः शह्डर बड़े हैं, यह्‌ 
बचन वेद का मुझे भूठा प्रतीत होता है। इस प्रकार चिन्ता करती हुईं 


७ «४ भगवती शद्डर के पास गईं.।' (५३) उन्हें व्यप्र देखकर महेश्वर शम्झु 
5 - नें कहा कि हे प्रिये ! तू व्यप्र क्यों है ? तू पहिले की-सी नहीं दिखाई 


पड़ती | (५४) तुम्दारी बुद्धि सबके अजुग्रह में लगी रहती है, किसी 
बत्तु की तुमने कामना की, वद्द पूरी नहीं हुई । ऐसा तुम्हारे मुख के 


. बिकार से मुझे - मालूम द्ोता है कि तुम्हारी चाह्दी हुई वस्तु तुम्हें न 


मिली.। (५५) हैं चश्अलकटाक्षवाली ! तू मुझसे कह, में तेरे मनोरथ 


१ गे, किमाप्यमाप्तकामाया; । ३ ग. ०मिप्सितं । ३ गे. पश्यामि । 
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देवा यथा वंसन्त्येते तथा त्वमपि नाधिकः। 
विश्वाधिको महादेव इति नाम हथा तब ॥५७॥ 
केवलं पूज्यवाच्याथं वदन्ति श्रुतयोउ्प्यमूः । 


* 
'१८००२+००४-०१न- जज जन 


ताहशस्त्वे कर्थ॑ म्रेज्य पूरयेथा मनोरथम्‌ ॥४८॥० 


: आन्ताऊं सवकत्तारं॑ सबज्ञ त्वाम्दीरये। , 
विष्णोरधिकविज्ञान॑ _ जानासीति मे मति। ॥५६॥ 

. समो वाउप्यथवा न्यून इत्येव॑ प्रतिभाति में। 

: ल्वत्तः श्रुताः कथा; सवा! पू्ेमेवावद्द्रमा ॥६०॥ 
त्वद्वलाज्जयमाकाइन्ते प्राप्तस्तपजयो मया। 
भर्ता न निन्‍यो नारीणामिति प्राह श्रुतिः खलु ॥६१॥ 
 कर्थ न निनन्‍्यो भवति भत्ता नारीगणेवंद । 


: सर्वोत्कृष्ट इति ज्ञाव्वा जनिता मामदात्तव ॥६२॥ हक | 


को पूर्ण करूंगा ! इस प्रकांर जब शझ्जगर ने कहा तो उदासीनता के साथ... 


वह बोलीं कि (५६) जैसे सब देवता रहते हैं, वैसे ही एक आए भी हैं । 
आप उनसे अधिक नहीं हैं । जो सब्रसे अधिक हो उसे महादेव कहते 


हैं, सो यह नाम आपका व्यर्थ ही है । (५७) केवल पूज्य का वाचक * 


होने से श्रुतियाँ भी ऐसा ही कहती हैं । जब आप ऐसे ही हैं, तो आज 
मेरे मनोरथ को कैसे पूरा करेगें? (५८) में आरान्त हूँ, इसलिये 
आपको सव्कतों ओर सर्वेज्ञ कहती हूँ। आपको विष्णु से अधिक: 
. ज्ञान नहीं है, ऐसा मुझे माल्म होता है। (५९) या आप उनके 


समान हैं, या उनसे कम हैं। मुझे तो ऐसा ही लखाई पड़ता , . '. 


है । जो २ कथाएँ मैंने सुनीं, वे सब रमा ने पहिले दी कह दीं। (६०). 
आप के बल से मैंने जय चाहा, सो मेरी हार हुईं । वेद तो निश्चय 
करके कहता है कि ख्रों को पति की निन्‍्दा न करनी चाहिये, (६१) 


अब आप ही कहिये कि केसे स्तियाँ पति की निन्‍्दा न करें । आप को 


* "१, ण"मि०। २ ग. खला; । 
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* . आत्मोद्धाराय हिमवान समर नेश्निन्त्यहेतवे । 
तथा सति यया प्राप्तो विष्णुपत्न्याःपराजयः ॥६३॥ 
इतो5प्यवमति! कारित सबज्स्य वशे! (१) परा । 
यारशो भाग्यशेषो5रस्ति नारीणां तादशों धव। ॥६४॥ 
“आयाति बहुना कि तेनोक्तनेत्यवदच्छिवा । 
येवें दूयमानां तां परमेखरः परात्‌ परः ॥६५॥ 
ख्लीखभाव॑ समायाता गोरी नास्त्यत्न सशयः | 


इति बज्ञॉनदशा से नेगमेयकृत लिति ॥६३॥ . 


विज्ञाय शम्शुस्तां प्राह प्रिये ! कि दूयसे हथा । 

अद्च श्रुणु कथामेक़ां श्वो रमां त्व॑ विजेष्यसि ॥६७॥ 
इत्युक़्वा नेगमेय॑ सः काय्यमन्यत्‌ समादिशत्‌ । 

नेगमेये गतेउन्यत्न गोरीं प्राह कथां नवाश ॥६८॥ 


सबसे उत्तम जानकर मेरं पिता हिमवान ने (६२) अपने उद्धार तथां मेरी 


' >निश्चिन्तता के लिये मुझे आप को दिया, ऐसा होने पर भी भेरी हार 


विष्णु की पत्नी के झुकाबिले में हुई। (६३) सर्वज्ञ की वधू के लिये 


* इसंसे बढ़ कर और अपमान क्या हो सकता है ? जैसा भाग्य -शेष 


खत्रियों का होता है, वैसे ही उन्हें पति मिलते हैं। (६४) इस बात 
के बहुत कहने से क्या लाभ ९. जब ऐसी बातें शिवा ने कहीं, तब इस 
प्रकार दुखित होती हुईं भगवती को देखकर शिवजी ने विचारा ( ६५) 


नैगमेय की करतूत जान कर (६) शम्मु ने उनसे कद्दा कि हे 


,  ग्रिये | .तुम क्यों व्यथ दुःखी होती हो आज एक कथा सुनो; इससे 
_ कल तुम रमा को जीत लोगी। (६७) ऐसा कहकर नैगमेय को 
उन्होंने किसी दूसरे काम के लिये भेज दिया। नैगमेय के चले 


जाने पर गोरी से,नयी कथा कहीं । (६८) कल यह कथा लक्ष्मी से 


कह्दो, तुन्दारी जीत रक्त हुई है, ऐसा कहकर गोरी को, जो कि लक्ष्मी 


". 0८0-0. उद्यातक्चा॥6 ५०॥॥ मी 2 व ९) 60व4760 . 
55. $ ॥ 


सप्तमोंउध्यायः हे » १७६ 


सम >ी 2 >ल नल 3 नबी जल जज च +ऋ + ४०3३ जि जी जी जीजिज जज जज लत जज जीीी जी बीबी ज बलजजीज न ५-० १५१५2 बस ० ५ +०५७८०७-++ जे जज वनचरी जनक जज से जीजीसीन ज नील -5 


खो वर्देनां कथां लक्ष्म्ये जयस्ते भविता ध्रुव | . 
इस्युक्तत्वा मेपयामास गारीं लक्ष्मी जयोत्युकाम ॥६६॥ 
न ज्ञाता नगमेयांत्‌ सा कथा. लक्ष्म्या परे दिने 

: मेरा समागतास्ता वे गोरी वाणी रमा तदा छिना: 
समारमत्कथां गोरी तूष्णी जाता रमा तथा। 

. शिवाअवदतां हे लक्ष्मी! | किन्नाद्य वदसे कथाम ॥७१॥| 
इत्युक्ता सा तदा प्राह गोरों लक्ष्मी: स्मयान्विता । 
एकया करुतव जय; कथया श्वो बदामि ते ॥७१५॥ 
शर्त कथा; मया भोक्तास्तावन्त्य स्त्वे. बदेयदि । 
ततः पर॑ तव जयो न ज्ञाताश्वेत्कथा _मया ॥७३॥ 
भवत्विति गता गौरों रमामुक्तया गता तुंदा। ... 
शस्शुधरुक्ता च हृत्तान्तं पुनः पप्ज्ड सा कथा; ॥७४॥ 


को जीतने के लिये बड़ी उत्सुक थीं, वहाँ भेज दिया । (६९) दूसरे 


दिन लक्ष्मी को नेगमेय से कथा का पता न चला। मेरु पव॑त् 


पर, गोरी, वाणी ओर रमा तीनों इकट्ठी हुई' | (७०) तब गोरी 


५ बडे ! किक रु श बे शिवा श्ः 
में कथा प्रारम्भ को ओर लक्ष्मी चुपके रह गई | शिवा ने कहां : 


कि हे लक्ष्मी। आज तुम चुप क्‍यों रह गई ? (७१) ऐसा कहने 
पर लक्ष्मी हँसती हुई गोरी से बोलीं कि एक ही कथा से तुम्हारी 
जीत कैसे हो जावेगी? कल में कह दढूँगी। (७२) मैंने १०० 
कथाएं कही हैं, जब तुम उतनी कथा कह लोगी, और में न 
' कह सकेगी, उसके बाद की कथा यदि मेरी जानी हुई 

होगी, तो तब तुम्हारी जय होगी । (७३) गोरी ने कद्दा “यही सही! 
और -यह' कहकर शिवजी से जाकर सब बृत्तान्त कहां ओर 


फिर उनसे कथा पूछी। (७४) शम्भु ने इकट्ठी ही एक सो आठ .- 
“कथाएँ सौ कल्प के पहिले की, जिनमें छोटे छोटे , इतिहांसे 


१ ग॒, पुस्तकोौयोंड्य पाठ: आ० पु०-हृश्नन्निव । २ ग, तांवतीः 
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१ 
जा 


>. >हं 


। 


.._. इति  संप्राथिता देवी रमया भक्तिनम्रया ॥८०॥ की 


* डे 


सी 


एकपैव >शतअ्ाष्टापिकां, आह कथाततिम्‌ । 
खल्पां खल्पां पूंटरतां शतकल्पात्‌ पुरोद्वासू ॥७५॥ 
उक्त्वा 'शम्प्रः प्रेषयत्तां गौरीं.तत्र परे दिने। 
गौरी/ वाणी रमा मेरो मिलितास्तद॒दिने शिवा ॥७६॥ 
साक्तीकृत्य गिर॑ पश्चात्‌ भाह सवा$ कथा रमास्‌ । 
तृष्णीभता तदा लक्ष्मीः सवाः प्रति कथास्तदा:॥७७॥ 
तदा प्राह परा शक्तिलेक्मीः प्रग्वदसे न किस्‌ । 
अष्ठाधिकशताः प्रोक्ताः कथा ज्ञाता न कि तव:॥७८॥ 
एवं वेदन्त्यां गौय्योन्तु प्रशिपत्य रमावदतू । 
स्बज्ञाउसि शिवे ! श्रेष्ठ ! क्षमरवागो मया कृतम्‌ ॥७६॥ 
रक्ष माश्थ॒ पति मेज्य ज्ञातश्ेदन्यदप्यहों । 


5 * « तदां गोरी रमां प्राह कापट्य मनसा स्मंरन& । 
« <» ज्ञातअ्दिति मां प्राह) किमप्यत्रास्ति कारण ॥८९॥ 
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थे, कहकर (७५) दूसरे दिन गौरी को भेज दिया और, गौरी, वाणी और 
रमा जाकर मेरु पवत पर मिलीं । (७६) उस दिन शिवा ने « सरस्वती 


ज्् 


को साक्षी देकर तत्पश्चात सब .कथाएँ रमा से कहीं, ओर लक्ष्मी 


सब ही: कथाओं में चुप रह गई” (७७) तब पराशक्ति ने कहा कि 'हे 

_ लक्ष्मी | अब आगे से ही क्‍यों नहीं बोलती, मेंने एक सो आठ कथाएँ 

« कहीं, कया वे सब तुम्हारी जानी हुई नहीं हैं। (७८) गौरी के ऐसा 
कहने पर, त्तमस्कार करके लक्ष्मी ने कहा कि हे शिवा | आप सर्वज्ञ हैं, 

.. # ४ शरष्ठ हैं, जो पाप मैंने किया है, उसे क्षमा करें थै: (७९) आज मेरे पति 
की मेरी और यदि पता लगा हो तो “ओर दूसरे की भी.रक्षा कीजिये। 


2 


जप बा 


कअज 


5 *ज़ब इस प्रकार भक्ति से नम्न होकर रमा ने कहा; (८०) तब गोरी, ने 


न््ललनन्मग 


गे, कथा , ततः। २. ग. जृत्ताउंछतकल्पात्‌। ३ ग. प्रैषीन्मंद्दिवों । 
१३ । 

४ ग्र: वाक्य स्वरा मनासे वव्चनम्‌ | “कीयभाव आप; । ५ ख. ग. ०माह ! 
*् कु ता स्ट ' 


> 2 ”] भ 
| 3 भी ऊ रे 2 


हट जद ितत ७॥॥ (0॥७७०7. (20 0५ 852/60 


4.5.5# * 
मर, डे ३ 5 
कर! ५३ 


8 
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परमात्मा.परानन्दः शाश्वतों नित्य& अव्यय$ 
वेदवाचामप्यगस्यो नित्यज्ञाननिधिः स्वराट ॥८२॥ 
स्व॒ृतन्त्र: स्वेच्ग्भूमा विश्वेशः प्रकृते! परः। 

: १तस्य ज्ञानक्रियेच्छाउह सबतन्त्रस्वतन्त्रिणी (१) ॥८३॥ 
ताहश्याउपि मया शस्शुरगम्यः परमेश्वर; । 
नेति नेतीत्युपनिषत्तद्विरामप्यगोचरः ।[८४।। 

, ताहशेनात्ममा तेन  शतकल्पीयपूविकाः । 
उक्ताः कथाः श्रीजयाथ्थ मयि प्रेम्णा दयालुना ॥८५॥ 
ता कथा रमया बज्ञाता! कथमित्यतिविस्मिता । 

: भदारम्भात्‌ पूवमेवा<वद्ह्॒तदिनावधि ॥॥८६॥ 
अद्योक्ताष्टोत्तशताश्राउज्ातास्ता। कथा कथम्‌ | 

: विना हेतूं रमा नम्ना न भवेत्‌ मयि सबंथा ॥८७॥ 


सप्तेमोषध्य|यः ४७ अशधश 


सन में ऐसा विचार किया कि लक्ष्मी ने कहा है यदि पता लग 
गया हो” तो अधंश्य इसमें कोई कारण है । (८१) परमात्मा, परानन्द, 
शाश्वत, नित्य, अव्यय, वेद की वाणी से. भी .अगसम्य, नित्यज्ञान 
के निधि, खराट, (८२) खतन्‍्त्र, सर्वद्रष्टा, भूसा, प्रकृति से परे 
विश्वेश्वर हैं। उनकी सर्वतन्त्रखतन्त्रा ज्ञानक्रिया इच्छा मैं हूँ। 
(८३) सो शबस्भु परमेश्वर मुकसे भी अगम्य हैं। नेति नेति 
कहकर जिसका उपनिषद्‌ निरूपण करती है, अतः उपनिषद के भी : 
आगोचर हैं । (८४) उन्होंने पूव सो कल्प की कथाएँ मेरे ऊपर. प्रेम 
ओर दया करके लक्ष्मी को जीतने के लिये कहीं। (८५) यह बड़े 
आश्चये की .बात है कि उन्न कथाओं को. रमा कैसे जान गई ९ गत 
दिन तक सेरे आरम्भ करने से पहिले ही कद्द देतीं थीं। (८६) आज़ 
मैंने एक सौ आठ कथाएँ कहीं, सो वे एक भी नहीं जानती थीं। 
यह बात कया है? बिना कारण लक्ष्मी _ह बात क्‍या है? बिना कारण लक्ष्मी सुझसे कभी नम्न नहीं 


१ ख़, पुस्तके श्लोकोड्यं नास्ति। २ ख. कथा० | & विप्तगलोप आप; | 
बश्श्‌ 
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१६२ काशीकेदारमाहत्म्यम्‌ 


न गीली जीनी 2ल सीन मम ल मी ीसीी सच ध ध च च 


विन लक 


तस्मात्‌ काप्यत्र शह्भाउस्तीत्यमन्यत तदा शिवा । 
लक््मी प्राह हसन #गौरी वद सत्य रमे ! वचः ॥८८॥ 
प्वमुक्ताः कथा: स्वास्त्वद्य कि न वे! कथाः | 
ब्रहि तत्कारणं मे त्व॑ नो चेदग्र स्फु्ट भवेत्‌ ॥८६॥ . 
गौरी प्राह तदा लक्ष्मीनांह वाचा त्रुवेति' ।च । 
यदा जानासि गुदा त्व॑ तदा5स्मासु दयां कुरु ॥६०॥ 
इति जलधिसुतावचो निशम्य ै 
सा त्रिजगदधीखवरनायिका5पि गोरी । 
भवत्‌॒ पुरः अप्रकटं॑ किमद्रवाद-- ; 
स्त्विति हृदये गिरिजा रुष निग्रह्मात्‌ ॥६१॥ 
प्राप्तो मेज्य जय! कर्थ कथमहो कि मेउनया  शड़या 
: देव॑ब्रूमि 9 किमत्रकारणमितीशानो बदेदेव मां । 
. तज्जात्वा तदनन्तरन्तवकरबव॑ शिक्षां च यां यां यथा 
यस्येतत्कुटिलं च तस्य विधिवददवाज्ञयाउहँ क्षणात्‌ ॥६२॥ 


होती थीं | (८७) इसमें कोई रहस्य अवश्य है, शिवा ने अपने मन में ऐसा 
निश्चय करके हँसते हुए कहा--हे र॒मां ! सच्ची बात कह दो । (८८) पहिले 
की कथाएँ तुमने सब कहीं, आज की क्‍यों नहीं कह दी ? यह कारण 
मुझे तुम बतला दो, नहीं तो आगे चलकर भेद खुलेगा ही। (८९) तब 
लक्ष्मी ने गौरी से कहा कि मैं अपने मुख से न कहूँगी। यदि तुम भेद 
जानती हो तो हमलोगों पर दया करो। (९०) समुद्र की बेटी का 
ऐसा बचन सुनकर तीनों लोक के ईश्वर को प्रिया गौरी ने ऐसा 
समभकर क्रोध को रोका कि आगे चलकर यह खुल. ही जायगा, 
इसमें झगड़ा - क्या है ? (९१) किसी न किसी तरह मेरी जीत तो 


आज हुई, अब इस शड्ला से क्या मतलब ? देवदेव से मैं इसका 


शेग, स्मृत्वा प्राह | ७डीवभाव आपे! | २ ग: :वै मे । ३ ग. शुवम । 


४ ग, तया ) ५ ग, जूदहि | | सन्धिरापेः | & इंडभावोडप्यज्ञाप: । 
ड़ मन >> 
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ह अश्मोषध्याय: . शद३ 
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इत्येव॑ मनसा विचिन्त्य गिरिजा लक्तम्या च वाण्या पुनः 
खेलाव्याजपुपेत्य हासवदना खेलाच ताभ्यां पुनः । 
सन्तुष्टा नितरामवाप्य गिरिजा लक्षम्या जय॑ त्वज्लसा 
माहात्म्यश्व॒ विभोरमेयमतुलं चित्ते स्मरन्ती वरस्‌ ॥६३॥ 
इत्येव॑ गिरिजाजयप्रम्ुुदितां पुण्यां कथां पावनीं 

यः कर्णाज्ञलिसस्पुटे! सकृदपि प्रीत्या पिबत्यादरात्‌। . 
मोक्षानन्दसुधानिधेरशतसंमग्ो भवेत्‌ सः पुमान 

सत्य॑ सत्यमहं बदे प्रियतमे ! धन्येउनवद्ये ! शुणु ॥६७॥ 


ल्जजज जज जज 


५ इति श्रीकाशीमूलरहस्ये ब्रह्मवैवर्त खिले काशीकेदारमादालये 
सप्तमो5्ष्यायः ॥णा। 


कारण पूछूंगी, वे मुमे बतला देंगे। तब में सब जानकर देव 
की आज्ञा से जिसकी यह कुटिलता है, उसकी विधिवत्‌, ओर 
सब की यथायोग्य शिक्षा एक क्षण में करूँगी | .(९२) गिरिजा सन 
में ऐसा विचार करके खेल के बहाने से लक्ष्मी और वाणी के साथ 

' बिहरने लगीं । लक्ष्मी की जीत और विभु शक्कर के अमेय ओर अतुल 
माहात्म्य का स्मरण करती हुई अत्यन्त सन्तुष्ट हुई । (९३) इस प्रकार 
गिरिजा के जय से प्रमुद्ित -इस पुण्य पावनी कथा को जो आदर के : 
साथ कान रूपी अखलि से पीता है, वह पुरुष मोक्षानन्द्‌ रूपी अम्रत 
के समुद्र में अवश्य मग्म होता है। हे प्रियतमा, धन्‍्या अनवद्या ! तू 

सुन, में सत्य सत्य कहता हूँ । (९४) 


* यह ब्रह्मवैवतं के खिल्ग्रन्थ काशीमूलरहस्यान्तगंत काशीकेदारखण्ड 
ध ._ का सातवाँ अध्याय समाप्त हुआ | 


श्प्र्न 


क है +अश 
नशे 
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) 


श्द्छ 


काशोकेदा रमा हात्म्यम 
धाथ अध्माउध्याय | 


ऋषय ऊचु:-- 


 झ्त ! सवश्ञ ! सदुद्ध ! गोरी कि वाउकरोत्ततः 
' क्रय॑ विदितमासीत्तद्रहस्य॑ पेशुन॑ बहिः ॥ १॥ 


लक्ष्मीवाशशी तथा गोरी किमकुबन्‌ ततः परस्‌ । 
गौर्य्या पुनः कर्य॑ ज्ञात पेशुन्यं वे गणस्थ च ॥ २॥ 
किमाह गोरी भूतेशं॑ तत आगत्य वे रहः 

कि वा5करोह्‌ रेमा पश्मात्‌ नेगमेयोउथवा पुनः ॥ ३॥ 
एतत्सव॑ विस्तरेण रहस्य॑ वक्तुमहेसि । 


श्रोतुमिष्छावतां चित्रमस्माक॑ गिरिजापते! ॥ ४॥ 


दोहा--किमि जान्यो शतदिन कथा, रमा उमरहिं. सन्देंह । 


पूछति पैन कहति रमा, गई सबे निज गेह ॥ १॥ 
शिवतें जानयो मर्म. तब, शाप कोप करि दीन्‍्ह । 


ह्विज ततु दीन्द्यो हरि गणहिं, रमहिं चश्वला,कीन्ह ॥ २ ॥ 


यद्यपि पायो जय तद॒पि, भयो हृदय परिताप | 
परुष वचन शिवतें कह्मो, सो मिटिहृहि किमि पाप ॥ ३ | 
गई काशी-केदार तब, शिव अनुशासन पाय | 


"पूज्य विधितें शद्डरहिं. बारह बरिस नहाय॥ ४॥ . 
ऋषि लोग बोले--है सवेज्ञ ! हे अच्छी बुद्धिवाले सूतजी ! आप 
. बतलाइये कि फिर गोरी ने क्या किया ? और यह गुप-चुप की चुगली 

लोगों को कैसे विदित हुई ? (१) इसके पश्चात्‌ लक्ष्मी, वाणी ओर 
गोरी ने क्या किया ? ओर गोरीजी ने अपने गण की चुगली कैसे पकड़ 
पायी ? (२) वहाँसे आकर भगवान्‌ भूतनाथ से एकान्‍्त में गौरी ने 
क्या कद्दा ? फिर, रमा तथा नेगमेय ने क्या किया? (३) इस 
गिरजापति के रहस्य को आप. विस्तार से कहिये, हम लोगों को छुनने 
की इच्छा है । ( ४) ऐसा पूछे जाने पर सूतजी प्रसन्न होकर ऋषियों से 


है श्र 
कत के _* 
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है| 


अष्टमोड्थ्याय श्द्दप 


इति पृष्ठस्तदा सूतः पुनः प्राह ऋषीन्‌ खुदा । 
सूत उवांच-- 

श्रणुध्व॑ब्ह्मविच्छूष्ठा रहस्य॑ शिवयो परम ॥ ५॥ 
रहस्य॑ शिवयोः . पुण्य॑ श्रवणात्‌ कलुषापहम | 
गौरी वाणी रमा मेरों खेलां ऋत्वा चिरं ततः ॥ ६॥ 
खेलाभ्रमप्रशान्ये॑ ता निषेदुर्मेस्मस्तके । 
गन्धवाप्सरसां सद्बा) सेवन्ते दूरतः स्थिताः ॥ ७॥ 
देवस्रियोअपि हेमाद्रों दूरतः प्राणमन्‌ स्थिताः 
ब्रह्मचिणुशिवश्नीणां. खेलादशनसोत्सुका। ॥ ८॥ 
तदा गारी पुनः प्राह लक्ष्मी हासमुखी झुदा | 
किमर्थ न बदेलक्ष्मीभत्रो ज्ञाता कर्थ बंद ॥६॥ 
अथवाअन्येन केनापि यदि जानासिं त्वं वद । 
अथवा त्व॑ भत्तंभक्त्या: पातित्रत्यमहस्वतः ॥१०॥ 


कहने लगे । सूतजी बोले--हे त्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ | आपलोग शिव-शिवा 
का परम रहस्य सुनिये | (५) शिव-शिवा का रहस्य पुण्य है ओर 
सुनने से पापों को दूर करता है | गौरी, वाणी ओर रमा बहुत देर तक 
मेरु पवत पर विहार कर, तत्पश्चात्‌ (६ ) विहार के परिश्रम को दूर 
करने के लिये मेरु के शिखर पर बैठ गई' । गन्धव ओर अप्सराओं 
के समूह दूर से उनकी सेवा कर रहे थे। (७ ) उस सोने के पहाड़ 
( मेरु.) पर देवताओं की स्त्रियाँ भी उनको प्रणाम करके दूर ही खड़ी 
थीं, उनलोगों को ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव की स्त्रियों के विहार - देखने 
की उत्कण्ठा थी । ( ८ ) फिर हंसती हुई गौरी ने लक्ष्मी से कहा->हे 
लक्ष्मी ! तुम क्यों नहीं कहती, क्‍या तुमने इन कथाओं को अपने पति 
से सुना था ? (९) यदि किसी दूसरे से सुना हो तो भी क्‍यों नहीं 


कह देती ? अथवा तुम पतिभक्ति तथा पातित्रत की महिमा से (१०) 


१ ग॒, नमन्त्यों दूरत:. स्थिता: । 
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१६६ *. काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


.... सवज्ञासि खयं ज्ञाता तरस सखि ! बदाअुना । 
इति पृष्ठा तदा लक्ष्मीगौय्यां सबज्ञया पुनः ॥११॥ 
तदा हसन्त्याह गौरीं प्रणम्य चरणों रमा। 


या 222 /0७२००२००६७२५/९५२/२७० २ रेड कक 


देवि ! स्वज्दयिता' किमन्यां पृच्छसे पुनः ॥१२॥ 


स्वज्ञाईसि खय॑ सवा लदंशाश्चास्मदादयः । 
त्वत्तेलसा वय॑ सवा पूज्या लोकेषु पावति ! ॥१३॥ 
रहस्य॑ वा प्रकाश वा खगोप्य॑ न प्रकाशयेत्‌ । 

इति त्वयैवोपदिष्ठा वय॑ देवि ! पुरा खलु ॥१४॥ 
तब गोप्य॑ किमस्त्यत्र लीला मां हि पृच्छसि । 

त्वां विना मे न चान्यास्ति पूज्या सत्य॑ वदे शिवे ! ॥१४॥ 
तामस्व॑ ज्ञांतहत्तान्ता त्वचिरात्त भविष्यसि । 

. इत्येबंवादिनीं प्राह रमे ! सत्य॑ वदेति सा ॥१६॥ 


स्वज्ञ हो गई हो ? बिना किसी के कहे आप-से-आप जान गई । 


हे सखि | अब सचसच कह दो । सवज्ञा गौरी के ऐसा पूछने पर 
(४१) लक्ष्मी ने हंसते हुए गौरीजी के चरणों में प्रणाम करके कहा-- 
हे देवि ! तुम सर्वज्ञ की प्रिया 'हो, तुम दूसरे से क्‍यों पूछती हो ? 
(१२) तुम स्वयं सर्वज्ञा हो । हम सबलोग तो तुम्हारे अंश हैं। हे 
पावेति ! तुम्हारे तेज से हम सब लोक में पूजित हैं । (१३) हे देवि ! 
आपने ही पहिले हम लोगों को उपदेश दिया है ।कि अपने रहस्य को, 
चाहे वह छिपा हो, चाहे प्रगट हो, स्वयं प्रकाशित न करे । (१४) 
इसमें कोई बात तुमसे छिपी नहीं है, केवल लीला के लिये मुमसे 
पूछ रही हो । हे शिवे ! मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हें छोड़कर दूसरा कोई 
मेरा पूज्य नहीं है । (१५) तुमको बहुत जल्द पता चल जायगा, तब 
क्षमा करना | ऐसा कहने पर रमा से गौरी ने कहा कि ठीक ठीक कह 
न दो, (१६) तुमने यह सब कथाएं कैसे जान लीं ? इसमें मुझे! बड़ा 


१ गण पुस्तकोयोउय्य पाठ; आ० पु०-अहसन्‌ । २ ग, दयिते ! | 
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अप्टमोष्ध्यायः ५ । श्द७ 


वजनी जज तल जी जी जन जी जीफथीजी न जीन जी बम डील सल जीत <तथ० ५३५० ५३५> कं की दा उचाअ आआ। 


ज्ञाता) कर्थ कथाः सवोस्त्वया मे संशयो महान । 

इति गोरीवचः श्रुत्वा रमाप्याह प्रणम्य तास ॥१७॥ 
सर्व जानाति ते भर्ता सबज्ञ! करुणानिधिः । ४ 
ज्ञात्वा तेनेव भक्तेषु नातिक्रोध॑  समाचर ॥ १८॥ 
इति सन्‍्तुष्टचिन्तास्ता! खख्वधामगताः सुखसम्‌। 

पत्या लक्ष्मीः कि भवेद्रा आवयोनेंगमस्य च ॥१६॥ 
चिन्तावती स्थिता चेवँ तदा गोरी शिवान्तिके । 
सन्तोषेणाउवदच्छम्शु॑खामिन्नय जयो मया ॥२०॥ 
प्राप्स्वत्करुणारष्ट्या क्षमख्वा55्गो मम प्रभो | । 
निन्‍्दां पूवमह खां वे प्रावोच गतसाध्वसा ॥२१॥ 
मत्यायशथ्रित्तमधुना वद शम्भो | त्वदागसः। 
तवा5पराधदोषस्तु दुनेचि। कल्पकोटिमि) ॥२२॥ 
अज्ञानात्‌ ख्लरीखभावेन निनिन्दा5ह महागुरुस। 
सत्यज्ञानानन्दमये स्वभूतदयापरस्‌ ॥२३॥ 


भारी संशय है | गोरी का ऐसा वचन सुनकर रमा ने फिर प्रणाम कर- 
के कहा--(१७) तुम्हारे पति स्वज्ञ हैं, करुणानिधि हैं, वे सब जानते 
हैं । उनसे सब बातें जानकर अपने भक्तों पर अतिक्रोध न करना। 
(१८) तब सन्‍्तुष्टचित्त होकर वे सब अपने अपने घर गईं । लक्ष्मी, पति 
के साथ चिन्ता में बैठी कि हम दोनों ओर नैगमेय का क्‍या होना 
है ? (१९) इधर गौरीजी शझ्कर के पास जाकर सन्‍्तोष के साथ बोलीं 
--हे स्वामिन्‌ ! आज मुझे आपकी कृपा से जय.मिली। (२०) हेप्रभों ! 
मेरे अपराध को क्षमा करो, मेंने बेडर होकर आपके सामने आपकी 
निन्‍्दा के वचन पहिले कहे थे । (२१) हे शम्भु ! अपने अपराध का 
ग्रायश्वित अब आप मुझे बतलाइये, आपके अपराध का दोष तो कोटि 
कल्प में भी मिटनेवाला नहीं है। (२२) अज्ञान से तथा ख्री-स्वभाव 
से मैंने ऐसे महागुरु की निन्‍्दा की, जो कि साक्षात्‌ सबच्चिदानन्दसय 
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श्द्८ काशीकेदाय्माहात्म्यम्‌ 


मदिष्टदेव॑ भत्तारं-. क्षमस्व . करुणानिषे !। 


त्ञान्त॑ तबागो भद्वं ते चापल्यं सहज खियः । 

लन्तु सर्वज्ञदायिता न तथा भाकृता शुभे ! ॥२६॥ 
मा भव त्व॑खिन्नचित्ता परायश्चित्त वदामि ते । 

तदा प्रसन्ना गिरिजा दयां दृष्ट्वा शिवस्य सा ॥२६)॥ 
देवी प्राह तदा देव खामिन ! मे संशर्य चुद । 
कथाशत॑ पुराभूर्त रमया विदित कथस्‌ ॥र८॥ 
ल्वमेक एव जानासि खदधांपि न मे स्मृतिः । 
एतत्कल्पा रमा चेय॑ प्राकथा छवदत्‌ कथम्‌ ॥२६॥ 


हैं और सम्पूर्ण प्राणियों पर जिनकी दया है। (२३) जो मेरे इष्टदेवता 
ओर. पति हैं । हे करुणानिधे ! आप उसे क्षमा करें। इस भ्रकार 
पश्चात्ताप करती हुईं गौरी की बात सुनकर शझ्डर ने (२४) प्रसन्न हो 
दया के साथ कहा--हे भामिनि ! तुम्हारा कुछ दोष नहीं है, रमा ने 
तुमको धोखा दिया और इसी से तुम्हें क्रोध हुआ | (२५) मैंने तुम्हारा 
अपराध क्षमा किया, तुम्हारा कल्याण हो । स्त्रियों में चपलता तो स्वा- 
भाविक है । तुम सर्वज्ञ की प्रिया हो। हे शुभे ! तुम साधारण स्त्री नहीं 
हो, (२६) तुम अपने चित्तकों खिन्न न करो, मैं तुम्हें प्रायश्चित्त बतलाता 
हूँ । तब तो शिवजी की दया देखकर गिरिजा प्रसन्न हो गई', (२७) 
ओर देव-देव से देवी ने कहा कि हे स्वामिन्‌ ! मुझे एक संशय है, 
उसे आप दूर करें । पहिले की सौ कथाओं को रमा कैसे जान गई ९ 
(२८) जाननेवाले केवल आप हैं, मुके तो आपकी आधी भी स्टृति 
नहीं है। इतने पुराने कल्पों की कथा को रमा ने कैसे कह दिया ९ 
(२९) यह वात मेरी समर में नहीं आती, स्पष्ट कहकर मेरे संशय 
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आअष्टमो5ध्यायः १६६ 


स्फुर्ट वद रहस्य॑ मे संशय नोदयाउधुना-। 

एवं वदन्तीं भगवात्‌ प्राह तां सान्‍्लयन्‌ हसन्‌ ॥३०॥ 
देवि | न क्रुध्यसे चेत्त्व॑ वदास्येतद्रहस्यकम । 

एवं वदन्त॑ गिरिजा न क्रुध्यामि बद प्रभो! ॥३१॥ 
रहस्य॑ वेदितुं प्रच्ये त्वदाज्ञां लख््घये कथम्‌। . 
तदा प्राह महादेवो रमाये विष्णुबोधनम्‌ ॥३२॥ 
रमया प्रार्यितेनेत नेगमेयेन वेद्ता३ । 

कथा इति सबिस्तार॑ गौय्यें देवो' व्यकाशयत ॥३३॥ 
तदा देवी परा' क्रुद्धा नेगमेयं रमां हरिम्‌। 

घोर॑ शाप॑ दातुमेच्छत्तदा देवो न्यवारयत्‌ ॥३४॥ 
देवि ! शार्प न मुख्व क्षमासारा हि साधवः । 
त्वमीश्वरी लोकमाता लद्भक्तास्ते लदाभ्याः ॥३५॥ 


को दूर कीजिये । ऐसा कहती हुई गौरी को सान्त्ना देते हुए भगवान्‌ 


'ने हँसकर कहा--(३०) हे देवि ! यदि क्रोध न करो, तो तुम्हें यह 
रहस्य बतलाऊँ। इसपर गिरिजा बोलीं--मैं क्रोध न करूँगी, आप 
बतलावें । (३१) में आपसे यह रहस्य जानना चाहती हूँ, भला आप- 
की आज्ञा को मैं केसे टालूँगी ? तब महादेवजी ने, विष्णु का. रमा को 
सममाना (३२) और रमा की प्रार्थना पर नैगमेय का कथाओं का प्रकाश 
करना आदि सब बातें, विस्तार के साथ गोरीजी से कहीं | (३३) तब तो 
देवी अत्यन्त कुपित होकर नैगमेय, रमा और हरि को घोर शाप देने को 
उद्यत हुईं, पर महादेवजो ने उन्हें रोक लिया | (१४). शझ्डरजी बोले- 
हे देवि! शाप न दो। साधुओं का तत्त्व क्षमा है। तुम इेश्वरी :हो, 
लोकमाता हो, वे तुम्हारे मक्त हें, तुम्हारे आश्रित हैं । (३५) सान्‍्वना पान 


पर भी जगतमाता ने शिवजी को नमस्कार करके क्षमा प्रार्थना की, 


१ ख. वच्ये, ग. वच्मि तदाशां। २ ग. देवेन भापितम्‌। ईद ख, 
प्रकाशयत्‌ । ४ ग. मह[० । 
श्र 
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: १३० काशोकेदा रमा हां त्म्यम्‌ 


नि ना 
सान्त्वितापि जगन्माता शिव नज्ा क्षमापयत्‌ । 
तवापराधिनी जाता ल्वेते कारणमत्र वे ॥३६॥ 
रहस्यमावयोशञतू॑ कावेता. मारमाघवों । 
कय॑ ज्ञापितवान्‌ मन्दों नेगमेयस्तयोरिद्स ॥३७॥ 
तस्मात्‌ शिक्षा च कत्तेव्या अयाणां भयहेतवे । 
क्रोधो महान मे जातो5पि तदाज्ञापालनाय वे ॥३८॥ 
एकक॑ जन्म दास्यामि भूमावेषां भयाय वे। 
इत्युक्वा नेगमेयश्व रमां विष्णु शिवाउशपत्‌ ॥३६॥ 
लक्ष्मीस्वश्श्वला भृत्वा गेहे गेहेषु सश्वर । 
एकत्रस्था न भूयास्त्रमंशेनेकेन  भूतले ॥४०॥ 
तथा लोकान्तरेषपि त्व॑ नितरामासुरे . ग्रहे | 
! एवं रमां शपिलाउथ माधव वाक्यमब्रवीत्‌ ॥४१॥ 


ओर कहा--इन्हीं सबके कारण मैं आपकी अपराधिनी हुई । (३६) 
मेरे ओर आपके रहस्य को जाननेवाले ये [ लक्ष्मी और विष्णु ] कोन 
होते हैं ? इस मन्द नैगमेय ने उन दोनों से हमारा रहस्य कैसे कहा ! 
(३७) अतएव इन तीनोंकी शिक्षा तो भय के लिये करनी ही चाहिये । 
मुझे तो बड़ा भारी क्रोध हुआ है, परन्तु आपकी आज्ञा के पालन के 
रुयाल से (३८) इन तीनों को प्र॒थ्वी में एक एक जन्म दूँगी, जिसमें 
इनको भय बना रहे | ऐसा कहकर शिवा ने नैगमेय, रमा और विष्णु 
: को शाप दिया कि (३९) हे लक्ष्मी ! तुम चब्चला होकर घर घर 
* घूमो, तुम एक जगह कहीं न. रहो, तुम एक अंश से एंथ्वी 
में ( ४०.) तथा दूसरे लोकों में और विशेषतः असुरों के गृह में 
रहो । इस .प्रकार रमां को शाप देकर तब उनके पति विष्णु को 
शाप दिया--(४१) हे हरे ! तुमने लक्ष्मी को उपाय बतलाया इसलिये 


_.. तुम प्ँथ्वी.में जाकर जआाह्मण होओ । व्यास होने पर भी वहाँ तुम्दारा 
किक कम मा ता दोने पर भा जद 8 


$ गे. परम्‌। २ ग, प्रा्तिंगेहज्न सन्नर । 
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अष्टमोध्ध्योयः १७१ 
उपायवक्ता लक्ष्म्यास्त्व॑ भ्रूमो . विप्रतज्युभव । 
व्यासोउपि भूमौ ते तत् गवभज्गो भवेद भुवय्‌ ॥४२॥ 
एवं शप्त्वा हरिं पश्चाद्‌ नेगमेयं शशाप ह। 
अप्रमेयेन पुण्येन जातोडसि गणतां मम ॥४१॥ 
पैशुन्यदोषात्‌ त्वमपि भूमौं विप्रतज्ञुभव । 
एवं शप्तता तदा गौरी परमेशमपृच्छत ॥४७४॥ 
प्रायश्चित्तं वदविभो येना5है तारिताउभवस्‌ । 
“तवागसो महापापादक्सा करुणानिधे | ॥४४॥ 
इति ब्वन्तीं तामाह परमात्मा विचाय्य च। 
श्रृणु देवि ! भ्रवक््यामि रहस्यमतिगोपितम ॥४६॥ 
सर्वेषां पापजातानां" काशी निष्कृतिकारिका | 
ममाथ्पराधदोषस्प  तयापि नहिं निष्कृतिः ॥४७॥ 
तथापि वच्ष्ये गुह्ब॑ ते काश्यां केदारसन्रिधों । 
तीथमस्ति रहस्य॑तत्‌ प्राचीन॑गोपित॑ मया ॥४८॥ 


निश्चयपू्वंक मान भज्ञ हो । (४२) इस प्रकार से विष्णु को शाप देकर 
तब नैगमेय को शाप दिया, हे नैगमेय ! तू बड़े भारी पुण्य से मेरा 
गण हुआ, (४३) फिर भी तुममें चुगुली का दोष बना रहा, अतः तू 
भी पृथ्वी में ब्राह्मण हो । इस प्रकार शाप देने के बाद गौरी ने पर- 
मेश्वर से पूछा कि (४४) हे विभो ! मुझे; प्रायश्चित्त बतलाइये जिससे 
हे करुणानिधे ! आपके अपराध रूपी मदह्यापाप से सरलतापूर्वक 
छूट जाँऊ । (४५) यह सुनकर परमात्मा ने विचार करके कद्दा कि हे 
देवि ! मैं अतिगुप्त रहस्य को कहता हूँ, सुनो, (४६) सब पापों की 
निष्कृति (निकास) करनेवाली काशी है, परन्तु मेरे अपराध के दोष की 

निष्कृति वहाँ भी नहीं होती । (४७) फिर भी तुम्हें यह छिपी बात 

* ?१ गा. प्राप्तोइसि । २ ग. पुस्तके नास्त्ययं श्लोक:। ३ ख,, तदागसो। 

४ ख, जालाना । ५ ग, तन्ना।प । 
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श्र काशीकेदारमा हात्म्यम्‌ 


वि लय पट किमन्यदेरिति पट इन् 
शिवॉपराधात्‌ पाप किमन्यदंस्तिं जगत्युरु। 
तत्रापिं काश्यंय ओह दुनोंध जन्मकोटिमिः ॥४६॥ 
: ताइशानाश् पॉपानों ध्वंसक॑ तीथमुत्तमम्‌ । 
: झहमेब' विजानामि तत्तीयस्थ च॑ वेभवस्‌ ॥५०॥ 
पुरा कस्योपि .नोक्ते तह रहस्य॑ कथित तव। 
कलया पंशदशया लिए केदारनायकः ॥५१॥ 
कलैकया हिमाद्रों सोबवसंत्‌ काश्यान्तं पूवतः । 
हर॑पापाख्यरेतोदाबनेकैस्तीयकोटिमिः ॥५२॥ 
विराजते तत्र तीर्य ग॒र्॑ मद्घतारकम्‌ । 
 देवि | त्व॑ तत्र गच्छा5व्शु तत्तीथस्नानभाचर ॥५३॥ 
अहईं 'केदारलिकांस्ये वसामि तंदुपहरे। 
' 'हह्न लव लिडृरुप मां सम्पृज्य च यथाविधि ॥५४॥ 


बतलाता हूँ कि काशी में केदार जी के समीप एक प्राचीन तीथे है, वह्‌ 
छिपा हुआ है, क्योंकि मेंने उसे गुप्त कर रक्खा है। (४८) शिव के 
अपराध से ओर बंड़ा पाप संसार में क्या है? उसमें भी काशी 
सम्बन्धी पाप और बड़ा है, कोटि जन्म में भी मिटने वाला नहीं 
है। (४९) यह उत्तम तीथ ऐसे पापों को भी मिटानेवाला है; उस 
तीर्थ की महिमा मैं ही जानता हूँ । (५०) इस रहस्य को पहिले मैंने 
किसी से नहीं कहा । कलियुग में पन्‍्द्रह कला से वहाँ के लिज्ञ में 
केदारनाथ बसते हैं (५१) और एक कला से हिमालय में रहते हैं । 
काशी में पूर्व की ओर हरम्पाप, रेतोद आदि अनेक कोटि तीर्थों के 
साथ (५२) मेरे अपराध से उबारनेवाला गुह्य (छिपा हुआ ) 
विराजमान है हे देवि ! तुम शीघ्र जाकर उस तीर्थ में स्नान करो । (५३) 
वहाँ में ऐकान्त में उस केदारनामक लिझ्ञ में निवास करता हूँ ! 


में लिज्लरूप हूँ, सो मेरा दर्शन करके यथाविधि पूजन करना | (५४) 
मीन मय ला कि 


१ ग, ०वावजानामि | २ ग., केदारनाथाखूये । 
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अण्टमो <ध्याय श्छ्डे 


3५७/५३५३९३५३५३५३००९/७३५+५३५०३९३०९/०९००७ 


 + अत जरीजट अजीज जज मी के व आई कक कक 


नभोमासि समारभ्य स्नाहि द्वादशवत्सरम्‌ । 
आगतो<य॑ नभोमास) शव प्रारभ्य समाचर ॥५५॥ 
तन्नापि वारास्त्विन्दोवे तन्मास्याः सवपापहाः । 
केदारस्येन्दुवारे तत्व महापूजां समाचर ॥५६॥ 
सोमवारे महापूजा लब्ध्वा चैकाउपिं मानवेः । 
मुच्यन्ते नाउत्र सन्देहों देवि | सत्य॑ ममागसः ॥५७॥ 
इति शम्भुवचः श्रुत्वा काशीं गन्तूं कृतोद्यमास्‌ । 
नैगमेयों रमा विष्णुद्धयों नंत्रा शिवापदे ॥५०८॥ 
अप्रार्थयब्छिवा शम्झ्|ु तारया>स्मानितीश्वरों । 
परमात्मा तदा प्राह वारयैतानपीतिं ता; ॥५६॥ 
तदा देवी दयाध्ष्य्या विष्णुं लक्ष्मी गएं जगो | 
विष्णो | त्व॑ मालुष देह लोकोपकृतये कुर॥६०॥ 


सावन के महीने से आरम्भ करके बारह वर्ष बराबर नहाना । सावन 
का महीना भी आ गया, बस कल प्रारम्भ कर दो । (५५) तिसमें भी 
इस महीने का सोमवार सब पापों का हरनेवाला है। केदारजी की 
सोमवार को तुम महापूजा करना । (५६) मनुष्यों को सोमवार की 
एक महापूजा का अवसर भी मिल जाय, तो हे देवि ! इसमें सन्देह 
नहीं है कि वे मेरे अपराध के दोष से विनिमक्त हो जाँय | (५७) 
शहझ्लर की ऐसी वाणी सुनकर देवी काशी जाने को तैयार हुईं, तब तक 
नैगमेय, रमा ओर विष्णु तीनों ने शिवा के चरणों पर गिर कर (५८) 
उनसे और शम्भु से प्राथना की कि आप दोनों ईश्वर और इश्वरी हैं, हम 

लोगों को उबारिये । तब परमात्मा ने गोरी से कहा कि इनलोगों का 
भी उद्धार करो। (५९) तब देवी दयादृष्टि से विष्णु, लक्ष्मी ओर गण से 
बोलीं--े विष्णु | तुम लोकोपकार के लिये मेरी आज्ञा से पराशर और 


१ ग. वत्सरानू । ३२ ग. प्रातस्त्ं । ३ ख, पुस्तके नास्त्यय श्लोकः। 
४ ग, सोमवार । ५ ख, ०श्वरम्‌ । ६ ख. प्ौक्िते । - 
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श््छ काशीकेदारमाहात्स्यम्‌ 
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पराशर॑- सत्यवतीं व्याजीकृत्य ममा5ज्ज्ञया। 
वेदान, विभज्य प्राचीनपुराणानि नवीकुरु ॥६१॥ 
कालपाकेन लुप॑ यच्छाख्रगुहं॑ नवीकुरु । 
तथा लोकोपकृत्या त्व॑ झुच्यसे वे शिवागसः ॥६२॥ 
काश्यां शिवोपदिष्ट त्व॑ँ तीथें स्लात्वा शिवागसः | 
मुक्तो मन्वन्तर॑ स्थित्ा तदनते धाम यास्यसि ॥६३॥ 
रमे ! त्व॑ चश्वला नित्य॑ सम्पद्पा जगच्जये। 
श्रमन्नेकत्र ते स्थानं न जातु भवतु कचित्‌ ॥६४॥ 
देवतियड्मनुष्येष.. आसरेषु विशेषतः । 
वासो भवतु ते नित्यमंशेनेकेन चश्बला ॥६४५॥ 


सत्यवती के पुत्र के बहाने से मनुष्य &/ शरीर धारण करो । (६०) 
वेदों का विभाग करके पुराने पुराणों की कायापलट करो | (६१) जो 
शासत्र समय के फेर से छप्त हो गये हैं, उन गुहा शास्त्रों को फिर से 
प्रकट करो । इस लोकोपकार के करने से तुम शिवापराध से विनि- 
मेक्त होगे। (६२) काशी में शिव से निर्दिष्ट तीर्थ में स्नान करके 
शिवजी के अपराध से छूटोगे ओर एक मन्वन्तर रह कर, उसके अन्तमें 
अपने धाम को प्राप्त होगे । (६३) हे रमा ! तुम संपदू रूप से नित्य 
चच्चला होकर तीनों लोकों में फिरती रहोगी, कहीं एक जगह तुम 
कभी न रह सकोगी। (६४) तुम्हारा एक अंश से चच्चल होकर लो को- 
%& परन्तु अपान्तरतमा नॉमक वेदाचाय्य का विष्णु के नियोग से व्यास 
होना पुराणान्तर में पाया जाता हे यथा--अपान्तरतमा नाम वेदाचाययः 
पुराणषिविष्णुनियोगात्कलिद्वा प रयोः सनन्‍्धौ कृष्णदेपायनः सम्बभूवेति स्मरन्ति। 
शो० भा० । इससे यह भनुमित होता हे कि अपान्तरतमा वेदाचाय्ये, विष्णु के 
नियोग से कृष्णद्वेपायन रूप में पहिले से ही वर्तमान थे, और नियोगरूप से 
विष्णु का भावेश भी उनसें था, भगवती का शापानुप्रद्द यह हुआ कि उसी 
आवेशावतार में क्षेमर कवि से उनका अपमान होकर शाप चरिताथ हो जाय, 
दूघरा शरीर व्यास द्ोने के लिये न धारण करना पड़े। 
१ ग, भविता । 


बल्प्र सीडी २०: 
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लोकोपकृतये तेन झुच्यसे त्व॑ शिवागसः । 

तव॒ भत्ता पूर्वमेबेशाजया व्यासनामतः ॥६६॥ 
तह॒बभज्ञ: कार्यो मे भूमों तत्कारणं श्रृणु । 

तव भत्तोीं वेदशास्रस्थापनाय शिवाज्ञया ॥६७॥ 
लुप्तवेदपुराणादेनियुक्तोबस्य पुन; स्थितौ । 
व्यासाभिधेन मे काशीपोराः श॒प्ता हि विष्णुना ॥६८॥ 
तदा निराकृतश काश्या व्यासों विश्वेशकोपतः | 

तदा मया समाश्वस्तः शिवों व्यासकृते तराम ॥६६॥ 
पुण्यकाले समायातु व्यासः काश्यामिति व्यधात्‌। 

तदा गड्भपरे पारे वसन्‌ व्यासो5तिगर्वितः ॥७०॥ 
अन्नव काशी भवतु कि काश्येति स्वयं व्यधात्‌ । 
काशी गताखिलक्षेत्रलिज्रतीथपषिंदेवता१ ॥७१॥ 
कल्पयामि च माहात्म्य॑ पुराणं लोकसुक्तिदम्‌ | 
प्रमाण मद्रचो लोके नो चेत्तान्‌ को हि विश्वसेत ॥७२॥ 


पकार के लिये नित्य देव, पश्ु और मनुष्यों में तथा विशेष करके असुर 
में वास हो । (६५) इससे तुम भी शझ्नर के अपराध से छूट जाओगी 
तुम्हारे भत्तो इश्वर की आज्ञा से पद्दिले से ही व्यास नाम से, लुप्त वेद- 
शासत्र के पुनः स्थापन के लिये (६७) नियुक्त हैं, सो व्यासनामक 
विष्णु ने हमारे काशीनिवासियों को शाप दे दिया | (६८) विश्वनाथों 
ने कोप करके उनको काशी से बाहर निकाल दिया । तब मैंने व्यास 
के लिये शिवजी से बहुत प्राथना की । (६९) उनकी यह आज्ञा हुई कि 
पुण्यकाल उपस्थित होने पर व्यास काशी में आ सकते हैं। तब 
व्यास गंगा के उस पार बड़े अभिमान के साथ बसने लगे। (७०) 
ओर कहने लगे “कि यहीं पर काशी होगी, काशी लेकर क्‍या 
होगा ? काशी में जितने क्षेत्रलिंग, तीथ, ऋषि ओर देवता हैं (७१) 
उनके लोकमुक्तिदायक माहात्म्य की कल्पना पुराणों में में करता हूँ, 
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ममिराकरणात्तस्याः प्रतिकाशी भवल्िह | 


इति निश्रित्य गर्वेण प्रतिकत समारभत्‌ ॥७३॥ 
तदभीष्टध्वंसनाय.. तदा शम्शुरचिन्तयत्‌ । 
केनोपायेन तस्येच्छा भवेद्द व्यर्थेति तत्कृती ॥७४॥ 
चिन्त्यमानों हि! तचित्ते प्रतिभातों विनायकः । 
अयमेवास्य गवस्य संहत्तांउत्यो न ताइशः ॥७५॥ 
मचिन्तितफल दातुं रत्वद्‌ भात्यय॑ं यत१ | 
पूवेमप्ययमेवान्र मत्काय्यपरिसाघकः ॥७६॥ 
काश्यर्थ मन्द्रेउप्येष मबिन्तारत्तां गतः | 
तस्मादय॑ भवेज्ञाम्ना चिन्तामणिविनायकः ॥७७॥ 


संसार में मेरा वचन प्रमाण है, नहीं तो उनका विश्वास ही कौन करे, 
(७२) सो मुमे काशी से निकाल दिया, अतः उस काशी के जोड़ की 
काशी यहाँ बनाऊँगा। अभिमान से ऐसी चिन्ता करके जोड़ बनाना 
आरम्भ कर दिया। (७३) तब शझ्भर को उनके अभीष्ट के नष्ट करने 
की चिन्ता हुई कि किस उपाय से उनकी इच्छा व्यथ हो। ऐसा 
सोचते हुए (७४) उन्हें विनायक याद पड़े; यही उनके गवे का 
नांश कर सकते हैं, दूसरा कोई ऐसा नहीं है। (७५) मेरे चिन्तित 
फल देने के लिए रत्न की भाँति माल्म पड़ते हैं, और पहिले भी 


. इन्होंने यहाँ पर मेरा कायसाधन किया है। (७६) मन्द्र पवेत पर 


जब मुझे; काशी के लिये चिन्ता। हुई, तब भी रलह्न की भाँति 
इन्होंने ही उसका दृरण किया। इसलिए इनका नाम चिन्तामणि 


कम िकिलेक न लि. 70 ८5 2750० कप 5० ०: 3 
._ ७ कई दिन भोजन न मिलने से व्यासजी ने काशी निव्रात्तियों को शाप 
' दिया । इसकी कथा विस्तार से क्राशीजण्ड में हे | 
+ ब्रह्देव ने दिवोदास राजा को वर दिया कि काझ्ी में केवल तुम्हारा 
आधिपश्य रहे, और किसी देवता का न रहे, तत्पश्चात्‌ शिवजी से विनती करके 
इस्हें मन्दर पर लिवा ले गये। 
१ ग॒, चिन्त्यमानः सुतश्षित्त । 
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इति सम्भाव्य विप्नेश॑ व्यासगवेल्ुदे व्यधात्‌ 

अतिसाराख्यरोगश्च॒ तत्सहायाथ्थमादिशत्‌ ॥७८॥ 

व्यासो रुजा धृतस्तस्य शिष्योउभूत्‌ कैतवेन सः । 

स्वकृतिं लिखितु शिष्य॑ वदन्‌ शीघ्रमथादिशत्‌ ॥७६॥ 

रोगग्रर्त॑ तदा देवों ह्पृच्छत पदे पदे। 

मृतानां का गतिस्वत्र बदेति प्रावदत्‌ क्रुधा ॥८०॥ 

सोअपि क्रुद्धो रुाग्रस्तः शिवाज्ञावशतो5ब्रवीत्‌ । 

. रासभा वाथ्थवा श्वानों भवन्लत्र मृता भ्रुवस्‌ ॥८१॥ 
तथेवाइलिखदत्यन्ततुष्टं/ सन्‌ सत्यमित्यथ । 

रुजा मत्तु'' त्वमापन्नः ' का गतिस्ते भवेद गुरो! ॥८२॥ 

रासभे वा तवेच्छाउस्ति शुनि वा, भव सत्यवाकू।॥. 

तदासौ विक्ृति ज्ञात्रा खकृतेश्व शिवाज्षया ॥८३॥ 


विनायक हो । (७७) ऐसा सोच करके विप्नेश ( गणेश ) को व्यास के 
गवंभज्ञ के लिए कहा और अतीसार रोग को उनकी सहायता के 
लिए आज्ञा दी । (७८) सो अतीसार ने व्यासजी को पकड़ा और गणे- 
शजी धूतंता से उनके शिष्य हुए । व्यासजी ने आज्ञा दी कि मैं अपनी 
रचना बोलता हूँ, तुम लिख डालो । (७९) व्यासजी को तो रोग असे 
था ओर गणेशजी पदपद पर पूछते थे कि यहाँ पर मरनेवाले 
. की क्‍या गति होती है ? व्यासजी बिगड़ उठे, (८०) क्रोध ओर रोग 
से असित होकर, शिवजी की आज्ञा के परवश बोल बैठे कि यहाँ 
पर मरनेवाले निश्चय करके गधे वा कुत्ते होंगे। (८१) गणेशजी ने 
भी अत्यन्त तुष्ट होकर बैसा ही लिख डाला, और तब ब्रोले--हे 
गुरूजी ! यदि यह बात सत्य है, तो रोग के कारण आप भी तो मरने के 
किनारे ही हैं, आपकी क्या गति होगी ? (८२) आपकी गधे या कुत्ते 
१ ग, स्वकृत । २ ग, भवन्त्यन्न। ३ ग, तथेवालिखदत्यन्तं तुष्ट: | ४ ग. मृत्यु । 

५ ग, ०पन्ने | 

र्३े 
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कृतिं सर्वों जले क्षिप्य-विध्नेश प्रणमद॒भिया | 
चिस्तारत शिवर्यापि भवान्‌ चिन्ता हरा55शु में ॥८४।। 
शिव प्रसाद्य मां त्राहि मोहित॑ शिवमायया | 
ज्ञातोःं त्व॑ गणाधीशो मां प्रतारितुमागतः ॥८५॥ 
गविईं मां निग्रहीतूं कपटेन शिवाज्ञया । 
गजातस्पृतानानु॒ सहति+ अ्रुतिविश्रुता ॥८६॥ 
. ताहकूपुएयतटे शापों मया दत्तोअ्न्न दुर्धिया। 
काशी शप्त्वा दुधिया5ह॑ दूरत: शम्भ्रुना कृतः ॥|८७॥। 
इतोञ््यहं तथा दूरो यथा न स्‍्यां तथा कुर। 
एवं व्यासेनः मत्पुत्रं; प्राथितों बहुधा नमन्‌ ॥८८॥ 


दोनों में से क्या होने की इच्छा, है? अब अपनी बातः से न. हटिये। 
तब उन्होंने ज्नना कि शिवजी की आज्ञा से मेरी रचना बिगड़ गई, 
(८३) सो अपनी. सब रचना जल में फेंक दी ओर भयभीत होकंर 
विल्लेश के चरण पर गिरे ओर कहा कि आप- शिवजी के भी. चिन्ता- 
'मणि-हैं। अब मेरी चिन्ता का भी शीघ्र: हरण कीजिये। (८४) मैं 
शिवजी की माया से मोहित हूँ। आप- शिवजी को प्रसन्न करके मेरी- 
रक्षा कौजिये। मैं जान गया कि आप: गणेश हैं, मुझे! धोखा: देने के 
लिये: आये हैं।। (८५) शिवजी की. आज्ञापूवंक आपने कपट से मेसा- 


पसभव किया.। गंगा के तट में. मरनेवालों की सद्गति वेदों में कद्दी 


* गई है । (८३) मैं डुबुद्ध हूँ, मेंने ऐसे पुण्य तट को यहाँ पर शाप दे 
दिया । मैंने-ढुबुद्धि से न को- शाप दिया, शम्मु ने मुझे: वहाँ से दूर 
कर दिया.। (८७) मैंने यहाँ आकर भी-वहीं किया, सो आप: ऐसा 


किये कि अब: यहाँ से. भी न हटाया. जाऊँ।. इस. प्रकार से. व्यासजी- 
.ने:हाथ, जोड़कर मेरे पुंत्र को बहुत: ही: बिनती की । (८८) वहाँ से: 


. आकर गणेशजी ने शिवजी को. नमस्कार कर सब हाल सुनाया । 


$ ग. भ्रायमद्‌ । २ ग, शम्भुना विदूरीकृत।। ३ ग. च सः । 
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तदागत्य गणाधीशो छत प्राह शिंव नमन | 

तदा प्रेसन्लो भगवान ऋृतकार्य सुंत॑ पुँदा ॥८६॥ 
प्राह मेचिन्तित कांय्ये साधितं मंणखिवत्तंया | 
 नाज्ना चिन्तामणिरितिं चिंन्तिताथप्रदों भव ॥६०॥ 
काश्यां ते रुपभेदेषु पट्पश्वाशत्खभीएंदः | 
तथापि ज्षिप्रफलदो जनानां भंव 'मेड्थबंत्‌ ॥६१॥ 
एवं देवादर॑प्राप्य चिन्तोमणिविनायकः | 
व्यासस्य का गंतिरिति नमन्‌ श॒म्सुं व्येजिज्ञपत्‌ ॥६२॥ 
तेनेव चानयामास व्यासमीशों निजान्तिकर्म | 

दीन॑ पेदानंत व्यासमाह देवः कृपानिधिः ॥&३॥ 
वेदागमपुराणादिशास्राणि प्रांक्तनानिं में। 
मलिनानि नवीकत्तुमाज्ञातस्त॑मयां पुरां ॥६४॥ 


तब भगवान्‌ प्रसन्न होकर, अपने बेटे से, जो कि काम बनाकर आये 
थे, श्रेम से बोले--(८९) तुमने मेरे कार्य्य को मणि की भांतिं साधन 
किया, अतः तुम्हारा नाम चिन्तामणि होगां और तुम चिन्तिंत 
अथ के दाता होगे । (९०) काशी में माँगी सुराद देनेवाले तुम्हारे ५६ 
रूप हैं, तथापि चिन्तामणिरूप से तुम भक्तों को शीघ्र फल देनेवाले हो | 
(९१) इस प्रकार देव से वर पाकर, चिन्तामणि विनायक्‌.ने प्रणाम 
करके विनती की कि व्यास की क्‍या गति होगी ? (९२) ओर तंब वे. 
व्यास जी को शिवजी के समीप ले आये । कृपानिधि महादेव ने व्यास 
को दीन तथा चरणों में गिरे हुए देखकर (९३) कहां कि मेरे बेंद, 
शास्त्र, पुराणादिक सब पहिले के ही हैं | वे मलिन दो गये थे; उनकों 
नया कर देने के लिए मैंने पहिले ही तुम्हें आज्ञा दे रकंबी थी | (९४) 
तुम्हारे बनाने से संसार में क्या होगा ? ये मैंने बनाए हैं इंस बात का 
* गवे अब तुम मत करना। जहां हो, वहीं मेरी आज्ञा से रहो और काशी 
च्त्त्त्त्त्त्न्त्न्न्ल्त्न्न्न्न्स्न्य्य्स्य्स्न्त््््य््स्य्त्स्स्य््ि-ः::द:: 


) ख. मेध्यवत्‌ । २ ख, प्राक्‌ कृतानि । 
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श्ध० ...._ काशीकेदास्माहात्स्यम्‌ 


5 लि लिनिबक पा 
'त्वतक॒त्या कि भवेज्ञोके मा गवीस्त्वमितः परस्‌ | 
तिष्ठ तत्नेव यत्रासि पश्यन काशी मदाज्ञया ॥६५॥ 
गड्भातट॑ वेदलु्त मुक्ति हि. तलुत्यजास । 
तन्नापि काश्याः परितो देवभूमिस्रियोजना ॥६६॥ 
शापस्ते न स्पृशेदत्र॒तत्रेव वस मा शुचः। 
एवुक्तो गतस्तत्न चा5«स्ते व्यासः शिवाज्ञया ॥६७॥ 
ततो व्यास; शिवमपि चिन्तामंणिविनायकम्‌ | 
अमन व्यासः परे चास्ते व्यासात्माउद्यापि ते पति॥६८॥ 
तद्दिद्यागवभज़ो मे कार्यों वे नेगमेयतः । 
त्व॑ मंशा तथा नासि भववात्सल्यभूषिता ॥६६॥ 
भव चंश्वलताउवर्श्य कत्तेव्या भक्तभूतये । 
एकन्रेव स्थिता चेत्त्व॑ मद्धक्तानां सुख कुतः ॥१००॥ 


को देखा करो । (९५) गंगातट की महिमा वेद ने कही है, यहाँ शरीर 
छोड़नेवालों की मुक्ति होती है। उसपर भी काशी के चारों ओर 
तीन योजन तक देवभूमि है । (९६) तुम्हारा शाप यहाँ स्पशे न करे | 
अब तुम सोच मत करो, वहीं बसो । ऐसा कदने पर व्यास वहाँ गये 


ओर शिवजी की आज्ञा से वहीं ठहरे हैं। (९७) इसके बाद 


चिन्तामणि विनायकत ओर शिवजी को नमस्कार कर व्यासरूप से 
तुम्हारे पति वहीं बसे हैं। (९८) उनके विद्यागर्ग का भन्ञ मुमे 
नेगमेय से कराना है । तुम भर्ता के वात्सल्य से भूषित होने के 
कारण मेरी अंशरूप होने पर भो बैसी नहीं रह गई । (९५) भक्तों के 
ऐश्वय के लिए तुमको चच्वलंता अवश्य करनी चाहिये | यदि तुम 
किसी एक स्थान में ही ठहर जाओ, तो मेरे भक्तों को सुख केसे मिले ! 


(१००) इसलिये तुम हमारे भक्तों में . एक अंश से न्यूनाधिक भाव_ 


१ तत्कत्वा। २ ग. गल्ञातटे नमंश्चारते। ३ ग, पुस्तकौयो5यं पाठकः, 
आ० पु०--त्र॑ चान्रलतावश्य | 
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अष्टमो ध्ध्याय श््१्‌ 
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तस्मात््व॑ तारतम्येन मद्धक्तेपु_ वसांइशतः | 
जगत्येकांशत!ः स्थिवाशेषांशेमतृवत्तसि ॥१०१॥ 
शिवोपदिष्टतीथस्तनानतो' यासि मदाज्या । 
नेगमेयप्ुुवाचेशा त्वे भूमो माज्ुपो भव ॥१०२॥ 
चोमनाज़ा सवशास्रज्ञानवान्‌ व्यासनिन्दकः 
 काश्या शिवोपदिष्ट त्व॑ तीथें त्नात्वा शिव नमन्‌ ॥१०३॥ 
व्यासः प्रत्यक्षतरत्वत्तो यदा प्राप्नोति हेलनम्‌ | 
काश्यां तदा ते मुक्ति! स्यात्‌ पियो5सि त्व॑ हरेयतः ॥१०४॥ 
रहस्यस्यावयोस्त्व॑ वे पिशुनोईसि हरिं रमाम्‌। 
"प्रियस्तस्य त्वया कायो 'तस्य हेला मदाज्ञया ॥१०५॥ 
इति स्वभक्त शरणागत॑ प्राह हसन हरिय। 
पाराशर्यो विष्णुरभूत्‌ क्षेमाख्यो गणराट्‌ प्रशु। ॥१०६॥ 


पूवंक बसो । एक अंश से जगत्‌ में रहो और शेष अंश से भरता के 
वक्षस्थल में रहो । (१०१) शिवजी के उपदेश से मिले हुए तीथ में 
स्नान करने से मेरी आज्ञा द्वारा अपने पद को भ्राप्त होओ । तब इश्वरी 
ने नेगमेय से कहा--तुम जाकर पृथ्वी में मनुष्य होओ। (१०२) 
तुल्हारा क्षेम नाम होवे, तुमको सब शाज्नों का ज्ञान हो ओर व्यास 
के निन्द्क होओ | काशी में शिवजी से उपदिष्ट तीथे में स्नान तथा 
शिवजी को नमस्कार करने पर, (१०३) तुम्हारी भेंट व्यासजी से 
काशी में होगी ओर तुम उनका अपमान करोगे, तब तुम्हारी मुक्ति 
होगी । क्‍योंकि तुम विष्णु के प्रिय हो, (१०४) तुमने दी हम लोगों के 
: रहस्य को जाकर के रमा ओर विष्णु से कह दिया था | तुम उनके प्रिय 
हो, इसलिये मेरी आज्ञा से तुम दो उनका अप्रमान. करो.। (१०५) इस 
प्रकार अपने शरण में आये हुए भक्त बरिष्णु से दँसती हुईं जगदम्बिका 


१ ग. तीर्थ त्व॑ खानतो मुक्तिमाप्स्याति। २ ग, क्षेमों। ३ गे, नम। 
४ ग, प्रियस्यास्य । ५ ग, त्ववहेला । ६ ग. गणेश्वरम्‌ | ७ ख, ग, कवि: । 


(५-0. 'द्वातुक्माएवती ॥६॥॥ (0॥8०0०7. 00260 0५ 8७०॥६७०॥ 


१८२ काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


बस्तर जी की जी जज मा एस 
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जगत्येकांशतो लक्ष्मीः प्रसाय्याउत्यन्तंसम्पदम । 
गोरीसेवापरा काशीमागत्य शिवयां. सह ॥१०७॥ 
ओरीमत्केदारवायव्यभागे .. तीर्थ खनामतः । 

कृत्वा तस्मिन्नित्यकृत्यं ततो गौस्पेन्तिकेड्यसत्‌ ॥१०८॥ 
द्वादशाब्द॑ कृततती सह गौय्यां च मज्जनम्‌। 

सेवया च तदा गोौयांः केदारस्य च॑ वे रमा ॥१०६॥ 
काशीवासवरं॑ प्राप्ता एकांशेन मुदाज्वसत्‌ | 
लक्ष्मीतीयमिति ख्यातमद्याष्यत्नास्ति वें! रमा ॥११०॥ 
वामदेव ! श्रृणु शुने ! शापो5पि ' महतां खलुं । 
लोकोपकृतये . पश्य शाख्रसम्पद्युत॑ जगत्‌ ॥१११॥ 

सूत उवाच-- 

एवं कुमारकयितां नाथशर्मा 5 गेहिनीम । 
ममा55ह महुरु; प्रीत्या खोत्पत्ति तामुक्रमात्‌ ॥११२॥ - 


ने कहा । सो पराशर के बेटे विष्णु हुए और गणराज नैगमेय क्षेम हुए | 
(१०६) संसार में लक्ष्मी एक अंश से अत्यन्त संपदा को फैज्ञाकर, शिवा 
के साथ ही उनकी सेवा के लिए काशी आई। (१०७) श्रीमत्‌केदार- 
नाथ के वायव्य भाग में अपने नाम से तीथ बनाया । उसमें नित्यकृत्यं 
करके गोरी के सन्निकट बसीं। (१०८) बारह वर्ष तक गौरी के 
साथ मज्जन किया, तब गौरी तथा केदारजी की सेवा से (१०९) काशी- 
वास का वर पाया और एक अंश से वह सदा काशी में वसती हैं । उस 
स्थान को लक्ष्मीतीय कहते हैं | वहाँ अब भी रमा वर्तमान हैं । (११०) 
हे मुनि वामदेव ! सुनो, बड़ों का शाप भी निश्चय करके लोक के 
उपकार के लिए होता है। देखो, यह जगत्‌ उसीसे शांखसंपत, से 
युक्त है। (१११) सूतजी ने कह्दा--इस प्रकार सनत्कुमार की कही हुई 
कथा नाथशमो ने अपनी ग्रहिणी से कद्दी और मेरे गुरु ने _*थ नाथशममो ने अपनी ग्रहिणी से कही और मेरे गुरु ने मुकसे श्रीति- 
१ ग, पुण्यदम्‌ । छः व ५ अडिटसेंड 2५ 
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अष्टमोष्थ्यायः १८३ 


सवज्ञ सवंदर्शी मे गुरूः शम्भोः 'ऋपालवात । 
तदेव॒ च मया सर्व कथित भवतां पुर ॥११३॥ : 
इति सकलजनाघणध्वंसिनीं पुण्यकीर्ति 
परमशिवपदाब्जप्रापिकां सत्सुलभ्याम्‌ । 
श्रवणपुट्य हीता सत्कथामीशभक्त्या 
हृदि विदधति एते प्राप्लुयुस्त्वीशधा्म ॥११४॥ 
इति सकलपुनीनामादरेणाउः सूतः 
पुनरपि झुनिवस्यें; सोत्सुकेः प्राथितो5्यूत्‌ । 
कथय परमशम्भोः सद्रहस्यं॑ सुधीम- 
ज्ञिति पुनरपि झूतः अस्तुतं वक्तमेच्छत्‌ ॥११४॥ 


छा 6 


इति श्रीकाशीमूलरहस्ये बह्मवैवत्त खिले काशीकेदारमाहात्म्ये 
अष्टमोधच्यायः ॥ 4 ॥ 


पूवंक अपनी उत्पत्ति कही | (११२) शम्भु की कृपा के लेश से मेरे 
गुरु सर्वज्ञ और सवंदर्शी हुए, सो सब मैंने आप लोगों के सामने वन 
किया | (११३) यह सबके पापों का नाश करनेवाली पुण्यकीति 
परमशिव के चरणकमसलों को प्राप्त करानेवाली है ओर इसे सज्जन 
लोग ही प्राप्त कर सकते हैं. । इस अच्छी कथा को शिवजी की भक्ति के 
सहित जो सुनकर हृदय में धारण करता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति 
होती है । (११४) इस कथा को आदर के साथ सूतजी ने भझुनियों को 
सुनाया, तत्पश्चात्‌ मुनियों ने उत्सुकता के साथ प्राथना की कि हे अच्छी 
बुद्धिवाले सूतनी ! आप परमशिव के सद्रहस्य का कथन कीजिये सो 
सूतजी ने फिर कहने की इच्छा की । 


यह ब्रह्मंचेचतत के खिलग्नन्थ काशीरहस्यः के अन्तगंत काशीकेदारखण्ड का 


है| 


आठवाँ भध्याय. समाप्त हुआ । 


ग, बलात्‌। २ खः पुस्तके साइंश्लोको नास्ति | ३ ग, सुधामन्‌ ! 
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इ्रथ नवमो5ध्यायः । 


* ऋषय उल्चुः- क्‍ 
व्यासशिष्य ! ज्ञाननिधे ! नेगमेयो गणाग्रणीः । 

व्यासप्रत्यक्षत) काश्यां मालुष्याद मक्तिमाप सः॥ १॥ 

क्य॑ व्यासेन संवादो जातः सबश्ञमूर्तिना। 

श्रोतुं योग्या यदि वय॑ रहस्य॑ वद नो भवान्‌ ॥ २॥ 
सूत उवाच-- ः 

श्रगुध्व॑ ऋषय! सर्वे नाथशम्मोणमप्यम्रुस्‌ । 

. रहस्यमनवद्याउपि पप्रज्)/ चरणों नमन्‌& ॥ ३ ॥ 
सनत्कुमारोदितं स॒ वामदेवाय सादरम | 
तां प्रोवाच रहस्यं सह वदामि भवतामहस्‌ | ४॥ .. 


दोहा--क्षमा कियो अपराध सब, हे प्रसन्न गिरिजेश | 
-कह्यो हरिहिं यह तीथे थल, मम अपराध अशेष ॥ १ ॥ 
विष्णु अंश श्री व्यास को, नैगमेय अपमान | 
कीन्ह क्षेमकवि हे जगति, गौरी-शाप प्रमान ॥ २॥ 
सावन पूनो सोमदिन, गोरी कुण्ड नहाइ। 
पूजि केदारहिं मुक्त हैँ, रही अचल गति पाइ ॥ ३॥ 
ऋषि लोग बोले--हे ज्ञाननिधि व्यास के शिष्य ! गयों में श्रेष्ठ 
नैगमेय काशी में व्यास के साक्षात्कार से मनुष्य योनि से कैसे मुक्त 
" हुए. ? (१) सर्वज्ञमूति व्यास से उनकी कैसी बातचीत हुई, यदि हम 
लोग सुनने के अधिकारी हों, तो यह रहस्य सुनाइये | (२) सूतजी 
बोले--हे मुनिलोग ! आप सब कोई सुनें | अनवद्या ने भी यही रहस्य 
नाथशर्मा. के चरणों पर गिरकर पूछा था। तब सनत्कुमार ने जों 
आदर के सहित वामदेव को सुनाया था, वही उन्होंने उसे सुनाया, 
वह्दी में आपलोगों को सुनाता हैँ । (४) 


१ ग, खाम्रन । २ गे. भवतापहम | & डोबमाव आप: | 
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सनत्कुमार उवाच-- 
वामदेव | श्रृु मुने | व्यासस्य च गणस्य च | 
संवाद गणसुक्तिज्व काश्यां सर्वाघशान्तये ॥ ५ ॥ 
यदा गौय्योगता काशी लक्ष्म्या साकमघापहाम्‌ । 
स्नावा तीर्थे ' पूज्य लिडूँ स्थिता द्वादशहायनम्‌' ।| ६ ॥ 
शिवाज्ञया तदा शम्भ्ुः केदारेशो दयानिधिः। 
* पूर्णायां श्रावण मासि द्वादशाब्दादनन्तरम्‌ ॥७॥ 
शशिवारयुतायां स॒ केदारेशो5वदच्छिवास्‌ । 
प्रत्यत्षतों लिझ्पूर्त्तेराविभूय.. पराशरः ॥ ८ | 
गोरीमाह प्रसन्नात्मा गिरा गस्भीरया हरः | 
गौरि ! प्रसन्नोहमस्मि तीथेस्नानेन पूजया ॥ ६॥ 
' समापराधसाहख्मपि ज्ञान्त॑ या कृतस | 
इत्येब॑बादिन॑ गौरी ना प्राह सदाशिवम ॥१०॥ 


सनत्कुमार बोले--हे वामदेव मुनिजी ! व्यास और गण (नैगसेय) 

का संवाद तथा काशी में उसकी मुक्ति की कथा सब पापों की शांति 
के निमित्त सुनिये । (५) जब गौरी लक्ष्मी के साथ सब पापों को 
हरनेवाली काशी पुरी में गई, और तीथ॑ में स्नान करके लिझः की 
. पूजा करती हुईं शिवजी की आज्ञा से बारह बरस रहीं, ( ६ ) तब शस्भु 
दयासिन्धु ने बारह ब्ष बीतने पर सोमवार युक्त श्रावणी 
पूर्णिमा को शिवा से कद्दा। लिज्ञमूर्ति से वे परात्पर भगवान्‌ प्रत्यक्ष 
अगर हुऐ ओर प्रसन्न होकर गम्भीर वाणी से उन्होंने गौरी से कह्य-- 
हे गोरि ! मैं तीर्थस्लान और पूजा से असन्न हूँ। (९ ) तुम्हारे किये हुए 
. इजारों अपराधों को भी मैंने क्षमा किया । ऐसा कहनेवाले सदाशिव 
को नमस्कार करके गौरी बोलीं--(१०) हे ख्वामिन्‌ ! इस संसार में 


3 ग. पपूज्येरो । ९ ग, दादश वत्सरान्‌। ३ ग. पुस्तक्मोयाधय पाउ ज्ञा- 
घु०--अ्रवणे माप्ति पौशेमास्यां। ४ ग. मया० । 
श्छ 
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जज जी 


खामिन! लोके जनास्त्वज्ञा मौव्यात्वयि कृतागसः । 

: भविष्यन्ति कलो सत्यमज्ञाजा शिववैभवम्‌ ॥११॥ 
कोट्यो ब्रह्महत्यानामगम्यागम्यकोट्यः । 
शिवापराधलेशस्य कलां नाहन्ति पोडशीस ॥१२॥ 
शिवापराधिजीवानां सुक्तिनास्त्येतव सबंधा। 
तादशां पापजीवानाप्ुपकाराय मत्कृते ॥१३॥ 
अजुग्रह कुरु विभो! तीथे मुक्ता भवन्तु ते। 
तल्लिज्दशनात्तेथ्यतीयरनानाच्छिवाघतः ॥१४॥ 
सर्वाघतश्॒ निमुक्ता भवनन्‍्तु कृपया तव। 

इति सम्प्राथयन्तीं तां प्राह केदारनायकः ॥१४॥ 
देवि ! प्राययसे मत्तो दुलभ॑ वरमीहशम । 
तथापि प्रीतये तेहहं दास्यामि वरमुत्तमम्‌ ॥१६॥ 
मदागसो विश्युक्तिस्त प्रसादादेव मे भवेत् । 


आपके अपराधी लोग अपनी मूढता से सचमुच कलियुग में आपकी 
महिमा न. जानने से आपके अपराध से कैसे मुक्त होंगे? (१९) 
करोड़ों ब्रह्महत्याएँ ओर करोड़ों अगम्यागमन भी शिवापराध के 
लेश की सोलहवीं कला के तुल्य नहीं है । ( १२) शिवापराधी जीव 
की तो किसी भांति मुक्ति नहीं है । ऐसे पापी जीवों पर मेरी खातिर 
(१३) आप दया करें | हे विभो ! आपके लिज्जअ-दर्शन और आप- 
के सामने के तीर्थ के स्नान द्वारा शिवजी के अपराध से मुक्त हों। 
(१४) तथा आपकी कृपा से सब पापों से भी मुक्त हों | इस प्रकार 
प्रा्थनां करती हुईं गौरीजी से केदारनाथ ने कहा (१५)--हे देवि ! तुम 
हमसे ऐसा ठुलंभ वर माँगती हो, फिर भी तुम्हारी प्रीति के लिए मैं 
यह उत्तम बर देता हँ। (१६) मेरे पाप से विनिमुक्ति मेरी ही ऋपा 
से होती है । तोनों लोकों में जिन जीवों पर मेरी कृपा 


१ ग. पुरु3कीयोधयं पाठ आ० पु०--प्रय॑त । 
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मतठ्नसादस्तु येप्वस्ति जीवेषु त्रिजगत्सु वे ॥१७॥ 
तेषामेव भवेच्छेद्धा मन्नलिकू मम तीथंके । 
काश्यां तीथान्यनेकानि मणिकण्योदिकानि वे ॥१८॥ 
सर्वाघपगध्वंसीनि तथा लिड्ञान्यपि प्रिये | । 
विश्वेशादीन्यनेकानि स्वेपापहराशि वें ॥१६॥ 
तथापि मयि लोकानां नोद्धाराय कृतागसाम्‌ । 
प्राचीनतीयथंकेदारलिक. एवं. मदागसास्‌ ॥२०॥ 
काश्यां वाउन्यत्र वा मध्यागसां नणां विमुक्तिदे | - 

इसे एवं न 'चान्येस्तस्तीथलिक वरानने !॥२१॥ 
तव॒ नाम्ना भवेत्तीथं लोकोपकतये झआुवि। 
गौरीतीयमिति ख्यात॑ रहस्य॑मभवतु प्रिये | ॥२२॥ 
आवशणे सर्वपापध्नमस्तु तत्रापि वे विधोः। 
वासरे सबपापध्न॑ पूर्णिमायां महाघहम्‌ ॥२३॥ 


होगी, (१७) उन्हीं लोगों को मेरे लिज्ल ओर मेरे तीथ॑ में श्रद्धा होगी । 
काशी में मशिकर्रिकादिक जितने असंख्य तीथ हैं, (१८) ये सब पाप॑ 
समूहों का नाश करनेवाले हैं, उसी भाँति विश्वेश्वरादिक लिज्ञ भो अनेक हैं 
ओर सब पापों को हरनेवाले हैं। (१९) परन्तु इनसे मेरे अपराधियों का 
उद्धार नहीं होता । ग्राचीन तीथ ओर केदारलिज्ञ ही मेरे अपराधियों 
को (२०) भुक्ति देनेवाले हैं, चाहे उन्होंने काशी में पाप किया हो या 
बाहर किया हो । हे वरानने ! इन दोनों को छोड़कर दूसरा तीथे 
ओर दूसरा लिज्ज ऐसा नहीं है । (२१) लोकोपकार के लिये यह तीर्थ 
पृथ्वी में तुम्हारे नाम से हो। हे प्रिये! यह गुप्त तोर्थ गोरीतीथे 
नाम से प्रसिद्ध हो। (२२) सावन के महीने में यह सब पापों का 
नाश करनेवाला हो, उसमें भी सोमवार को अखिल पापों का नाश 

करे ओर पूर्णिमा को महापापों का ध्वंसकारी हो। (२३) देहधारियों के 


">> 3 «न ७ ++-+त+++++-+>क, 


१ ख, चास्त्यन्ये० । 
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सोमवारे महापूजा दुलभा मस्न देहिनास। 
तज्रापि श्रावण! मासि पतवयुक्ता ततोडधिका ॥२४॥ 
इति दत्वा वर॑तस्ये गोय्यें केदारनायकः । 
तस्मिल्निक़्े तिरोधंत पश्यतां स्वदेहिनाम ॥२४॥ 
शिवागसस्ततोी” देवी युक्ता शम्श्ुम्रपागता । 
एवं तीथर्य लिड्वस्यः महिमा काशिकाशुवि ॥२१६॥ 
इत्युक््वा वामदेव स स्कन्दांशोवाच&$ वे पुनः । 
वामदेव | श्रृणु सुने ! नेगमेयर्य सदहतिस ॥२७॥ 
गोरीशापान्नैगमेयो साल्ुष्य॑ प्राप भूतले। 
नास्ना ज्षेमकविः सबवेदशासत्रागमालयः || 
प्वेकल्पकथासब्वशुतश्रवणबुद्धितः ॥२८॥ 
वेदशासत्रपुराणागमेतिहासान. स्थितान अझुवि । 
अतिशय्य नवग्रन्थमकरोत्‌ू. सबसड्ग्रहम्‌ ॥२६॥ 


लिए सोमवार को मेरी पूजा दुलंभ है ।. उसमें भी सावन का महीना 
ओर यदि पूर्णिमा पड़ जाय तो कददना ही क्या | (२४) इस प्रकार गौरीजी 
को वर देकर केदारनाथ सबके देखते देखते उसी लिछ्ञ में अन्तधोन 
हो गये । (२५) तब देवी, शझ्कर के अपराध से मुक्त होकर शम्मु के 
पास गई काशी की भूमि में इस तीर्थ और लिह्न की ऐसी महिमा 
है। (२६) वामदेव से ऐसा कहकर सनत्कुमार ने फिर कहा क़रि 
हे मुनि वामदेवजी ! नैगमेय की सद्गति सुनिये | (२७) गौरी के शाप 
से नैगमेय प्रथ्बीतल पर मलुष्य हुए। उनका नाम क्षेमकवि हुआ। 
पूवे कल्प की सो कथाओं के समूह के सुनने से उनकी बुद्धि ऐसी हो 
गई थी (२८) कि वे सम्पूर्ण बेढ, शाख्र, पुराण के घर हो गये | 
जो वेद, पुराण, शाख्र, तन्त्र, इतिहास प्रथ्वी पर वर्तमान थे, उन सब- 


का संग्रह करके एक ऐसा बढ़चढ़ कर नया अ्रन्थ बनाया, (२९) जिसमें 


१ ग, निरोधात्तु। २ ग॒, स्कन्दा शः प्राह ७सन्पिरा्ष: । 
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बृहत्कथासज्लरीति नाम्ना संग्रह्य शास्ततः | 
पशिवप्ोक्तक्थां पू्वकल्पहतान्तसंयुताम्‌ ॥॥३०॥ 
तेत्न ग्रन्थेन व्यासोक्तपुराणानि स्पृतयश्र । 
धम्मंशासखागमा लोके निःसारा भान्ति धीमताम ॥३१॥ 
तादहगग्रन्थयस्य करण श्रुत्वा सत्यवतीसुतः 
केनोपायेत्र स ग्रन्थों न प्रवर्तेत भूतले ॥३२॥ 
तत्मचारान्मम हथा भवेद्‌ ग्रन्थपरिश्रमः 
एवं चिन्तासमायुक्ते नितरां बादरायणे ॥३३॥ 
क्षेमनाज्ञा' कविव्योसोक्ती' तूलवदखण्डयत्‌ । 
पूर्वोत्तरविरोधोक्तया पौनरुक्त्यादिदोषतः ॥३४॥ 
अथवादाधिक्य (१)' कवे! सम्प्रदायविरोधतः 
अद्वतद्तभेदेन . विद्च्चित्तञ्रमप्रदात' ॥३५॥ 


शिवजी की कही हुई पूवव कल्प के वृत्तान्तों की भी कथाएँ थीं । 
उसका नाम -बृहतकथामञ्जरी रक्खा। (३०) उस ग्रन्थ के सामने 
व्यास के कहे हुए पुराण, स्मृति तथा अन्य शास्त्र बुद्धिमानों को 
निस्तत््व भासने लगे । (३१) जब सत्यवती के पुत्र व्यास ने ऐसे ग्रन्थ 
की रचना सुनी, तब उनको यह चिन्ता हुई कि किस उपाय से उस 
ग्रन्थ का प्रचार पृथ्वी पर न हो । (३२) उसके प्रचार से तो मेरा ग्रन्थ 
बनाने का परिश्रम ही उयथे हो जायगा, इस प्रकार भगवान्‌ बाद्रायण 
. को बड़ी चिन्ता हुईं । (३३) इधर क्षेमकवि व्यास के कथन को रुई की 
'भाँति चोंथ कर फेंक देते थे । पूवोपरविरोध, पुनरुक्ति, (३४) अथे 
वाद की अधिकता, कविसंप्रदाय का विरोध, अद्वेत छेत भेद से विद्वानों 
के चित्त में भी भ्रम डालना (३५) इत्यादि अनेक दोषों को दिखला कर 
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१ ग. “शिवप्रोक्तकथापूर्तकल्पबन्तान्तसंयुता, क. *्साम्प्रतम्‌॥ २ ख« 
स्वृतीश्व य:। ३ ख, चेमनामा। ४ ग. व्यासस्यो्त चारादखण्डयत्‌। ५७५ग, 
कविसम्प्रदायतिरोधतः । ६ ग, ग्रह्मत्‌ । 


प्ख्ज 
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इत्यायनेकदोषेभ्यस्तस्य शाख्राण्यखण्डयत्‌ । 
खग्रन्थस्यप्रचाराय क्ृतयत्रो3डमवद्‌ यदा ॥३६॥ 
व्यास॑ प्रत्यक्षतों जित्वा ततः कुर्वे प्रचारणम । 

. एवं चिन्त्य क्षेमकविः काशीमागत्य भक्तितः ॥३७॥ 
केदारस्योत्तरे भागे लिए स्थाप्य खनामतः | 
जयाथ व्यासमूत्तेंश्व नित्य लिजमपूजयत्‌ ॥३८॥ 
गौरीकुएडे प्रतिदिन स्तात्वाः केदारनायकर्म । 
नत्वा खस्थापित लिड् नाज्ना क्षेमेव्वराभिधम ॥३६॥ 
आंराधयन स्थितो नित्य॑ द्वादशाब्दं निरन्तरम । 

तदा प्रसन्ः क्षेमेशो लिड्ञादाविभवन्‌ हर ॥४०॥ 
त॑ क्षेमकविनामान॑ गणश्रेष्ठट. महेशितु) । 

- प्राह गम्भोरया वाचा कोटिस्रय्यंसमप्रभः ॥४७१॥ 


व्यास के शास्त्रों का खएडन करते थे । उन्होंने अपने ग्रन्थ के ग्रचार के 
साथ २ व्यास के खण्डन का भी आरम्भ किया (३६) “व्यास का सामना 
करके जीतने के बाद अपने ग्रन्थ का प्रचार करूँगा? ऐसा विचार करके 
क्षेमकवि काशी आये, ओर भक्ति के साथ (३७) केदारजी के उत्तर 
भाग सें अपने नाम के लिज्ञ&8 को स्थापना करके, व्यासमूर्ति की जय के 
लिए नित्य लिक्न की पूजा करने लगे। (३८) प्रतिदिन गौरीकुए्ड 
में स्नान करके केदारनाथ को नमस्कार करते थे | और अपने स्थापित 
क्षेमेश्वर लिन की नित्य आराधना करते थे। (३९) इस भाँति उन्हें 
निरन्तर बारह वर्ष बीत गये । तब प्रसन्न होकर क्षेमेश्वर महादेव उस 
लिज्ञ से ग्रगट हुए (४०) और उस क्षेमकवि नामवाले अपने श्रेष्ठ 
गण से कोटि सूय्य के समान प्रभावाले शक्कर जी गम्भौर वाणी से 
बोले--(४ १) हे वत्स क्षेमकवि ! तू बुद्धिमान है, शास्त्र के द्वारा 


& मानसरोवर के निकट क्षेमेश्वर महादेव का मन्दिर है । 
१ ग, विजिन्त्येवं | २ ग. लिंगादाविवेभूव ह। 
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श्रूणु च्ञोमकवे | वत्स ! बुद्धिमानसि शाख्रतः 
शिवापराधाद गोय्याश्राः्पराधार्व विमोचित) ॥४२॥ 
गोरीतोथस्तानवलाच्छीमत्केदारदशनात्‌ | 
गन्तासि त्व॑ पर धाम नवमे5हनि चाद्यतश ॥४३॥ 
नभसीन्दोवारयुता. पूर्णिमा नवमे5हनि | 
गन्तासि तहिने त्वश्व स्नानाथ मणिकर्शिकास्‌ ॥|४४॥ 
तत्र त्व॑ं व्यासमूत्ति च दृष्ठा श्वेतशिल्ामयीम्‌ । 
निनद्सि त्वं तत्र तां वे ततस्त्वां वादरायण३ ॥४४॥ 
आविभूय शिलामूचें।! प्रत्यक्षरत्वां परीक्षति। 
परीक्षोत्ततो व्यासस्त्वया केदारमेष्यति ॥४६॥ 
राजों महापूजनान्ते तव सुक्तिभविष्यति | 
इत्युत्तवान्तरधाच्छस्शुस्तस्मिन्लिकू महामुने | ॥४७॥ 
क्षेमेवर तदारभ्याद्यापि भाति नतेष्टदः । 
केदारस्योत्तरे भागे क्षेमेश! कविपूजितः ॥४८॥ 


तुम्हारा किया हुआ शिवापराध और गोरी का अपराध छूट गया । (४२) 
गोरीतीर्थ में ज्लान और केदारद्शन के प्रताप से तुम आज के नवें 
दिन परम धाम जाओगे । (४७३) आज से नवें दिन सावनी पूर्णिमा 
का सोमवार पड़ेगा। उस दिन तुम स्नान के लिए मणिकर्णिका 
जाओगे । (४४) वहाँ पर तुम सफेद पत्थर की व्यास की मूर्ति देख-. 
कर उसकी निन्‍दा करोगे । तब बादरायण (व्यास ) (४५) शिला- 
मूर्ति से श्रगट होकर श्रत्यक्ष तुम्हारी परीक्षा लेंगे, परीक्षा के वाद 
व्यास तुम्हारे साथ केदार जी जायँंगे (9६) और रात की महापूजा के 
अन्त. में तुम्हारी मुक्ति होगी । ऐसा कहकर हे मुनि ! शम्भु उसी लिझ्ञ 
में अन्तधान द्वो गये | (४७) उस दिन से आज तक नमस्कार करने- 
वालों को अभीष्ट देनेवाले क्षेमेश्वर, केदारजी के उत्तर भाग में विराज- 


१ ख. ०“०बलात्‌ शिव ० । 
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श्र काशीकेदारमोहात्म्यम्‌ 


तदा क्षेमकविस्तुष्टः प्रतीत्य नंवमेःहनि । 
भणिकर्णों गतः लातुं स्तात्वा विश्वेशमच्य च ॥४६॥ 
निगत्य च बहिस्तत्र व्यासमृत्तिश्व दृष्टयान। 
कोथ्य॑पिचिणिडतो भाति पूणकृक्तिथकारतः ॥५०॥ 
इति हेलनतो मूत्तिमंगुल्या तुदतोदरे। 
आविभूय तदां मूर्तेव्यांसस्वस्थ कर॑ दधत्‌ ॥४१॥ 
चकारकुत्तिरिति माम॑गुल्या त्व॑ तुद!ः खलु !। 
महुक्ति वद पश्ये त्वां निश्चकारामनुष्टमा ॥५२॥ 
कुत्रचिद॒भूपतेद्वारं स्थित॑ तद्॒पतोअलत्‌ । 

* भित्तिःस्थिता तज्र चेका तस्मिन काले चसा5पतत्‌ ॥ १३॥ 
तत्र था' च स्थितोप्येको मृतस्तस्मिन क्षण च सः । 
भूपतेस्तनयो जातः तस्मिन्नेव क्षण तदा॥५४॥ 


मान हैं, उन क्षेमेश्वर को कविगण पूजा करते हैं । (४८) तब क्षेमकवि 
” सल्हुष्ट होकर नें दिन की अतीक्षा करने लगे, और उस दिन स्नान 
करके विश्वेश्वर का पूजन किया तत्पश्चात्‌. स्नान के लिए मशिकर्शिका 
गये (४९) वहाँ से बाहर निकलकर उन्होंने व्यासमूर्ति देखी ओर 
बोले--यह बढ़ी तोंदवाला कौन है ? इसका पेट “चकार? से दँसा 
हुआ है । (५०) इस प्रकार अपमान करते हुए उस मूर्ति के पेट में 
अछुली गढ़ाई । तब तो उस मूर्ति से प्रकट होकर व्यासजी ने हाथ 
पकड़ लिया (५१) और कद्दा कि “चकारकुक्षि' कहकर तुमने मुभमें 
अछुली गड़ाई, अब मैं जो कहता हूँ, उसे तुम अनुष्टप्‌ छंद में: कहो 
ओर चकार न पड़ने पावे । (५२) 'राजा का कहीं पर फाटक था, वह 
बहुत दिन का होने से महा जी हो गया था, वहाँ पर एक दीवार 
थी, जिस समय वह दीवार गिरी (५३) वहाँ पर एक कुत्ता था, सो 
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जातर॒य तनयस्यापि. तस्सिन्‍्नेव क्षण पुना)। 
'तस्यापि तनयो जातस्तस्मिन्‍नेव क्षणे पुनः ॥५४॥ 
कुष्पाएडखणएड इति च नाम जातस्य वे शिशोः । 
एतत्सर्ग दद द्राक्‌ वव॑ चकारेण विना<धुना ॥४५॥ 
द्वात्िशदत्तरेजजुष् पूछन्द्सि त॑ वदेयदि। 
कविरेव न सन्देहो मदुक्तेहेलनम्‌ ऋतम्‌ ॥५६॥ 
वादरायणमित्युक्त॑ प्रत्युवाच हसन्‌ कवि | 
वदस्येतावदेव॑ वा इतोउन्यद्पि चेद वद ॥५७॥ 
इतिवादिनमेन॑स॒ कवि व्यासोअ्प्युवाच ह | 
एतावर्त्व॑ वद ततः पश्यामि तव कौशलम ॥५८॥ 
ततः प्राह क्षेमकविः सबर्थ त्वनुष्टमि। 
श्रृणु व्यास ! महायोगि न्‌ ! मदुक्तिमिति चावदत्‌ ॥५६॥ 


उसी समय मर गया, तब उसी समय राजा का लड़का पैदा 
हुआ और उस. पैदा हुए लंडके का उसी क्षण में लड़का पैदा 
हुआ । (५३) उस उत्पन्न लड़के का नाम रक्खा गया कुष्माएडखण्ड' | 
अब बिना चकार के तुम इसे तुरन्त अभी कहो | (५५) बत्तीस 
अक्षर के अजुष्ट॒प्‌ छन्द में यदि तुम. इसे कह दो, तो तुम निस्सन्देह 
कवि हो और मेरी रचना का जो तुम अनादर करते हे सो 
भी सच्चा है। (५६) बादरायण भगवान्‌ के ऐसा कहने पर हँसते 
हुए उस कवि ने जवाब दिया कि इतना ही तुम्हारा कहना है? 
और .हो तो उसे भी कह डालो। (५७) ऐसा कहने पर उस 
कवि से व्यासजी ने कद्दा कि तुम इतना ही कह्दो, इसी में तुम्हारी 
परिडताई देखीं जायगी। (५८) तब क्षेमकवि ने यह सब वात 
आलुष्टप्‌ में कद्द दी, और बोले कि हे व्यास महायोगी! मेरी 
रचना सुनो, (५९) 'राजह्वारि गलद्वारि पतद्धित्तो सते शुनि। 
वि 22272 टिक सम 


१ ग,पुस्तके 'तस्यापि०, इति पाददयं नास्ति | २ग. झतम्‌ । 
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राजद्वारि गलद्वारि पतछचततो मृते शुनि। 
राजपुत्रस्य पुत्रोअभून्राम्ना कुष्माएएखण्डकः ॥६०॥ 

एकाक्तरस्तव कृते कंकारः पातितों मया | 
'काक्तरोनेअलुष्डभि जातोक्तिस्ते ककारतः ॥६१॥ 

इत्युक्त चोमकविन॑ (१) व्यासस्तुष्टोवबवीत्‌ पुनः । 
. बुद्धिमांस्तव॑ सबेशास््तत्ततः शिवसेवया ॥६२॥ 

, तुष्ठो5हं त्वय्यद्य कवे | स्मृतिजाता हि पूर्विका । 
*नाज्ना गणों नेगमेय/ः शिवस्य परमात्मनः ॥६३॥ 

शापाद्विपत्वमापन्नो देव्या मद्धलना त्वया | 
कत्तव्येव कृता पूर्व रहस्य॑ शिवयोवंदन्‌ ॥६४॥ 

पूवस्मिन्नहमासन्ते मित्र जन्मनि चक्रश्वत्‌ । 
एकेनांशेन माल्ुष्य॑ गोौय्याज्ञापालनाय वे ॥६४५॥ 


राजपुत्रस्य पुत्रोइभून्नाम्ना कुष्माएडखण्डकः” (६०) इसमें एक अक्षर 
क़कार मैंने तुम्हारे खातिर बढ़ा दिया, नहीं तो अनुष्टप्‌ू से एक 
अत्तर कम में ही आपकी बात पूरी हो गई थी। (६१) इससे 
प्रसन्ष होकर व्यासजी फिर क्षेमकवि से बोले--तुम बुद्धिमान 
हो ओर शझ्वर की सेषा से तुम सब शांखों के तत्त को जानते हो। 
(६२) है कवि ! आज में तुमसे प्रसन्न हूँ, मुके पहिले की बातें स्मरण 
आगई, आप परमात्मा शिव के नैगमेय नामक गण हैं। (६३) देवी के 
शाप से आप ब्राह्मण हुए हैं, मेश अवहेलन करके आपने अपना 
कतंव्य ही किया है । पूवेकाल में आपने शिव-गौरी का रहस्य" कहां 
था | (६४) हम आपके पूर्व जन्म में मित्र विष्णु हैं, गौरी की आज्ञा के 
पालन के लिए एक अंश से मैं मनुष्य योनि को प्राप्त हुआ हूँ । (६५) 
भतो के अपमान से रमा को अत्यन्त लज़बाने के लिए आपके दारा, 


१ ग. ग्रापितों । २ ग एका क्षरेष्वनुण्ड्रामि । ३ ग. पुस्तकोयो5्यं पाठ): 
झा० पु०--भगवान्‌ । 
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गो... 


नवमोीष्थ्यायः श्श्पू 


':टसीजीज जीजा जी जी 2. 
न्‍फलअ जी जी जी क्‍र जरी री असम. 


प्राप्त त्वया हेलन॑ मे भवितेति शिवाअन्नवीत्‌ | 
रमां लज्जावती कत्तु * भ्ृहेलनतस्तराम ॥६६॥ 
गणेन निजभक्तेन मन्मित्रेणेव मां पुनः । 
सन्वन्तरमिह स्थातुमाज्ञा तस्य मम त्विह ॥६७॥ 
तव शाप शान्तिमगात्‌ कृपया शिवयोः कवे ! । 

एहि गच्छाव केदार॑ तारकन्तु शिवागसाम्‌ ॥६८॥ 
इति सम्भाष्य तो क्षेमकविव्यासों समागतों। 
श्रीमत्केदारनाथस्य सन्निधि त्वरया तदा ॥१६॥ 
* प्राचीनमणिकर्ण्या तौ स्नात्वा केदारमच्य च। 

दृष्ठा निशि महापूजां नभःपर्वविधोर्दिने ॥७०॥ 
तस्थतुस्तत्र सानन्दो 'ध्यायन्तों शहूरं तदा। 

तयो$ प्रसन्नो भगवान लिझ्ञादाविबेभूवः ह॥७१॥ 


जो कि उनके भक्त गए और हमारे मित्र हैं, हमारा अपमान होना 
शिवा ने पहिले ही कह दिया था | (६६) उनकी आज्ञा मेरे लिए एक 
. मन्वन्तर यहाँ ठहरने के लिए है। (६७) हे कवि ! तुम्हारा शाप तो 

शिवपावती की कृपा से शान्त हो गया । आओ, केदारजी चलें, जो कि 
शिवापराध से उद्धार करनेवाले हैं। (६८) ऐसी बातचीत करके दोनों--- 
व्यासदेव और क्षेमकवि--शीघ्रता से तब केदारनाथ के सन्निकट आये | 
(६९) प्राचीन मणिकर्णिका में स्नान करके श्रीकेदारेश्वर की पूजा 
की, और सावन की पूर्णिमा के सोमवार की महापूजा, जो रात्रि को 
होती है, देखी। (७०) दोनों आनन्द से बैठकर हृदय में शस्भु 
का ध्यान करने लगे । उन दोनों पर प्रसन्न होकर भगवान्‌ लिंग से 
प्रगट हुए । (७१) करोड़ों सूस्ये की भाँति उनका श्रकाश था ओर 


१ ग. तस्यथा | २ ग. पुस्तर्कायोड्य पाठ), आ० पु०--शान्तमगात्‌ | ३ ग. 
प्राचीनतीर्ये तो रनात्वा केदारेश समच्ये च। ४ ग पुस्तकीयो&ययं पाठ:, आ० 
पु००-ध्यायनू शम्भ हृदा तदा । 
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१६६ काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 
_: कोसिसिस्पप्रतीकाश!. कोटिचन्द्रांशशीतलः 


यम फसब 


गौय्यटिषारूटतलुगंणेनन्यादिभिष्तः ॥७२॥ 
पारवयोमषकारूटमयूरस्थ ९ सुतद्यः । 

बन्दीभूतश्रुतिस्तोमजयघोषककुपूतठः ॥७३॥ 

पिकृतामृतसौर भ्य रसवाचा गभीरया। 


प्राह क्षेमकविव्यासों खसुताबिव सादर ॥|७४॥ 
भ्रूण च्षोमकवे | व्यास ! युवयोभजनादहम। 
प्रसन्न। प्राथय वरान्‌ वाज्छितान्‌ हि यथेष्टत/ ॥७५॥ 
इति शम्भोवाक्यसुधां तो पिवन्तों कणपुटेः । 
प्राहतुगहदरवों आनन्दाश्रपरिप्लुतो ॥७६॥ 
भगवन्‌ ! सबलोकेश ! भक्तानामभयप्रद ! । 
कि प्राथ्यमावयोरस्ति प्रत्यक्षे त्वत्पदाम्बुजे ॥७७॥ 
तथापि माज्ुष॑ भाव॑ यथा गच्छेत्तथा कुरु । 
इत्युक्तः शद्भरस्ताभ्यां प्राह वाचा पुनथ्॒ तो ॥७८॥ 


करोड़ों चन्द्रमा की भांति वे शीतल थे । गोरी के साथ बैल पर सवार, - 


नन्‍दी आदिक गयणों से घिरे हुए (७२) ओर दोनों बगल में दोनों बेटे 
चूहे ओर मोर पर सवार हुए विराजमान थे । वेद बन्दी होकर स्तुति कर 
रहे थे । जयघोष से दिशाएँ व्याप्त थी। (७३) अम्गृतरस को लजानेवाली 
वाणी से क्षेमकवि और व्यास से अपने बेटों की भांति आदर के साथ 
बोले (७४) कि हे क्षेमकवि और व्यास ! हम तुम लोगों के भजन से 
असन्न हैं, जैसी तुम लोगों की इच्छा हो, वेसा वाव्छित वर माँग लो । 
(७०) शम्मु भगवान्‌ की ऐसी अम्रतमय वाणी सुनकर दोनों आनन्दाश्रु 
से भींग उठे और गद्गद खर से बोले--(७६) हे सब लोकों के इश ! 
भगवन्‌ ! हे भक्तों को अभय देनेवाले ! आपके चरण कमलों का हम 


लोग दर्शन पा रहे हैं, अब हमलोगों को ओर क्या ग्रार्थनीय है ९ (७७) 


१ गं, पिवन्तो कर्णुपुटके; । २ गं, मानुपों भावों | ३ ग, वाच । 
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नवमोध्ष्यायः - १६७ 
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भक्तो युवान्त॒ शणुत पक्तिर्योभयोनहि। 
एकस्य च कवेरद् मुक्ति दास्यामि माज्ुषात्‌ ॥७६॥ 
आवयोराज्ञया व्यास ! वस मन्वन्तर॑ भवान्‌ | 
' मद्र॒हस्यशाखजात प्रकाश्य जनतारकम्‌ ॥८०॥ 
याहि मन्वन्तरान्ते त्व॑ हिल्ला माहुष्यमाज्ञया । 
जुक्तवा स्वपदशेष तु ततो यास्यसि मेउन्तिकस्‌ ॥८१॥. 

७९ 
इत्युदीरितपाकएय. शिवेन  सुनिपुज्ञव३ । 

. आज्ञात्युरुप वर्त्तेंडह श्रृणु॒ विज्ञापनां मम ॥८२॥ 
अय॑ क्षेमकविः खामिन्‌ धिक्ुवेन्‌ मत्कृति खयम्‌। 
रहस्य रचयामास प्राकल्पशवर्ज॒तव ॥८३॥ 
श्रवणात्‌ तद्र॒हस्यस्थ सर्वे यान्ति तवान्तिकम्‌। 
ब्रह्मण) कि का्येमस्ति पालने वा ममापि च ॥८४॥ 


तिसपर भी जिस प्रकार हम लोगों का सनुष्यभाव जाता रहे, वैसा 
कीजिये। ऐसा कहने पर शझ्लर भगवान्‌ फिर उन दोनों से बोले 
कि (७८) सुनो, ठुम दोनों हमारे भक्त हो ठुम दोनों की आंज 
ही मुक्ति न होगी | केवल कबि को आज मलुष्य योनि से मैं मुक्त करूँगा, 
(७९) हम दोनों की आज्ञा से व्यासजी ! आप मन्वन्तरभर रहिये 
ओर भक्तों के उद्धार करनेवाले मेरे रहस्य शास्त्र समूहों का प्रकाश 
कीजिये। (८०) मेरी आज्ञों से तुम मन्वन्तर के अन्त में सहुष्य 
. ओोनि छोड़ना अपने अधिकार में जो शेष है, उसे भोगकर तब मेरे 
पास आओगे | (८१) शंकरजी की बात सुनकर मुनियो में श्रेष्ठ 
व्यासजी ने कहां कि में आज्ञाजुसार ही चढलूँगा, पर मेरी विनती 
सुन ली जाय । (८२) दे खामी ! इस क्षेसकवि ने मेरी रचनाओं का 
- निरादर करके, पूर्व के सो कलपों के रहस्यों की खयम्‌ रचना की 
है । (८३) उस रहस्य के श्रवण करने से सब तुम्हारे सान्निध्य को प्राप्त 
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१ गे, मद्रहृस्य । २ ग. पुस्तकौयोथ्यं पाठ, आ० पु०-वत्तीमि । 
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१६८ काशीकेदारमां हा त्म्यम्‌ 
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लोक॑ सर्व ल्या पूर्ण कम्मभेदाद विचित्रकम्‌ ॥८५॥ 
समूल॑ कम्म -विध्वस्त॑ रहस्यश्रवणात्तव | 
'तत्रापि शतकल्पीय॑ रहस्य॑तेउ्मुना कृंतम्‌ ॥८६॥ 
तल्लेशभवणाज्ञोके दर्धकम्मों भुव॑ जनः । 
तां यात्येवाचिराज्राथ ! आवामप्यागमावहे ॥८७॥ 
मन्वन्तरावधि कि मे करोषि करुणानिधे !। 
मालुष्यं बहुदुःखात्य॑तावत्काल॑ किमादिश१ ॥८८॥। 
नैष्कम्म्यशेष॑ हि जगत्‌ ज्णेन भवति प्रभो !। 
तत्त॒णं यावत्त धाम आज्ञां देहि तथा5ज्वयो! ॥<8॥ 
इति स्फुंट भाषमाणं व्यासं विष्णवंशर्ज हरः | 
अनेन कि कृत व्यास ! मद्रहस्यं॑ तथाविधम्‌ ॥६०॥ 


होंगे । अब ब्रह्मा को क्या काम रह गया ओर पालन में मेरा ही क्‍या 
काय्ये शेष है ? (८४) मन्वन्तर के अन्त तक हम लोगों की यहाँ क्‍या 
आवश्यकता है १। कर्मभेद से ही यह विचित्र लोक आपसे भरा- 
पूरा है । (८५) आपके रहस्य सुनने से मूल के सहित कमे का नाश 
हो जाता है | तिसमें भी जो सो कल्प का रहस्य इन्होंने बनाया है, 
(८६) उसके तनक-से भी कान में पड़ जाने से लोगों का कमे निश्चय 
करके भस्म हो जाता है, ओर वे लोग आपको प्राप्त होते हैं, हे नाथ ! 
हम लोग भी चलेंगे | (८७) एक मन्व॒न्तर तक हे करुणानिधे ! में यहाँ 
क्या करूँगा ? मनुष्य देह दुःख से भरा हुआ है, उतने दिन के लिए 
क्‍यों आज्ञा होती है ? (८८) यह जगत्‌ तो हे प्रभो ! क्षणभरं में 
कर्माभाव से शेष हो जायगा । जब वह क्षण आ जाय तब हम दोनों 
को अपने धाम की आज्ञा दीजिये। (८९) विष्णु के अंश व्यास की ऐसी 


स्पष्ट बात सुनकर श्र जी ने पूछा-- है व्यास ! इसने मेरा ऐसा रहस्य , 


१ ग॒, तथापिं। २ गे, भवता प्रतिपादितम्‌ । 
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इत्युक्तवोत्तरमाहैन॑ व्यासः शम्पु॑ नमन पुनः । 
ज्ञातमहंस्यनेनेद कविना तत्कृतिं प्रभो ! ॥६१॥ 
इत्युक्ते माधवांशे . वै वादरायणसंज्ञके । 
क्षेममाहेति भगवान्‌ वद ते कृतिमुद्धसन ॥१२॥ 
तदा क्षेमकविः प्राह खकृतिं लोकतारिणीम । 
बृहत्‌कथामज्जरीति नाम्नीं सबरहस्यगाम ॥६३॥ 
सड़्यहां शतकल्पीयां शिवाभ्यां भाषितां रहः । 
महारहस्यसारां तां श्रवणाद मुक्तिदां क्षणात्‌ ॥६४॥ 
यद्रहस्यांशलेशस्य श्रवण. शिवधामदस्‌ । 
धशुपाशपतिज्ञानदायक सहुरुयथा ॥६५॥ 
'सबववेदागमास्तन्त्रपुराणानीतिहासकाः . । 
स्मृतयो धम्मशास्राणि आयुर्वेद च ज्योतिषम्‌ ॥६६॥ 
शब्दत्कों योगशार्खर मीमांसाइयनिणेयस' । ' 
शतकल्पे देवतीथ/. लिज्नक्षेत्रभशंसनस्‌ ॥६७॥ 


क्या बनाया ? (९०) तब व्यास ने शम्भु को नमस्कार करके उत्तर 
दिया कि हे प्रभो | इन ( कवि ) की रचना इन्हीं से सुनिये। (९१) विष्णु 
के अंश वादरायण की ऐसी बात सुनकर हँसते हुए शह्डर ने क्षेम से 
कहा कि तुम दी कहो । (९२) तब क्षेमकवि सब रहस्यों की स्थली,' 
लोकों को तारनेवाली अपनी रचना बृहत्‌कथामखरी सुनाने चले, 
(९३) जो कि शहूरपाव॑ती के एकान्त की बात-चीत में सौ कल्पों की 
कथाओं की संग्रहस्वरूपा तथा महारहस्यसाररूपा थी, जिसके सुनने से 
सद्यः मुक्ति प्राप्त होती है, (९४) जिस रहस्य के अंश के लेशमात्र सुन 
पाने से शिवधाम की प्राप्ति हो, जो सदूगुरु के समान पशुपाशपतिज्ञान 
देनेबाला है (९५) जिसमें सब वेद, शाख्र, पुराण, तन्त्र, इतिहास, स्मृति, 
धर्मशास्र, आयुर्वेद, ज्योतिष (९६) शब्द, तक, योग और दोनों मीमांसाओं 
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एतत्कल्पीयशास्रस्य सवस्वरसमिश्रितम्‌ । 
कल्पे कल्पे भिन्नभिज्नसिद्धान्तज्ञानमिश्रितम्‌ ॥६८॥ 
सर्वसिद्धान्ससार॑ तद्रहस्यं॑ शिवभाषितम्‌ । 
लक्षग्रन्थेनं संक्तिप्त॑ सवज्ञलप्रद॑ क्षणात्‌ ॥६६॥ 
ग्रन्थमेताह्श॑ प्राह सकते कविभूपतिः 
शिवयोस्त्रतः स्वमन्यूनाधिकलक्षणम्‌ ॥१००॥ 
मदुपुष्पग्रन्थनव करी वत्‌ पुष्पसेहतेः । 


प्राह पुष्पमदुवोक्य॑ जिहादन्तमुखोछूबस ॥१०१॥ . 


ग्रन्थ॑त॑ आवयामास सपुंत्रगणयोस्तयोः । 
सपुत्रगणसंयुक्तो' शिवो श्रुता तदरूतस्‌ ॥१०२॥ 
रहस्य॑ स्व॑ महासार॑ तत्वाणं मुक्तिदं उणास्‌ । 
: बुष्पवद्‌ वाज्भरीं श्रुज्ञा तस्य नाम व्यधाच्छिवः ॥१०३॥ 


का निर्णय और सो कल्प के देवतीथ, लिज्ञ ओर क्षेत्र की प्रशंसा (९७) 
इन सब शास्त्रों के सवेख का सार और प्रत्येक कल्प के मिन्न सिद्धांत- 
ज्ञान को मिलाकर (९८) शिवजी से उपदिष्ट. स्वेसिद्धान्तसार 


रहस्य संक्षेप से एक लाख होकों में कहा गया था, जिससे. तत्कुण - 


स्वज्ञता की भ्राप्ति होती है, (९९) ऐसे अपने बनाए हुए भ्रन्थ को कवियों 
के सरदार ने ठीक ठीक जैसे का तैसा शिव-पावती के सामने सुनाया । 
(१००) सुकुमार फूलों की लरी, या पुष्पनिकाय की भरी की आांति 
जिह्ा, दाँत ओर मुख से उच्चरित मृदु वाक्‍्यों से भरी, (१०१) अपनी 
रचना को पुत्र और गणों के साथ दोनों को सुनाया | तब पुत्र और 


गयणों के साथ शझ्भर ने (१०२) तत्काल मुक्ति देनेवाले अपने अद्भुत - 


रहस्य के महासार को, फूल. कीं मरी-सी वाणी में सुनकर 
उनका नया नाम रक्खा (१०३) ओर पुष्पदन्त, पुष्पजिल्न और पुष्पास्य 


१ ग्‌. अन्य में ताइशं। १ग. ......संयुक्तः शिव: श्रुत्वा,... | रेग 


पुस्तकीयोडय पाठः, आ० पु०--व्याधच्छिव | 
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: पुष्पदन्तः पुष्पजिह् पुष्पास्य इति चाहयत्‌। 
श्रुणु वत्स | रहस्य॑ मे न प्रकाश्य॑ खयाउधुना ॥१०४॥ 
लोकस्लिद रहस्य मे श्रृणुयाद्‌ यदि भूतले। 
रुष्टिलोपो भवेत्‌ सब्यः  कम्मलेशस्य चापि वै ॥१०५॥ 
कम्मशेषलयान्लोके. ब्रह्मविष्णवीशजन्मनाम्‌ । 
काय्योभावाच् लीला मे लीना भवति तत्क्तणम्‌ ॥१०६॥ 
जगतूरुष्टिः पालन॑ च लयो लीला निजा मम । 
तन्नयो मास्तु ते ग्रन्थ पुष्पदन्त ! जले क्षिप ॥१०७॥ 
अद्यप्रश्ति ते नाम _पुष्पदन्तेति महणाः। 
बदन्तु नेगमेयेति यातु नाम मदागसः ॥१०८॥ 
“इत्युक्तवा ग्रन्थमतुल॑ प्राक्षेपपत वे जले। 


तदा तदुग्रन्थमखिले जले लीन शिवाज्या ॥१०६॥ 


इन नामों से सम्बोधन करते हुए कहा--हे वत्स ! इस रहस्य को तुम्हें 
इस समय प्रकाश करना उचित नहीं है। (१०४) द्थ्वी पर ,लोग यदि 
इसे सुनेंगे, तो सष्टि का लोप हो जायगा ओर कम का.लेश भी न रह 
जायगा । (१०५) लोक में कर्म-शेष के लय से, त्रह्म, विष्णु ओर इेश 
की रची हुई लीला काय्योभाव से उसी क्षण मुझमें लीन हो जायगी। 
(१०१) जगत्‌ की सृष्टि, पालन ओर लय मेरी निजी लीलाएँ हैं, इनकी 
समाप्ति न हो, इसलिये हे पुष्पदन्‍्त | इसे जल में फेंक दो | (१०७), 


9. 


आज से मेरे गण तुम्हें पुष्पदन्‍्त कहा करे ओर मेरे अपराध से 
तुम्हारा नैगमेय नाम जाता रहे | (१०८) ऐसा कहकर इस 5 
पन्थ को जल में फेंकवा दिया और वह भनन्‍थ शिवजीकी आज्ञा 


जल में लीन होगया । (१०९) तब शंकरजी ने व्यासजी से कद्दा कि 


अब जो तुमने वेद्शास्त्रपुराण का सार कहा है, उसका मेरी आज्ञा से 
% इक ८ओ : 58 अं पकिक नरक 


बन पकलमम>ककमन्‍म-के अमकममकमनमपानमक पक 
क्ीीययई- 


१ ग॒, पुष्पदन्तं पुष्पजिहू्व पुष्पास्यामिति चाहृबयत्‌ । ३ ग. कमलोपोइस्य । 


३ ग, तथा ॥।४ ग, मदागसा | ६ ग« रत्युक्त,। ६7. प्राक्षिपत्‌ सलिले कविः । 
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ततः प्राह शिवों व्यासं त्वत्कृत॑  प्रचरिष्यतु (!) | 

! - बेदागमपुराणोक्ततारं लोके मदाज्ञयां ॥११०॥ 
प्रमाण. सवशाख्राथ चतुवंगफलपदम्‌ ) 
मन्वन्तरान्ते व्यासोउन्यो भविष्यति तबांशतः॥१११॥ 
इत्युक्तमात्र देवेशे विमान॑ खादवातरत्‌ । 
शिंवाज्ञयां नेगमेयों मालृष्यं तत्तणं जहाँ ॥११२॥ 
दिव्यरूपो . दिव्यमाल्यगन्धभूषाविभूषितः । 
निनेत्रंयूतिरद्रात्निंश लायेरलउ्कृतः ॥११३॥ 
त्यक्षवा मांनुष्यदेह स काशीभूमो शिवाग्रतः। 
श्रीमत्केदारक्ृपपा . केलासादागते. रथे ॥११४॥ 
आरोहेति तयोराजा शिवयोः सादर॑ त्वभूत्‌ । 
तंदांसा पुष्पदन्ताख्यो गणानामग्रणीसुंदा ॥११५॥ 
रुद्रसारूप्यम्ुक्तःः सन्‌ आनन्दाश्रुपरिप्लुतः । 
अहो केदारनाथस्य महिमा काशिकाशुवि ॥११६॥ 


लोक में प्रचार हो । (११०) तुम्हारा किया हुआ शास्त्रों का सब अर्थ 
अमाण हो, धर्म, अथ, काम ओर मोक्ष को देनेवाला हो । मन्बन्तर के 
अन्त में तुम्दारे अंश से दूसरे व्यास होवेंगे । (१११) देबेश के ऐसा 
कहते ही कहंते विमान आकाश से उतरा । शिवजी की आज्ञा से 
नैगमेय उसी. समय मलुष्यभाव को छोड़कर (११ २) दिव्यरूप, 
* दिव्यमाला, दिव्यगन्ध और दिव्यभूषणों से विभूषित होगये, और 
तीन नेत्र, विभूति, रुद्राह् ओर त्रिशलादिकों से शोमित हुए। 
(११३) शिवजी के सामने काशी-भूमि में मलुष्य-देह छोड़कर, और 
मान केदार की कृपा से केलास से आये हुए रथ पर (११४) चढ़ने 
की आज्ञा शट्डर-पावंती ने आदर के साथ उन्हें दी | तब वह पुष्प- 
दुन्‍्त नामक गयों का सरदार श्रसन्न होकर (११५) रुद्रसारूप्य मुक्ति 
 शेगप्रचरिधति। कट 
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अहो शिवापराधानां ध्वंसिनी मणिकर्णिका | 
अहो नभश्सोमवारपूर्णिमानिशि पूजनम्‌ ॥११७॥ 
अहो महापूजनस्य दशन॑ युक्तिदं क्षणात्‌ । 
अहो खय्य॑ तारकोपदेष्टा प्रत्यक्षतोअ्त्र वे ॥११८॥ 
इति सश्विन्त्य सश्चिन्त्य शिव ध्यात्वा हृदम्बुजे । 
अवशः परमेशानो महिम्ना स्तोतुमारभत्‌ ॥११६॥ 
स्तुति लोकोपकृतये स्तुत्वाअ्भीए्पदां तुणाम्‌ । 
सपुत्रयोः सगणयोः शिवयोः पादपडुजे ॥१२०॥ 
हत्पेटिकायां संस्थाप्य साधहाहुँ प्रशनाम ह। 
तदा प्रसन्नो वरदों गण प्रीत्या शिवाशिवों ॥१२१॥ 
सुधाधारासरसया_वाचा.प्राहतुरीखरो 
पुष्पदन्त | वर॑ तेथ्य दास्यावस्ते स्तुति प्रति ॥१२२॥ 
स्तुत्याउनया ये जगति स्तुवन्त्यज्ुदिन नरा३। 
तेषामभीष्ठभोग॑ च॒ ज्ञान दास्यावहे ध्रुव ॥१२३॥ 


पाकर आनन्दाश्रु से भींगा हुआ सोचने लगा, कि इस काशी-भूमि में 
केदारनाथ की महिमा धन्य है, (११६) शिवापराध का नाश करनेवाली 
मणिकर्शिका धन्य है ओर सावन में पूनो सोमवार की निशापूजा धन्य 
है। (११७) महापूजन का दशैन धन्य है, जो सद्यः सुक्ति देता है। 
आश्चर्य है कि खयम्‌ तारक मन्त्र के उपदेश यहाँ प्रत्यक्ष हैं । (११९) ऐसा 
सोचकर हृदयकमल में शिव का ध्यान करते हुए, मम्न होकर परमेश्वर 
की महिमा द्वारा स्तुति करने लगा | (११९) मनुष्यों को वाब्लछित देनेवाले 
स्तव से स्तुति करके, पुत्र ओर गणों के सहित शहझ्डरपावती के-चरण- 
कमलों को हृदय की पेटी में रख करके साष्टाज्ञ प्रणाम किया। तब 
अपने गण पर प्रसन्न होकर पावती-शझक्ूर (१२१) अम्रत की धारा की 
भाँति सरस>बाणी से बोले--हे पुष्पदन्त ! हम दोनों तुम्हारी स्तुति के. 
प्रति बर देंगे । (१२२) तुम्हारे किये हुए स्तव से संसार में जो मनुष्य 
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भरक्त्वा भोगान्‌ यथाकाममन्ते चाप्स्यन्ति नो पदे । 
यानमारुछझ् . भद्वन्ते यथापूष गणाग्रणी। ॥१२४॥ 
मत्पद॑प्राप्प मोदस्व  पुनराहत्तिवर्जितस्‌ । 
इत्युक्वाउन्तरधाऊम्भुः क्षणात्‌ सपरिवारकः ॥१२५॥ 
श्रीमत्केदारलिज्ञान्तः पश्यतां सबदेहिनाम । 
तदा व्यास समापृज्छय गणराड्‌ू यानमारुहत्‌ ॥१२६॥ 
श्रोनिवास ! महाविष्णो ! हपराध॑ ज्ञमखर मे | 
निन्दितोईसि मया त्वन्तु शिव एव न चापरः ॥१२७॥ 
लीलार्थ रूपभेदेन क्रीडसे शिवयोः कृते। 
व्यासरूप॑ हरिं त्वेवमुक्तवा प्राथ्यो5रुहद्रथम ॥१२८॥ 


नित्य प्रति स्तुति करेंगे, उनको अभीष्ट भोग ओर ज्ञान हम लोग निम्वय 
करके देंगे । (१२३) .यथामिलाष भोग करके वह अन्त में हमारे पद्‌ 
को प्राप्त होंगे। तुम्दारा कल्याण हो, हे गणों के सरदार ! तुम विमान 
पर चढ़कर, पहिले को भाँति मेरे पद को श्राप्त करके आनन्द करो 
ओर अब फिर तुम न लोटोगे । ऐसा कहकर सबके देखते देखते अपने 
गण ओर परिवार के सहित श्रीमान्‌ केदारजी लिछ्ञ में अन्तधोन हो गये । 
तब विमान पर चढ़ते २ गणों के सरदार ने व्यासजी से कहा--- 
(१२६) हे श्रीनिवास ! हे महाविष्णो | मेरा अपराध क्षमा करो । मैंने 
तुम्हारी निन्‍दा की, तुम शिव & ही हो कोई दूसरे नहीं हो । (१२७) 
शिवपावती की खातिर लीला के लिये रूपभेद से क्रीड़ा कर रहे 
हो । व्यासरूप हरि से ऐसी प्राथना करके पुष्पदन्त विमान पर सवार 
हो गये । (१२८) हे ब्राह्मण लोग ! इस प्रकार से प्राचीना मणिकर्णिका 


& यहाँ पर शिव भोर विष्णु का भेद प्रतिपादन किया- गया है । काशी 


में तो अमेदोपासना भधिक हे, परन्तु अन्य स्थानों में ऐसा नहीं है । क्षेमकवि 
केह्स अमूल्य वाक्य पर सबको ध्यान देना चाहिये कि “तुम शिव ही हो, 
कोई दूसरे नहीं हो? । । #05%- 5: 7 

१ ग. चाप्स्यासि नः प्द । 
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४+.....क्च्ु 
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नवमो५ध्याय श०५ 


विज जि जज जज जि जल जी जी जन्‍म जी ज जी प्रजा जी ०: 


एवं तीथवरा विप्राः | प्राचीना मणिकर्णिका । 
काश्यां केदारलिज्वश्य॒ रहस्यद्रयमीदशम्‌ ॥१२६॥ 
प्रशंसन हृदि केदार शिवधाम जगाम ह। 

एवं गौरी समाराध्य केदारेशं शिवागसः ॥१३०॥ 
: तोथस्तानमहिम्ना च द्वादशाब्दकृतेन च। 
करणमक्तामणीनाश्व॒ पतनाद मणिकर्णिका ॥१३१॥ 
प्राकृस्थितत्वान्य प्राचीना गोरीतीथ वरात्ततः | 

एवं गोय्यपराधस्य शिवनिन्दाकहृतस्यथ च ॥१३२॥ 
क्ालन॑ शिवकेदारे नेगमेयगणस्य च। 
काश्यां रहस्य॑ केदारतीयथ  वेभवस्नुत्मम्‌ ॥१३३॥ 
वर्णितुं क/ समर्थोउस्ति ऋते च॑ परमेशितु) । 
*तदिच्छाप्रेरिता बुद्धियिथामत्यवद॑ यतः ॥१३४॥ 


ज्ज्जजिजिजज 


तीथों में श्रेष्ठ है और केदार लिज्ञों में श्रेष्ठ हैं, इन दोनों का रहस्य इस 
प्रकार का है। (१२९) हृदय से इनकी प्रशंसा करता हुआ पुष्पदन्‍्त शिव- 
धाम को. गया। इसी प्रकार केदारेश्वर की आराधना ओर बारह चर्षे तक 
तीथ में स्लान करके उनकी महिमा से गौरी शिवापराध से विनिमुक्त 
हुईं । गौरी के कान के मुक्ता मणियों के गिरने से इसका मणिकर्णिका 
नाम पड़ा । (१३१) पहिले से ही स्थित होने से प्राचीना कहलाईं, और 
तत्पश्चात्‌ वर मिलने से गौरी-तीथे नाम पड़ा। इस प्रकार गौरी ने ओर 
नैगमेयगण ने जो शिव का अपराध किया था, उसको धो देनेवाला 
केदारेश्वर के केदारतीथ का रहस्य और महिमा काशी में अतीव 
श्रेष्ठ है । (१३३) इसका वर्णन सिवा परमेश्वर के कौन कर सकता 
है? उन्हीं की इच्छा ने जैसी बुद्धि को श्रेरित किया ,और जैसी मेरी 


बुद्धि है, वैसा मेंने वर्णन किया । (१३४) हे सुनि ! तुमने पहिले 


१ ग, 'छोको5्यम्‌.'प्रशंसन्‌हृदि! इति पादद्यात्‌ परं पठेत।। २ ग. 
क्ञालयन्तीद । ३ क्‌. ख, ग. 'तदिच्छा"** ***? इति पादद्॒य॑ नार्ति 


डे 
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२०६ काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


!४४६४६/६/४४४६४६/९६/६/९६३६/६/१६०७६०६०७०५७: 


भुने | पृष्टस्तवया पूवमह व्यासगुणान्‌ प्रति। 

व्यास॑ सवज्ञमप्येवमधिक्षेपस्त्वगात्‌ू कवे! ॥१३५॥ 
सूत उवाच-- 
श्रुणुध्व॑म्ुनयस्त्वेतां नाथशरमों कथां प्रियाम्‌ । 
प्राह तां मदगुरुमों तु सबज्ञों गणवेभवस््‌ ॥१३६॥ 
इति सकलमहाधध्वंसिनीं सद्रहस्यां 
._ श्रवणयुगपथीनां काशिकेदा रमूर्तें! | 
स्थिरयितुमभिवाज्छां यः करोतीशभक्त्या 

परमशिवपद 'स याति सत्य॑ मुनीन्द्राः | ॥१३७॥ 


. इति श्रीकाशीमूछरहस्ये ब्रह्मबैवत्त खिले काशीकेदारमाहात्म्ये 


नवमो<5्ध्यायः ॥९॥ 


सुमसे पूछा था, सो कवि ने व्यासजी के सर्वज्ञ होने पर भी उनके गुणों 
पर आक्षेप किया | (१३५) सूतजी बोले--हे मुनि लोग ! सुनिये, इस 
कथा को नाथशमा ने अपनी प्रिया से कहा, और वहीं गण का 
माहात्म्य मेरे गुरुजी ने मुकसे कहा । (१३६) यह सब पापों का विध्वंश 
करनेवाली काशीकेदारमूर्ति के रहस्य की सत्कथा ईश्वर की भक्ति के 
साथ जो श्रवणपूर्वक मन में धारण करता है, वह्‌:सचमुच. हे मुनीन्‍्द्र 
लोगों ! शिवषद को प्राप्त होता है (११७) |... ४» 
यह ब्रह्मवेवर्तान्तगत काशीमूलरहस्य खिलग्रन्थ काशीकेदारमाहातय का 
नवाँ भध्याय ,समाप्त हुओ । । 


रू हा कक 
१ ग. तद्‌ ! ध् 
आओ ट 
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वश) जज यह तयतघतयतआय“ाएए्ाओण 


दशमो5ध्यायः । २०७ 
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झथ दशमोध्यायः 


मुन्य ऊचु:-- 

सत ! सवाथतत्त्वज्ञ ! पुष्पदन्तों गणाग्रणीः । 
स्तुत्पा सन्तोषयामास परमेश परात्‌ परम ॥ १॥ 
का स्तुतिस्तादशी शम्भोरतित्रियकरी झुने | । 
महिम्ना केन संस्तुत्य गाणपत्यमगात्‌ पुन ॥ २॥ 
तां स्तुति कथयाउस्माक॑ भ्रोतुं योग्या वर्य यदि । 

यां श्रुवा शिवमास्तुत्य प्राप्स्यामों वे कृताथतास्‌ ॥ ३॥ 
एवं तदा सुनिगणो प्राथितो रोमहषणिः 

प्राह गम्भीरया वाचा श्ृण॒ुध्वमिति सादरम ॥ ४ ॥ 
रहस्पेय॑ स्तुतिवरा तथापि प्रवदामि व 
नमस्कृत्य महादेव स्तुतिं वक्त समारभत्‌ ॥ ५॥ 
पुष्पदन्तकृतां श्रेष्ठा सवाभीष्णदां शुणाम्‌ । 
यस्य अ्रवणमात्रण सुच्यते सवकिल्विषात्‌ ॥ ६॥ 


महिदन्नः स्तुति! । 


मुनि लोग बोले--हे सब बातों के तत्त्व को जाननेवाले सूतजी ! गरों 
के नायक पुष्पदन्त ने परात्पर परमेश्वर को जिस स्तुति से सन्तुष्ट किया 
था, (१) वह कौन-सी स्तुति है ? जो शम्भु को इतनी प्रिय है ? किस 
महिमा से स्तुति करके वे फिर से गणों के नायक हुए १( २ ) यदि हम 
लोग सुनने के यों ग्य हों, तो वह स्तुति हम लोगों को भी सुनाइये। उसको 
सुनकर हम लोग उसी से शिवजी की, स्तुति करके क्ताथता को भ्राप्त . 
हों । (३) मुनिगंणों ने जब ऐसी प्रार्थना की तब रोमहषेणजी के पुत्र _ 
ने अति आदर के साथ गम्भीर बाणी सेः कहा--सुनिये, (४) यह 
स्तुतियों में श्रेष्ठ एवं गोपनीय है, तथापि मैं आप लोगों से कहता हूँ । 
तब उन्होंने महादेवजी को नमस्कार किया ६५ ) और मनुष्यों को सम्पूरे 
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२०८ ; काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ ध 
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पुष्पदन्त उवाच-- _ ः । 
महिम्नः पारंन्ते परमविदुषो यच्सहशी 
स्तुतित्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्वयि गिरः । 
अथावाच्यः सब स्वमतिपरिणामावधि ग्रणन्‌ 
' ममप्येष स्तोत्रे हर ! निरपवादः परिकरः ॥ ७॥। 
अतीतः पन्‍थान॑ तव च महिमा वाड्मनसयो- 
रतद्ाहत्या य॑चकितमभिधत्त श्रुतिरपि | 
' स कस्य स्तोतव्य; कतिविधगुणः कस्य विषयः 
पदे खवांचीने पतति न मनः कस्य न वचः ॥ ८॥ 
मधुस्फीता वाचः परमममत निर्मितवत- 
स्तव ब्रह्मन | कि वागपि सुरगरोर्विस्मयपदस्‌ । 
'मम त्वेतां वाणी गुणकथनपुण्येन भवतः 
पुनामीत्यथे5स्मिन पुरमथन ! बुद्धिव्येवसिता ॥ ६॥ 


अभीष्ट देनेवाली पुष्पदन्‍्त की बनाई हुई उस स्तुति का, जिसके 

* कान में पड़ने से सब पाप भाग जाते हैं, वर्णन आरम्भ किया | (६) 
पुष्पदन्त ने कद्दा-है शक्कर ! आप की महिमा के पर पार कोन 
जाननेवाले पुरुष से की गई स्तुति यदि आपके अयोग्य हो, तो ब्रह्मा 
आदि से की गई स्तुति भी आपके अयोग्य ही है, क्योंकि वे भी आप- 
की महिमा का पूर्ण ज्ञान नहीं रखते | यदि कद्दिए कि अपनी २ बुद्धि के 
अनुसार स्तुति करनेवाले सभी लोग निर्दोष हैं, तो मेरा भी यह उद्योग 
निन्‍्य नहीं है | (७ ) हे भगवन्‌ ! आपकी महिसा वाणी ओर मन की 
दौड़ से परे हैं, अथात्‌ न वाणी ही उसका वर्णन कर सकती है ओर न 
* मन ही वहाँ पहुँच सकता है, जिसका वेद भी नेति नेति कहकर अनि- 
* श्रवितरूप से डरता-२ श्रतिपादन करता है, उसका वर्णन कोन कर सकता 
है ? आपके कितने गुण हैं ?आप किसके विंषय हैं ? इस नवीन विषय 
में किसकी वाणी और मन असफल नहीं होते हैं। ( ८ ) दे प्रभो ! आप 
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। 
। 
! 
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« दशमोडध्यायः २०६ 


तवेश्वय्य॑े यत्तज्जगदुदयरक्षापलयकृत्‌ 
तयीवस्तु व्यस्तं तिस़षु गुणभिन्नास्‌ तल्लुषु । 
अभव्यानामस्मिन्‌ वरद ! रमणीयामरमणीं 
बिहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहेके जडघियः ॥१०॥ 
किमीहः किंकाय; स खलु किस्मुपायस्त्रिश्वुवर्न 
किमाधारो धाता रुजति किमुपादान इति च | 
अतकयेंश्वर्यें खय्यनवसरदुस्थो हतथियः 
कुतको्य॑ कांथ्िन्मुखर्यति मोहाय जगतः ।.११॥ 


स्वयं परम अस्ृत सरीखी मधु के समान मधुर बाणी की रचना करने- 
वाले हो, आपको बृहस्पति की वाणी से भी क्या आश्चर्य. हो सकता है ९ 
हे त्रिपुररिपो ! मैं तो आपके गुणवर्णन रूपी पुण्य से अपनी वाणी को 
पवित्र करता हूँ । इसी कारण आपकी स्तुति करने के लिए मेरी बुद्धि 
तत्पर हुई है । (९ ) दे वरद ! जो आपका ऐश्वय्ये तीनों गुणों से, 
अर्थात्‌ सत्तत, रज और तम से, भिन्न हुए शरीरों में आरोपित है, जो 
संसार की उत्पत्ति, सृष्टि और लय करनेवाला है, जो वेद त्रय श्रतिपाद् 
देवत्रय विधि-हरि-हर रूप है, उसका खण्डन करने के लिए 
कोई कोई मन्द्ति पापी इस संसार में उसकी निन्‍्दा करते 
हैं, सो वह घृरित निन्‍दा उन पापियों को हो अच्छी लगती है.। 
(१०) किस इच्छा से, किस शरीर से, किस उपाय से, किस आधार 
से, कहाँ बैठकर और किस चीज ( उपादान ) से धाता इस त्रिभुवन 
की रचना करते हैं । इस प्रकार के कुतक की बातें कुछ मन्दसति 
लोग संसार के मोह के लिये बका करते हैं, परन्तु ये कुतक आप 
के विषय में बेमौके ( अनवसर ) के और दुबेल हैं, क्योंकि आपका 
रेश्वय्य. अतर्क्य है। (११) ये लोक क्‍या सावयव होते हुए भी 
अजन्मा. हैं ? जगत का कर्त्ता क्या आप-ऐसे को छोड़कर कोई 
दूसरा हो सकता है! क्‍या जड़ जीव आुवनों को उत्पन्न करने की 
सामग्री कर सकते हैं ? अतः हे देवताओं में श्रेष्ठ | आपके प्रति संशय- 
२७ ह 
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२१० काशोकेदा रम।ह त्स्यस्‌ 


777 न्मानों लोक: किमेंवयययन्तोंडपि जगतां- 
मंधिंह्ठातारँं कि भवंविधिरनोदृत्य भवंति । 
अनीशो वा कुंयोद्‌ छुवनजनने के परिकरं 
यंतों मन्दारंत्वों प्रत्यमरवर ! संशेरत इंमें ॥१२॥ 
त्रयी सांड्रूय॑ योग: पशुपतिंमत वेष्णवमिति 
: ब्ंमिले प्रस्थाने परमिदंमदः पंथ्येमिति च॑ । 
रुचीनां वैचित्यादज॒कुंटिलनानापथजुषों 
हुणोमेकों गम्यरत्वमंसिं प्यंसामणव इव ॥१३॥ 
महोक्तः खट्वाई़ परशुरजिनं भस्म फणिनः 
कपालंब्चेतीयत्तव वरद ! तस्त्रोपकरणम्‌ । 
सुरास्तां तामृद्धिं दधति तु भवदभ्नूमणिहितां 
नहि खात्माराम विषयमगतृष्णा श्रमयति ॥१४॥ 
 _. ध्रुव कश्रित्‌ से सकलमपरस्त्वभुवमिदं 
न्‍ परो भौव्याधौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये । 
समस्ते5प्येतस्मिन पुरमथन ! तेर्विस्मित इब 
स्तुवन जिहमि त्वा न खलु नज्ञु शष्टा मुखरता ॥१५॥ 


करनेवालें मूर्ख हैं । (१२) तीनों वेद, सांख्य, योग, शैवसिद्धान्त और 
वैष्शंवमंत इस प्रकार रास्ते जुदे जुदे हैं। कोई कहता है यह श्रेष्ठ है 
ओर कोई कद्दता है यह पथ्य है, रुचियों के विचित्र होने से सीधे टेढ़े रास्ते 
पर चलनेवाले लोगों के लिये आप ही केवल प्राप्य स्थान हैं । जैसे विभिन्न 
मांग से बहनेवाले नदी-नालों के लिए सागर | (१३) बैल, खटवाज्न, 
परझु, मंगंचरम, भस्म, सप और कपाल यंही तो आपका कुटुम्बं-पालन 
के लिए माल-असंबाब है, और हे वरद ! आपके अविक्षेप से देवता 
लोग अनिर्वचनीय ऋद्धि को धारणं करते हैं, सो यही बात ठहरी कि 
खात्माराम पुरुष को विषय-संगठष्णा अपने फेर में नहीं ला सकती। (१४) 
इस सारे संसार को कोई सत्‌, कोई असत्‌ और कोई सद्सत्‌ कहता 
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परिच्छेतुं._ यातावनलमनलस्कन्धवपुषः | 
ततो भक्तिभ्रद्धाभरगुरु ग्रणद्भयां गिरिश | यत्‌ । 

स्वय॑ तस्थे ताभ्यां तब किमलुद॒त्तिन फलति ॥१६॥ 
अयक्ादासाद तिश्वुवनमवेरव्यतिकर 

दशास्यो यद्वाहूनश्तरणकण्ड्परवशान । 
शिर!पत्रश्नेणीरचितचरणाम्भोरुहवलेः 

स्थिरायास्वदूचक्ते ख्रिपुरहर | विस्फूजितमिदम्‌ | १७॥ 
अम्ुुष्य त्वत्तेवासमधिगतसारं॑ अजवन॑ 

वलात्‌ कैलासे5पि त्वद्धिवसतो विक्रमयतः । 
अलभ्या पाताले5प्यलसचलिताष्टइुशिरसि 

प्रतिष्ठा लय्यासीद्‌ ध्ुवमुपचितो मुह्मति खलः ॥९८॥ 


है, इसके विषय में कोई भी वात ठीक न होने से मैं विस्मित-सा हो गया 
हूँ; अतः स्तुति करते मुझे! लज्जा आती है, तिस पर भी स्तुति में प्रवृत्त 
होना निश्चय करके मेरी मुखरता है। (१०) आपके तेज:पुजखरूप 
रूप का पता लगाने के लिये त्रह्मा ऊपर की ओर और विष्णु नीचे की ओर 
बड़े यत्न से गये, पर आपके अग्निस्वरूप की थाह न लगी, परन्तु चे 
दोनों ही जब अत्यन्त भक्तिभ्रद्धा के साथ स्तुति करने लगे, तो हे गिरिश ! 
आप स्वयम्‌ प्रकट हुए, कौन कह सकता है. कि आपकी सेवा नहीं 
फलती । (१६) दशमुख रावण ने आपके चरणकमलों में बलि देने के 
लिये अपने शिर कमल के-फूल बना दिये, इससे उसे बिना परिश्रम 
निष्कएटक तीनों भुवन मिल गये और रावण की आुजाओं की लड़ाई की 
खुजली न मिटी, हे त्रिपुरहर ! तुम्हारी भक्ति में सिर रहने का ही यह 
प्रताप है । (१७) उस रावण की बीसों भुजाओं में आप ही की सेवा से- 
'बल मिला, सो वह आपके निवासस्थान कैलास में ही ज़ोर लगाने लगा। 
आपके आलस्य के साथ अँगूठे का शिर रख देने से, उसका पाताल मरे 
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२१२ काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


3 अमल पलक 
यहद्धि उत्राम्णों वरद ! परमोचेरपि सती- 
मधश्क्रे बाण/ परिजनविधेयत्रिश्ुवनः 
न तथ्चित्र॑ तरिमिन वरिवसितरि लचरणयो ॒ 
ने कस्या उन्नत्ये भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः ॥१६॥ 
अकाण्टब्रह्माण्डक्तयचकितदेवासु रक्ृपा- 
विधेयर्यासीयखिनयन ! विष॑ संहतवतः । 
स कल्माष) कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहों 
विकारो5पि हाध्यो श्रुवनभयभज्नव्यसनिन। ॥२०॥ 
असिद्धा्था नेव क्वचिद्पि सदेवासुरनरे 
निवत्तन्ते नित्य॑ जगति जयिनो यस्य विशिखाः 
है स॒पश्यज्नीश ! लामितरसुरसाधारणमशभूत्‌ 


स्मरः स्मत्तव्यात्मा नहि वशिषु पथ्य; परिभवः ॥॥२१॥ 


भी ठिकाना न लगा। निश्चय करके बढ़ जाने से खल मोह को प्राप्त होते 
हैं। (१८) हे वरद ! इन्द्र का ऐश्वय्य बहुत ऊँचा है, पर्रन्तु बाण ने उसे 
भी नीचा दिखलाया ओर तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया | 
सो आपके चरणों के सेवक के लिये कोई आश्रय्य की बात नहीं है । 
आपको शिर नवाने से कोन ऊँचा नहीं होता ? (१५९) हे त्रिनयन ! 
एका-एक ब्रह्माण्ड के क्षय से चकित देवता और असुरों पर कृपा करके 
आप विष. पीगए, उस विष का नीला रंग क्‍या आपके कणठ की 
शोभा नहीं बढ़ाता ? जिनको कि संसार के भय को दूर करने का - 
शोक़ है, उनका विकार भी प्रशंसा योग्य है। (२०) जिस कामदेव के 
बाण जगत्‌ को जीतनेवाले हैं, देवता, असुर ओर मनुष्यों 
पर चलाए गए जो कभी व्यर्थ नहीं लौटते, बह कामदेव. आपको 
साधारण देवता की दृष्टि से देखने से अनह्नः होगया, सो ठीक ही. 
हुआ, -जितेन्द्रियों का तिरस्कार करना दितकर नहीं होता। (२१) दे भग- 
बन ).जब आप जगत्‌ की रक्षा के लिए ताण्डव करते हैं, तब आपके 
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का दशमोड्ध्यायः .. २१३ 


जीजिज जज जी: 


मही पादाघाताद त्रजति सहसा संशयपद 

पदं॑ विष्णोश्नोम्यद्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम्‌ | 
मुह॒र्योदोस्थ्य॑ यात्यनिश्वतजटाताडिततटा 

जगद्गक्ताये त्व॑ नटसि नन्नु वामेव विश्वुता ॥२२॥ 
वियदृव्यापी तारागणगुणितफेनोहमरुचिः . 

प्रवाहो वारां यः पृषतलघुदृष्ठः शिरसि ते। 
जगदुद्वीपाकार॑जलधिवलय॑ तेन क्ृतमि- 

त्यनेनेवोन्नेय॑ ध्रतमहिमदिव्य॑ तव॒ वपु१ ॥२३॥ 
रथ क्षोणी यन्‍्ता शतध्ृतिरगेन्द्रो धह्लुस्थो 

रथाहू चन्द्राकों रथचरणपाणिः शर इति। 
दिधक्षोस्ते कोड्य॑ त्रिपुरतृणमा उम्ब॒रविधि- 

विंधेये! 'क्रीड़न्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रशुधियः ॥२४॥ 


पैर के आघातों से प्रंथ्वी की स्थिति संशय में पड़ जाती है, आकाश 
में भुजाओं के घूमने से प्रहगण आते हो जाते हैं और छितराई 
हुईं जठा के लटों से बार-बार स्वर्ग संकट में पड़ जाता है। सच-मुच 
प्रभु की प्रभुता विपरीत ही है। (२२) जो जल का श्रवाह् आकाश में 
व्याप्त है, और तारागणों से ह्विगुरितत फेनवाला है, वह प्रवाह आपके 
शिर पर जल की बूँद-सा दिखाई पड़ा, वही जब प्र॒थ्वी पर आया तो 
समुद्र को भरकर चारों ओर मेखलाकार होगया ओर उसके बीच में 
जगत द्वीप-सा होगया । इसी से आपकी दिव्य तनु की महिसा का 
अनुमान किया जा सकता है । (२३) जब त्रिपुर को जलाने की आप- 
> को इच्छा हुंई, तो आपके लिये त्रिपुर ठुण था, फिर भो उसके लिए 
इतना आउडम्बर कि प्रथ्वी रथ बनी, त्रह्माजी सारथी बने, मेरु धनुष 
बना, सूय्य और चन्द्र रथ के पहिये बने ओर चक्रधर ( विष्णु ) बाण 
. बनाये गये, निश्चय करके सेवकों के साथ क्रीड़ा करते हुए प्रभु की 


१ ग. क्रीड़न्त । 


श््द 
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श्१्छ . क्ाशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


ब्लड 


(हज जननी सीयन-न ली भी षल्‍+ न की न ल४ कक कस #७ 2 #क >> 


(जन ली ढनभढ3ढ3:+% 


हरिस्ते साहख्॑ कमलवलिमाधाय पदयो 
यदेकोने तस्मितन निजमुदहरभत्रकमलम्‌ । 
गतो भक्त्युद्रेक! प्ररिणतिमसो चक्रवपुषा ; 
अयाणां रक्षायै त्रिपुरहर ! जागरति जगतास्‌ ॥२५॥ 
क्रतो सुप्ते जाग्रत्तमसि फलयोगे कतुमतां 
क्र “कम्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमते । 
अतस्वां सम्प्रेत्य क्रतुपु॒ फलदानप्रतिशुव॑ 
श्रतो श्रद्धां बद्धवा दृह़परिकरः कम्मंसु जनः ॥२६॥ 
क्रियादक्षो दक्तः क्रत॒ुपतिरधीशस्तनुभ्नता- 
मृषीणामालिज्य॑ शरणद ! सदस्याः सुरगणाः। 
क्रतुश्नंशस्वत्तः . ऋतुफलविधानव्यसनिनो 
है श्र कत्ते भ्रद्धाविधुरमभिचाराय.हि मखा। ॥२७॥ 


9 ' 


बुद्धि परतन्त्र नहीं होती है। (२४) विष्णु ने आपके चरणों में एक 
सहस्र कमलों का उपहार चढ़ाना चाहा | उसमें एक की कमी देखकर 
अपने नेत्र कमल को निकालकर चढ़ा दिया। वही भक्ति की उमज्ञ 
चक्ररूप में परिणत होगयी, और हे त्रिपुरारि ! वही चक्ररूप से तीनों 
 लोकों की रक्षा के लिये जाग रही है | (२५) यज्ञ के सो जाने पर भी 
याक्षिकों को फल देने के लिये आप जागते हैं, भला नष्ट हुआ कम बिना 
पुरुष की आराधना के फल देने में केसे समथे हो सकता. है ? अत 
आपको यज्ञों के फल-दान में लगे हुए देखकर ह्वी बेद्‌ में श्रद्धा 
रखनेवाले लोग कम के लिये कमर कसे हुए हैं । (२६) प्रजापति दक्ष 
कर्मकाए्ड में अतिकुशल यजमान थे, शरीरधारीमात्र के मालिक 
क्रतुपति थे, ऋषि लोग ऋतिक बने थे और साज्षात्‌ देवतागण 
सदस्य थे। ऐसा यज्ञ भी आपसे, जिन्हें यज्ञ के फल देने का शौक 
है, नष्टकिया गया । अतः यही भव है, कि श्रद्धाविरहित यज्ञ अभि 
चार (मारण ) का काम देता है। (२७) हे न/थ ! त्रह्मदेव कामुक 
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प्रजानाथ॑ नाथ ! प्रंसभंमंभिक खां दुहितरे 
गत॑ रोहिद्धंतां रिरमयिषुमृष्येस्थ वधुषा । 
, ध्नुष्पाणेंयांत॑_ दिवमपि सपच्राइृतमर्म 
ः त्सन्‍्त तेव्यांपि स्येजेति न शृगव्याधरभंसः ॥२८॥ 
खलावण्याशंसा  घतघलुषमंहाय तुणवत्‌ 
पुरः प्लुर्ट दृष्ट्वां पुरमथन ! पुष्पायुधमपि । 
यदि स्लैणं. देवी यमनियतदेहांद्घटना- 
... दवेति सामद्धा वत वरद ! मुंग्धां युवतयः ॥२६॥ 
श्मशानेष्वाक्रीडाः स्मरहर पिशाचा! सहचरा- 
थ्रितामसआालेपः खस्गपि उकरोटीपरिकरः। ' 
अमझूल्य॑ शील॑ तव भवतु नामैवमखिलं 
तथापि स्मत्तंणां वरद ! पंरम॑ मजलमसि ॥३०॥ 


होकर हरिन के रूप से वलात्कार के लिये हरिणीरूपधारिणी अपनी 
पुत्री के पीछे दौड़े । पर आपको आखेट (शिकार ) का ऐसा उत्साह है 
कि हाथ में धनुष लिये हुए आपने बारणों से पीड़ित और डरकर स्वर में 
भागे हुए उस मग का भी पीछा नहीं छोड़ा। (२८) हे त्रिपुरमथन। अपने 
सामने ठण की भाँति शीघ्र धनुषधारी पुष्पायुध काम को जला हुआ 
देखने पर भी, यदि स्वरूंपाभिमानिनी देवी आपके अधोज्ञनिवासिनी 
बना लेने से. आपको खैंण मानें, तो” खेद. के साथ कहना पड़ेगा 
कि युवतियाँ मुग्धा ही होती हैं | (२९) श्मशान में मौज से खेलना, 
ओर संगी पिशाच, चिता के भस्म का अज्ञराग, ओर नर मुरडों 
की माला, ये सब -सामान, हे स्मरहर ! यद्यपि अमज्नलरूप हैं, 
परन्तु स्मरण करनेवालों के लिये तो आप परस मज्ञल रूप हैं। (३०) 
योगी लोग मंन को विधान के साथ भीतर चित्त में धारण करके, प्राणों 
को रोक के, पुलकित शरीर, और आनन्दवारिपरिपूरितलोचन्न होकर 
जिंस किसी अन्‍्तस्तत्त्व का साक्षात्कार करके आनन्दासृत. के. कुण्ड 
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मनः प्रत्यंकृचित्ते...” सविधमवधायात्तमरुत; 
* प्रहृष्यद्रोमाए/ . प्रमदसलिलोत्सज्तिव्शः 
यदालोक्या55हाद॑ हृद इबं निमज्याअम्ृतमये 
*....  दंधत्यन्तस्तर्व॑ किमपि यमिनस्तत्‌ किल भवान ॥ ३ १॥ 
: लमकरत्व॑ सोमस्त्वमसि पवनरत्व॑ हुतवह 
स्त्वमापस्त्व॑ व्योम त्वम्नु धरणिरात्मा त्वमिति च | 
परिच्छिन्नामेव॑ त्वयि परिणता बिश्वति गिर 
न विश्यस्तत्तर्व॑ वयमिह हि यत्वं न भवसि ॥३२॥ 
« त्रयीं तिस्नो हत्तीस्तिशुवनमथो त्रीनपि सुरा- 
: « नकारायेवरणेखिभिरभिदत्तीणविकृति. । 
तुरीय॑ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः 
समस्त॑ व्यस्तं त्वां शरणद ! ग्रणात्योमिति पदम्‌ ॥ ३ ३॥ 
_. भवः 'शर्वो रुद्र/ पशुपतिरथोग्रः सह महां- 
स्तथा भीमेशानाविति यद्भिधानाष्टकमिदस्‌ | 
« अमुष्मिन्‌ प्रत्येक॑ प्रविचरति- देवः श्रतिरपि 
परियायास्मे नाम्ने पुणिहितनमस्यो उस्मि मवते ॥३४॥ 


में मग्न हो जाते हैं, वह वस्तु आप ही हैं। (३१) आप ही सूख्य हें, 
. आप चनन्‍्द्र' हैं, आप पवन हैं, आप अग्नि हैं, आपं जल हैं, आप आकाश 
हैं, आप आत्मा हैं ओर. आप पृथ्वी हैं। परिपक बुद्धिवाले आपके 

. लिये इस ग्रकार परिच्छन्न वाणी का प्रयोग करें, परन्तु हम लोग तो 
कोई ऐसा तत्त्व ही नहीं जानते, जो आप न हों । (३२) ऋगादि तीनों 

» बेद, उदात्ताद़ि तीनों वृत्तियां, स्वगोदि तीनों सुवनों को तीन वर्ण अकार, 
उकार ओर मकार द्वारा जो धारण करता है, ओर आपके अधिकारी 
तुरीय धाम को जो सूक्ष्म ध्वनि अथोत्‌ अधमात्रा से स्वीकार करता 
है, ऐस& जो निविकार 'ओव३म? पद वह हे शरण देनेवाले ! आपकी 
स्तुति करता है। (३३) (१) भव (२) शर्व (३) रुद्र (४) पशु- 
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नमो नेदिष्ठाय प्रियदव | दविष्ठाय च नमो «: 
। नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर | महिष्ठाय.च नमः | 
नमो वर्हिष्ठाय त्रिनयन ! यविष्ठाय च नमो - .. 
. नमः स्स्मै ते तदिदमतिसवाय 'च नमः ॥३४॥ 
बहुलरजसे विश्वोत्पततों भवाय नमों नमः - . 
प्रबलतमसे तत्सहारे हराय नमों नम) । 
जनसुखकते सच्त्वस्थित्ये मृठाय नमो नमः 
प्रसहसि पदे निख्नेगुण्ये शिवाय नमो नमः ॥३६॥, 


पति (५) उम्र (६) महादेव (७) भीम और (८) ईशान, “ये जो आप 
के आठ नाम हैं, इन प्रत्येक नामों में महादेवजी तथा श्रति विचरती 
हैं। हे देव ! ऐसे आपके परम प्रिय इस नाम के लिये हम नमस्कार 
करते हैं। (३४) हे निर्जनवनविहरणशील ! हे शत्रुओं के इष्ट का नाश 
करनेवाले ! आप बहुत निकट हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं, आप 
बहुत दूर हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे स्मरहर ! आप परसाणु- 
आदिरिप से अतिक्षुद्रूप हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं, आप 
पर्वतादिरूप से विपुल परिमाणरूप हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं, 
आप वृद्धरूप हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं, हे त्रिययनन ! आप 
तरुणरूप हैं; आपको हम नमस्कार करते हैं, आप हो सबेस्वरूप हैं, 
आपको हम नमस्कार करते हैं, वही आप वाणी और मन से अतीत 
हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। (३५) विश्व की उत्पत्ति में रजोगुण 
_बाहुल्य के अधिष्ठानरूप भव को नमस्कार, उसके संहार में तमोगुण 
* बाहुल्‍य के अधिष्ठानरूप हर को नमस्कार, जनों का पालन करने में 
सत्त्वबाहुल्य के अधिष्ठानरूप सृड़ को नमस्कार, सर्वोत्तम प्रकाशरूप 
निम्लेगुरय भुक्तिमार्ग में शिव को नमस्कार। (३६) कहाँ मेरी महेश की 
वश्य क्षीण बुद्धि और कहाँ गुण की सीमा पार करनेवाला आपका 
नित्य ऐश्वय्य ९' इस भांति मुक चकित और भीत को उत्साहदिला- 
कर, है वरद ! इस भक्ति. ने आपके चरणों में वाणी-रूपी फूलों का 
शंघ . .- 
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मी लि अर मनन >> िकनननन-+- 
कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्य॑'कचेद॑ 
: क् च तब ” गुणसीमोल्लंधिनी शश्दृद्धि!। 
इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधा- | 
*... दूरद ! चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारंम ॥३२७॥ 
असितगिरिसम॑ स्यात्‌ कज्जल॑ सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखनी  पत्नप्लुवी। 
 लिखति यदि गहीत्वा शारदा स्वकालं 
तदपि तव गरुणानामीश ! पार॑ न याति ॥३े८॥ 


उपहार रखवाया | (३७) हे ईश ! यदि समुद्ररूपी पात्र में अजजनगिरि 
के बराबर काजल हो, कल्पबृक्त के शाखा की लेखनो हो, ओर उसे लेकर 
सरस्वती सब काल प्रथ्वी रूपी पत्र में लिखती चली जावें, तव भी आपके 
गुणगरणणों का पार नहीं पा सकतीं। (३८) जो चन्द्रमौलि देव, दसुज ओर 
मुनियों से पूजित हैं, जिनके गुणों की मद्दिमा अतिविस्तृत है, जो निगुरण' 
हैं और ईश्वर हैं, उनके इस स्तोत्र की सकलगुणगरिध्ठ पुष्पदन्त ने .ह 


रू अं 


१ ग, पुस्तके श्तः पर॑श्लोकत्रयमधिक पठितम्‌-- 


कुसमदशननामा सर्वगन्धवेराज: 
शिशुशशभरमौ लेदेंवदेवस्य दास; ४ 


« ७. स ख निजमदि्नो अष्ट एवाउ्य रोषात्‌ 
स्कलि स्तवनमिदमकार्पीद्‌ दिव्यदिब्यं महिम्न: ॥ १ ॥ 
' सुरवरमुनिपूज्य॑ .. सवंमो्षेकहेतु 
पठति यदि मनुष्य: प्रान्जलिनोन्यचता: | . 
: « ज्नति शिवसमीप किन्नरैः स्तूयमानः 
सर स्तवनामेदममोध॑ पुष्पदन्तप्रयीतम्‌ ॥ २ ॥ 
ओपुष्पदन्तमु ख पक जग निगतेन ह 
स्तोत्रेय किल्विषदरेण हरप्रियेण । 
.. ७ कयठस्थितेन पठितेन समाहितेन, | 
५ , - सम्प्रीणितों भवति. भूतपातिमंद्देशः ॥ ३.॥ 
४ :% 
&. पक रू 
सन है ०॥॥ ८ ० ॥॥॥| हे 23 जम 
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अस॒रसृरम॒नीन्द्रेरचितस्पेन्दुमौले- ८ 
ग्रेथितगुणमहिस्नो निगुणस्येश्वर॒स्प ॥ 
सकलगुणवरिष्ठ: पुष्पदन्ताभिधानो 
रुचिस्मलघुहत्तः स्तोत्रमेतचचकार ॥३६॥ 
अहरहरनवर्य॑  पूजटे स्तोत्रमेत- 
त्पठति परमभत्तया शुद्धचित्तः पुम्ान यः। 
स॒ भवत्िति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथाउचत्र 
प्रचुरतरधनायु)पुत्रवान्‌ कीतिमांथ ॥४०॥ 
महेशान्ञापरो देवों महिम्नो नापरा स्तुतिः। 
अधोराज्ञापरो मन्त्रो नास्ति तत्व गुरोः परम ॥४१॥ 
दीक्षा दान॑ तपस्तीथ ज्ञानं यागादिकाः क्रिया 
महिस्नः स्तवपाठस्य कला नाहन्ति षोडशीम ॥४२॥ 


७... आसमाप्तमिद॑ स्तोन्न॑ पुण्य॑ गन्धवभाषितम | 


अलुपम्य॑ मनोहारि शैवमीशवरवणनस्‌ ॥४३॥ 


बड़े छन्दों में रचना की | (१९) भगवान्‌ शह्लर के इस निर्मल स्तोत्र को 
जो पुरुष शुद्धचित्त होकर प्रतिदिन परम भक्ति के साथ पढ़ता है, वह, 
शिवलोक में रुद्र के तुल्य होता है, तथा इस लोक में उसे बहुत-सी 
सम्पत्ति मिलती है, दीघायु होकर पुत्रवान्‌ ओर कीत्तिमान्‌ होता है। “* 
(४०) न महेश से दूसरा कोई देवता है, न महिम्न के समान दूसरी 
स्तुति, न अघोर के समान मन्त्र है, न गुरु के समान तंत्त्त। 
(४९) दीक्षा, दान, तप, तीथे, ज्ञान ओर योगादिक क्रियाएँ महि- 

स्तव-पाठ की सोलहवीं कला के बराबर भी नहीं हैं। (४२) 


' . गन्धरव का कहा हुआ यह स्तोत्र आरम्भ से अन्त तक पुण्य है, उपसा 


रहित है, मन को हरनेवाला है और इसमें इश्वर शिव का वर्णन 


22222 ऋन?ंन््"श"्व्/्य्ग्सच्चस्लसटटथिल्त्चच्ललन्न्ल्न्नसस्ल्स्च्च््ज्छ्न्न्च््न्नन्न््नोन्छ्लनछछ 
१ ग, रुद्रतुत्यों महात्मा। २ ग, श्लोकोडय “ ४२ * श्लोकात्‌ परं पढितः। 


२ ग. “ समाप्तमप्तमस्त स्तोत्ने सवेमीश्वरव्णेनम्‌ 
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२२५७० काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ ह 
शिवतत्व॑न जानामि कीदशो5सि महेखर | । 
यादशो5सि महादेव ! तादहशाय नमो नमः ॥४४॥ 


इति श्रीकाशीमूलरहस्ये ब्रह्मवैवर्च खिले काशीकेदारमद्दास्ये 
दशमोथ्ध्यायः ॥१०॥७ 


कि अथेकादशो>ध्यायः । 

ऊ्चु।-- ! 

पर श्रीरोमहषणे ! बह्मन ! शिवज्ञानेकसागरः । 
शिवापराधतो गज्गा कथ्थ मुक्ता जगद्धिता॥१॥ 
शिवापंराधस्तु तया संप्राप्ृः केन हेतुनां । 
सबलोकोद्धारिणी सा गज्जा दिव्यतरज्ञिणी ॥२॥ 
यस्या दशनतः स्तानात्‌ स्पशनादपि पानत:;। 
तीरवासात्तत्र मतेदेहास्थिपेतनादपि ।॥ ३ ॥ 
मुक्ता एव भविष्यन्ति जना -अप्यतिपांपिनः। 
'गज्जा गज्नेति यो ब्यात्‌ सहस्तेयोजने! परे॥४॥ 


* है। (४३) हे महेश्वर ! शिवतत्त्व को में नहीं जानता, कि वह कैसा है, 
» हे महादेव | आप जैसे हों ,वैसे आपको नमस्कार है । (४४)... 


. यह ब्रह्मवैचत्त के खिल ग्रन्थ काशीमूछरहस्य के अन्तर्गत 
काशी-केदारखण्ड का द्सवाँ अध्याय समाप्त हुआ | 


ऋषि लोग बोले--हे रोमहषंणजी के पुत्र| हे अह्मन्‌ ! आप शिव- 

ज्ञान के एकमात्र समुद्र हैं, आप बतलाइये कि ज़गत्‌ का हित करनेवाली 

गद्नाजी शिवजी के.अपराध से कैसे मुक्त हुई और शिवापराध उनसे केसे 

हो पढ़ा ? (१) वह दिव्यतरज्ञवाली गन्ना तो सब लोकों का हल करने- 

वाली हैं । (२) जिनके दर्शन से, स्नान करने से, छू लेने से, जल पीने 

से, तीर में बसने से, वहाँ पर शरीर छोड़ने,से (३) और हड्डी 
5 
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मुच्यते सर्वपापेभ्य इति वेदाज्ुशासनम्‌ | 
त्रीन लोकान्‌ पावयति सा तेन त्रिपथगा स्थृता ॥ ४ ॥ 
द्रदेशेषपि यस्याश्व कथाअश्रवणतो जनाः। 
कशिकाप्रोक्षणात्‌ पानाइ युक्ता हीत्यवदच्छति ॥ ९॥ 
यस्या जलाभिषेकेश लिझृषु भगवान्‌ हरः | 
प्रसन्नस्ववभिषेक्तशामभीछ्द इति श्रुति। ॥ ७॥ 


यामिष्टमहिषीत्वेन दधार शिरसा हरः।। 

सा कि शिवापराधस्य पात्र जाता शिवप्रिया ॥ ८॥ 

कर्थ॑ मुक्ताउपराधात्‌ सा' तद्॒हस्य॑ बद प्रभो ! । 

भ्रोतुँ योग्या यदि वय॑ रहस्य॑परमात्मनः ॥ ६ ॥ 
सूत उवाच--- 

श्रुणुत ब्रह्मनिष्ठास्तद॒हस्य॑ लोकपावनम्‌। 

गज्ना शिवागसो मुक्ता येन जाता&पराधिनी ॥१०॥ 


के फेंकने से अतिपापी जन भी मुक्त हो जाते हैं | हजार योजन दूर 
से भी जो 'गद्जा गल्ढा' कहते हैं, ( ४ ) वे सब पापों से छूट जाते हैं, 
ऐसा वेद का अनुशासन है। गज्ढा तीनों लोकों को पवित्र करती हैं, 
इससे उन्हें त्रिपथगा कहते हैं | ( ५ ) दूर देश में भी जिसकी कथा 
सुनने से, एक दूँद के छिड़क लेने से, पान कर लेने से लोग मुक्त होते 
हैं, ऐसा बेद ने कहा है । ( ६ ) लिज्नों पर जिसके जल का अभिषेक 
करने से भगवान्‌ हर प्रसन्न होकर अभिषेक करनेवालों को अभीष्ट 
प्रदान करते हैं. यह भी वेद ने कहा है। (७ ) पटरानी होने से इृष्ट 
मानकर भगवान्‌ हर ने जिन्हें शिर पर स्थान दिया, वह शिव की प्रिया 
. ' शिवापराध की पात्र कैसे हुई' ? (८ ) और वह कैसे अपराध से विनि- 
मुक्त हुई १ दे प्रभो! आप इस रहस्य को हमसे, यदि हम लोग 
परमात्मा के रहस्य को सुनने के योग्य हों, तो कहिये । (९ ) सूतजी ने 
कद्दा--आप लोग त्रह्मनिष्ठ हैं, आप लोग इस रहस्य को सुनें कि गज्ञाजी 
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पुरा शक्तया .कराभ्यांश्व पिहिते शम्भुलोचने । 
लीलार्थ भालनेत्राभितेजसा. स्वेदितो करो ॥११॥ 
देव्या। करयुगस्वेदधाराउभूत्‌ प्रलयोदकम्‌ | 
तेजोसहा मुक्तकरा .यदा जाता तदा शिवः ॥१२॥ 
दृष्ठा ख्ाभ्यां सबमन्यद महोदेनाप्लुतं जगत्‌। 
अनेककोटिब्रह्माएडसड् लीन॑ महोदके ॥१३॥ 
* लीलां दृष्ठा : पराशक्तेरीशशीं परमेशवरः । 
पुनस्त्वनेककोटीनां ब्रह्माण्डानां सिरुक्षया ॥१४॥ 
इच्छया शक्तियुक्तः संस्तज्जलं शिरसा दधत्‌ । 
सट्टा एडानि यथापूर्व॒तेषामाधारकारणात्‌ ॥१५॥ 
उत्सष्टमधमुद्क - प्लवविप्लवहेतवे । 
अध घृते शिवेन स्वजटोदयोश्व बिन्दुब॒त्‌-॥१६॥ 


शिवापराध से. कैसे मुक्त हुईं और उन्हें अपराध कैसे लगा ९ (१०) 
प्राचीन काल में शक्ति ने हँसी में शम्भु की आँखें दोनों हाथों से 
मूँद लीं, पर मस्तक के नेत्र की गरमी से हाथ पसीने पसीने हो गये । 
(११) देवी के दोनों द्वाथों से जो पसीने की धार निकली तो वह 
, ब्रलयकाल का जल हो गया । जब तेज को न सहकर उन्होंने हाथ 
छोड़ दिया, तव शिवजी ने (१२) देखा कि हम दोनों को छोड़कर 
सारा जगत्‌ जल में डूब गया। अनेक कोटि त्रह्माएड का समूह उस 
महाजल में लीन हो गया। (१३) पराशक्ति की ऐसी लीला देखकर 
परमेश्वर ने, फिर अनेक कोटि त्रह्माए्ड को रचने की इच्छा से .(१४) 
इच्छा शक्ति से युक्त (होकर उस जल को शिर पर धारण कर लिया 
और पदिले की भाँति अ्ह्माएड की रचना करके उसके आधार के . 
लिये (१५) आधा जल तो खृष्टिलय के लिये छोड़ दिया, ओर शेष 
आधे को शिवजी ने जटामण्डल के बीच में बूँद की भाँति रख 


१ ग, स्वेदो | 


श्श्ए.. काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 
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रष्य्यलुग्रहभूत॑ तच्छक्तेः स्वेदोदमादरात्‌ ॥१७॥ 
तदा शम्भुः स्वमूझंस्थशक्तिस्वेदाम्भसो लवसू । 
ददो - तस्मे सब्वेसष्टिकाय्यालुग्रहहेत॒कम्‌ ॥१८॥ 
स्वकमएडलुपात्रेड्सो प्रसादमिति वाअपग्रहीत्‌ । 
नत्वा शिवों खलोक॑ तदानीय स्थाप्य पूजयन्‌ ॥१६॥ 
'तत्मसादाप्तविज्ञानः सर्वेसष्टिं व्यंघाद विधि: । 
इन्द्रारा दुहिएं प्राथ्य शिवज्ञानाय चार्थयन्‌ ॥२०॥ 
प्रसादलेश॑ शिवयोः कमणडलुगत॑ विधेः । 
तदा ददौ विधिस्तेषां सुक्तये सक्तये लवमू॥२१॥ 
प्रसादभूतमानीत॑ जाता खगतरक्विणी । 
तेषां भोगाय मोक्ञाय स्थिता खर्गे प्रसादजा ॥२२॥ 


लिया। (१६) जब इस ब्रह्माण्ड के त्रह्माजी ने प्राथना की तब शिवजी 
ने सृष्टि के अनुप्रहरूप, शक्ति के उस पसीनेरूप जल में से आदर 
के.साथ (१७) एक बूँद सब सृष्टि कार्य्य की सहायता के लिये उन्हें 
दी। (१८) उन्होंने प्रसादलेश समझकर उसे अपने: कमरडछ में 
रख लिया, शक्ति और शिव को नमस्कार करके, उसे अपने 
लोक में ले आये । स्थापन करके उसका पूजन करने लंगे। (१९) 
उसकी.कृपा से ऐसा ज्ञान त्रह्माजी को हुआ कि उन्होंने सब सृष्टि 
कर डाली । इंन्द्रादि ने भी अह्मदेव से प्राथना करके उसे शिवज्ञान के 
लिये माँगा | (२०) तब ब्रह्माजी ने अपने कमण्डल में से तनक-सा 
प्रसाद उनकी मुक्ति और मुक्ति के लिये उन्हें दे दिया | (२१) वे असाद 
सममकर जो -जल-बिन्दु लाए, वह्दी खर्गज्ा हो गई । बह्दी प्रसाद से 
उत्पन्न होकर उन लोगों के भोग और मोक्ष के लिये वहाँ ठहरो हुई हैं । 


(२२) सूर्य-कुल में कोई सगर नामक राजा हुआ | उसके साठ हजारे 


* 4 (.. दात्‌ परिज्ञाय । 


(७-0. 3७॥699/7५080 (॥ (७0॥७०॥०॥. 00260 0५ 65760 


२२७ काशीकेदा रमाहात्म्यम्‌ 


९-७ 5७>५+त७त थक -८१९५८०५-३९३५८३९५८३५८३५७०५८३५७९००५/०५/०९/०५३९५३०९५३७५३५३५+ 
२५२५ ज-रतथत७ 2५७#१५4१५/३५८०५३५/५० ५+५०९+९+९३९३+९म ० ५नल 
जजन्‍॑>७म५-५> जम जी जीन्‍र €* ल्‍रीघ-त पल न सी फट ५९2५ ९२2 >तरम सतत 


सावित्रों भूतले कश्रिद्राजाउभूतू सगराहयः 

पुत्रा/ पष्टिसाह्ला याज्ञीयहयकारणात्‌ ॥२३॥ 
कापिले शापवह्ों ते प्रदग्धा दुगति गताः 
तेषामुद्धशशार्थाथ.__ तस्थ नप्ता भगीरथः ॥२४॥ 
अतितीत्र तपस्तप्वा प्राथयद्‌॒ देववाहिनीम । 
ततः प्रसन्ना ब्रह्माय्या ददुस्तां राजसूनवे ॥२५॥ 
भूमावतरणे तस्या वेग॑ धते सुराछराः 
 नालमित्यवदद्‌ ब्रह्मा प्राथयेति शिव तृपम्‌॥२६॥ 
तदासौ परमेशान॑ तपसा तोषयन्तराम्‌ । 
तमाह .भगवान्‌._ शस्श्ुभक्तालुग्रहतत्पर४ ॥२७॥ 
धर्त मेने खकीयां तां दुधोय्यामन्यदेवतेः। 
देवतासहवासाध्  गवेयुक्ता महानदी ॥२८॥ 
विस्मृत्य खपते! शक्ति मायया मोहितेशितुः । 
दणीकृत्य खनाथ॑ सा सावलेपा55ह ते तदा ॥२६॥ 


पुत्र यज्ञ के घोड़े के लिये (२३) कपिलमुनि की क्रोधाप्ति से जलकर 
दुगंति को प्राप्त हुए। उनके उद्धार के लिए उनके नाती भगीरथ ने 
(२४) अत्यन्त तीत्र तप करके गल्ला माँगी। तप से प्रसन्न होकर 
ब्रह्मादिक देवताओं ने उस राजपुत्र को गज्गाजी दे दीं। (२५) तब ब्रक्मा- 
जी ने कहा कि इनके पृथ्वी पर उतरने के वेग को सुर ओर असुर नहीं 
सह सकते, अतः हे राजा | शिवजी की श्रारथना करो | (२६) तब 
उन्होंने परम इशान को तप से अच्छी तरह तुष्ट किया। भक्तों पर 
अजुग्रह करने में सदा तत्पर रहनेवाले शम्भु भगवान्‌ ने उनसे कहा 
(२७) कि अन्य देवताओं से वह धारण नहीं की जा सकतीं | वह 
मेरी खकीया स्त्री हैं, उनको में धारण करूँगा | देवताओं के साथ 
. रहने से वह महानदी गवेयुक्ता हो गईं थीं। (२८) इश की माया से 
मोदित दोकर अपने पति की शक्ति को भूल गई । अपने पति को 
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एकादशोइध्याय$ श्श्पू 


मद्रेंगधारणे रुद्र | त्व॑ कि यास्यधित्षिपन्‌ &? | 
पश्यनेष्यामि पाताल मद्देगध्वस्तमूघकम्‌ ॥३०॥ 
एन॑ रुद्र॑लल्पसत्त्वमिति चिन्त्य हंदा तदा। 
महाप्रलयकन्नोलयादःसंघमहोदका ॥११॥ 
घिकृत्य मनसा शम्य॑न्यपतत्तस्य मूऊूनि। 
सावलेपां शिवो ज्ञात्वा कपरद तां व्यलीनयत्‌ ॥३१२॥ 
कुत्र वा पतिता सेति जनानां संशयोउभवत्‌ | 
प्रलीनायां तदा नया चिर॑ कृतपरिश्रमः ॥३३॥ 
भगीरथो महादेव प्रसन्नीकृत्यःयाचत + | 
उद्धारणाय मे शब्भो! पित॒णां त्वे दयां कुरु ॥३४॥ 
देहि गड्गां दयासिन्धों! पाहीत्येवमयाचत ) 
तदा दयालुगिरिशो बिन्दु विन्दुसरः प्रति ॥३५॥ 


कुछ भी न गिनकर गये के साथ आत्षेप करतो हुई, उनसे बोलीं-- 
(२९) हे रुद्र ! मेरे वेग को धारण करने के लिये भला तुम क्या जा 
रहे हो । गह्ला ने अपने मन में विचार किया--देखो, ये रुद्र अल्पसत्त्व 
हैं, इनका सिर तोड़कर मैं इन्हें अभी पाताल को पहुँचा दूँगी । (३०) 
ऐसा मन में सोचकर महदयाप्र॒लय की-सी तरज्ञ लेती हुई जलचरों से 
संयुक्त वह महानदी (३१) मन से शम्भु की भरत्सना करती हुई उनके 
शिर पर गिरी। उनको अभिमान से भरी हुई जानकर शिवजी ने 
उन्हें अपने जटामण्डल के बीच में ले लिया। (३२) लोगों को 
संशय हुआ कि गज्जा गिरी कहाँ ? नदी के प्रलीन हो जाने पर भगी- 
स्थ ने, जिन्होंने उनके लिये बहुत दिनों तक परिश्रम किया था, (३३) 
महादेवजी को असन्न करके उनसे गज्ला माँगी--हे शम्भो ! मेरे 
व तर को ज्वाए कलिय आप बा न के उद्धार के लिये आप दया करें, (३४) हे दयासिन्धो ! गन्ना 


अजीज ज्मीजन जी जरी धन 


& डोबमाव आप: | | अडभाव आप: । 
१ ग. कियानित्याघिछिपत । 
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२२६. काशीकेदारमाहात्स्यम्‌ 


किंचित्‌. केपदसत्तिप्य व्येटजूपकारणात्‌ । 
बिन्दु! सप्तनदीभूय तिख्र/ प्राकू पश्चिमे तथा ॥३६॥ . 
गताओका. भूपतेश  पश्चाद्रथपथाज्ुगा । 
सा गता हिमवत्पृष्ठे पुत्रनीति हिमवान्‌ दधों ॥३७॥ 
गाजतां खणंदीं देवा द्रष्ट यानैययुदिवि । 
शापग्रस्ता भूतले ये स्पृश्य मुक्ताथ तज्जलम्‌ ॥रे८॥ 
एवं भगीरथस्यन्दनस्थ पश्चाइहा नदी। 
 शिवभक्ताग्रवस्यस्यथ जहोराप . ऋ्तोश्षेवम््‌ ॥३६॥ 
यागोपकरणौयुक्ताशत्विग॒वय्येंरधिष्ठितामू । 
आप्लावयत्‌ क्रतोः शालामवलेपेन निम्नगा ॥४०॥ 
गज़ोदकालुतां शालां ध्वस्तोपकरणां तदा। 
हाहेति च क्रशदत्विग्गणघोषाज्ुनादिताम ॥४१॥ 


दीजिये, मेरे ऊपर दया कीजिये, मेरी रक्षा कीजिये ऐसा कहकर वे 
माँगने लगे । तब दयाल शझ्भरजी ने जटा को तनक-सा हटाकर एक बूँद 
राजा के लिए बिन्दुसर की ओर छोड़ दी। उस बूंद से सात नदियाँ हो 
गयीं। जिनमें से तीन पूर्व, तीन पश्चिम को गई। (३५) ओर एक 
राजा के पीछे पीछे चली। वह हिमाचल की पीठ पर पहुँची ओर उन्होंने 
पुत्नी मानकर उसे धारण, किया। (३१) खर्ग की नदी को एथ्वी पर गई . 
हुईं जानकर, देवता लोग विमानों पर चढ़कर देखने के लिये आकाश 
में आये, यह सुनकर कि जो शापग्रस्त हैं, वे भी इस नदी के स्पशे से 
मुक्त होंगे, सो ऐसी नदी के जल को देखना चाहिये। (३८) इस 
प्रकार से भगीरथ के रथ के पीछे २ बहती हुई, वह नदी शिवभक्ताम्रगश्य 
जहु मुनि की यज्ञभूमि में आ पहुँची | (३९) वहाँ पर यज्ञ का सब 
सामान रक्खाःथा ओर ऋत्विकू लोग आसन जमाये बैठे थे। सो 
नदी ने अभिमान से यज्ञशाला डुबा दी । (४०) गछ्ला के जल से यज्ञ- 


१ ग, ... सा च। २ गं, र्पृष्ट्वा । ६ क, चक्रुश॒ुः, ग. खुकुशद | 
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एकादशो5ध्या ये २२७ 


अजीज जी पलज 


पवताकारवीचीमिशुंव._ साव्याभितोवहास्‌ । 
. एवंभूतां यज्ञालां दृष्ठा जहुमेहायुनिः ॥४२॥ 
गज्ञावलेपसडक्ुदो. निदंहज्निव चक्षुपा। 
सागराकारतोयोधां चुलुकीकृत्य॒ तेजसा ॥४३॥ 
आचामत्‌ तापसो जहुरनिःशेषीकृत्य जीवनम्‌। 
 क्व गज्ति श्रमो जातो देवानां भूूपतेस्तदा ॥४४॥ 
भगीरयस्तदा. गज्ञामहृद्ना जहमानमत्‌ | _ 
चिर॑'तप+श्रमानीता मया गज्ना महाउने ! ॥४५॥ 
न जाने क् गता गज्ञा लीना तव तपोबलात । द 
पित॒णां तारणायाह कृतयत्रश्चिराद झुने | ॥४९॥ 
प्रकाशय पुनगज्ां क्षमासारा हि. साधवः । 
ज्ञमस्वा5आस्तपोमूर्ते | गज्ञाया मम च प्रभो ! ॥४७॥ 


शाला और सामान नष्ट होते देखकर, ऋत्विजों के हाहाकार से यज्ञ- 
शाला गूँज उठी थी । (४१) पब॑ताकार तरज्ञों से उस भूमि को डुवाकर 
गद्जाजी चारों ओर बह रही थीं | यज्ञशाला को यह दशा देखकर सहा- 
मुनि जह (४२) गन्ञा के अभिमान से ऐसे ऋध हुए, मानों आँख से द्दी 
जला डालेंगे । उन्होंने.सागर के सदश जलसमूह को अपने तेज से चुल् 
में ले लियां और आचमन कर गये । (४३) तपस्वरी जह ने ऐसा सोखा 
कि सब जल ही खतम हो गया और देवता तथा राजा भगीरथ को 
ऐसा भ्रम हुआ कि गज्जा क्या हो गई ? (४४) भगीरथ ने गज्ञा को 
न देखकर जह मुनि को नमस्कार किया और कहा कि हे महासुने 
मैं बहुत दिनों तक तपस्या करके गज्लञा ले आया, अब मैं नहीं 
जानता कि आपके तपोबल से लीन होकर गज्ना कहाँ गईं? हे - 
महासुने ! मैंने अपने पितरों को तारने के लिये बहुत दिनों तक यत्र 
किया । (४७६) आप गज्जञा को फिर प्रगठ कीजिये क्योंकि साधुओं का 
3222 2.“ 3222 अल  ज अिक आय 2 नम 


१ ग, व्याप्य | २ ग्‌. अर नीता । 


(७-0. 34७॥99/7५08व4 (॥ (0॥७०॥०॥7. 09260 0५ 65760 


श्श्८ ह काशीकेदारमाहात्स्य म्‌ 


एंवं वदन्त॑ राजान॑ पादंयो! पंतित तदा। 
जह प्राह हसन्‌ भूप॑ न दोषस्तेति& सान्त्वयन्‌ ॥४८॥ 
विउजामि न गजड्ञां ते गर्वितेय॑ तरां उप ! । 

:  सर्वलोकोद्धारिकापि सर्वपापहरापि सा ॥४६॥ 
शिवापराधदुष्टीदा जाता तज्निग्रहँ वरम्‌ । 

* « पितृक्रियाथ गज्गोदे मदुच्छिष्टे न योग्यता ॥४०॥ 
'कि करोषि गहीत्वा तां गच्छ तूष्णीं उपोत्तम ! । 
शिवापराधदुष्टानां कस्मिन्‌ कम्मणि योग्यता ॥५१॥ 
इच्छसि त्व॑ पितन्‌ कष्टात्‌ तारितं चानया मुधा 
सबलोकेशर | स्ंदीनदयापरम्‌ ॥५२॥ 
कारणं जगतां स्वदेवकारणकारणम्‌ । 
 अनिनन्‍्दयत्‌ सा गर्वेश तत्कमफलमागतम्‌ ॥५३॥ 


सार क्षमा है। हे तपोमूर्ते, हे प्रभो! मेरे और गज्ला के अप- 

राध को ज्ञमा कीजिये (४७) ऐसा कहकर राजा चरणों पर गिर गया । 

तब जह्न मुनि ने हँसते ओर सान्‍्त्वना देते हुए राजा से कहा-हे 

राजन ! तेरा कोई दोष नहीं है (४८) सब लोकों का उद्धार करनेवाली : 
ओर सब पापों का नाश करनेवाली भी: यह बड़ी अभिमानिनी 

है, में इसे न छोड़गा। (४९) शिव के अपराध से इसका जल 

दुष्ट हो गया, सो इसका पकड़ा जाना दी ठीक है । इसका जल मेरा 
जूठा दो गया, सो इससे पितृ-काय्ये नहीं हो सकता । (५०) इसे लेकर 
क्या करोगे ? हे नृपोत्तम | अब चुपके से घर चले जाओ | जिसको 
शिवापराध का दोष लग गया, उसकी किसी कम में भी योग्यता नहीं 
है । (५१) तुमने व्यथ ही इसके द्वारा पितरों का कष्ट से'उद्धार चाह । 
शड्भर सब लोकों के ईश्वर हैं, सव दीनों पर दया करनेवाले हैं, (५२) 
सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण हैं ओर सब देवताओं के कारण के भी 


१ ग॒, निग्नहो वरम्‌ | २ ख, पुल्तके श्तोकोष्प नासिति | & सन्धिराषे: । 
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मदयज्ञशालाविसवात क्रोधो मे नास्ति भूपते [.। 
दणीकृत्य॒ शिव॑ गदवांद्विनिन्दन्त्यपतदिवश ॥४४॥ 
तदेव गवंभज्ञोअस्या जातो मूदिध्ि श्रमाचराम्‌ | 
त्वदर्थ किश्िदुत्शश्टा. स्वेज्ञेन दयालुना ॥१५॥ 
तथापि गर्वो न गतो गज्ञाया निग्रहों वरम्‌। 
एवं ज्ञात्वा मया पीता न मत्तो निर्गमः पुनः ॥५६॥ 
एवपुक्ते मुनो राजा व्योम्नि देवान्‌ व्यजिज्ञपत्‌ । 
भो देवा: ! मे श्रम॑ ज्ञात्वा झुनिं वदत मत्कृते ॥५७॥ 
यथा गड्ञा पुनः शुद्धा मत्पितनुद्धरेचथा | 
तदा देवा झुनिं स्तुत्वा प्राथयामासरादरांत्‌ ॥५८)॥ 
भगवन | भूदेव ! जहो ! सबज्ञोअसि दयानिषे ! । 
शिवागस$ पविच्नां तां ऋृत्वा गजल इपे दिश ॥५६॥ 


कारण हैं। ऐसे शिवजी की इसने गये से निन्दा की। उसका फल 
इसे मिल गया । (७५३) हे राजन ! अपनी यज्ञशाला के नाश का क्रोध 
मुमे नहीं है, इसने मारे अभिमान के शिवजी को तिनका समझा और 
उनकी निन्‍दा करती हुई आकश से गिरी । (५४) उसी समय इसके 
गये का संग हुआ कि जटा में ही चक्कर काटती रह गई | सर्वेज्ञ 
दयालु शिवजी ने तुझारे लिए थोडी-सी छोड़ दी | (५०) फिर भी 
इसका अभिमान न गया, सो गज्ञा का पकड़ा जाना ही भला है ऐसा 
जानकर मैंने इसे पी लिया। अब मुझसे यह नहीं निकल सकती । 
(५६) जब मुनि ने राजा से ऐसा कहा तो राजा ने आकाश में स्थित देव- 
'ताओं से पुकार (फरियाद) की, (५७) कि हे देवता लोगो ! मेरे परिश्रम 
का ख्याल करके मेरी ओर से . मुनिजी से कद्दों (५७) जिसमें गन्ञा 
फिर शुद्ध होकर मेरे पितरों को तारे | तब देवताओं ने मुनिजी की स्तुति 
करके आदर के साथ प्रार्थना की देवताओं ने 'कहा--(५८) हे भगवन्‌ ! 
हे भूदेव | हे जहो ! आप सर्वज्ञ हैं, दयानिधान है। शिव के अपराध 
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२३० काशीकेदारमाहात्स्यम्‌ 


दुहिदित्व॑ समाधाय गज्जायां कुरु वे दयाम्‌। 
: शिवाज्ञया निग्रहोजस्या जातंश्रेशाज्ञयोत्छज ॥६०॥ 
* भवानेव शिवोःस्माक॑ तद्धक्तोडसि यतस्तराम। 
गड़ा कुक्षिगताप्यस्याउमृणोद देवाथनां मुनो ॥६१॥ 
कि वा भवति मे काय्यमिति चिन्तां गता तराम्‌ । 
'सहं मुनितेजो5त्र मां शोषयति हि ध्ुवम्‌ ॥६२॥ 
तपस्तेजोभिभूताया निगमों मे कर्थ भवेत्‌॥। . 
भवेद्‌ मे निगमो देवे! प्राथिताद यदि वे झने। ॥६३॥ 
शिवागसो सुक्त्युपाय॑मुनेरेव कृपाबलात । 
ज्ञात्ता तरामि मे जातो गवभज्जस्तरां -मुने ! ॥६४॥ 
एवं चिन्तापरां गड्गां मुनिश्ञोत्ता उपाथनाम्‌ | 
दिविस्थदेवतानाञ दयाद्रहुदयो5भवत्‌ ॥६४॥ 


से पवित्र करके गद्गज। को राजा के लिये दे दीजिये । (५९) बेटी समझ 

कर गन्जञा पर आप दया करें, शिव की आज्ञा से आपने गज्जग को पकड़ा, 
अब शिव की आज्ञा से आप इसे छोड़िये । (६०) आप ही हम लोगों 
के लिये शिव हैं, क्योंकि आप शिवजी के परम भक्त हैं। गड्ा भी 
उनकी कुत्ति में देवों से की हुईं विनती सुनती रहीं (६१) और 
सोचने लगीं कि मेरा काम होगा या नहीं ? यह न सहने योग्य : 
मुनि का तेज मुझे अवश्य सोख डालेगा। (६२) तप और तेज 
से में द्वार गई। अब में कैसे निकल सकती हूँ। यदि देवताओं 
की प्रार्थना से मुनि के पे से में छूद, (६३) तो मुनि की दी 
कृपा के बल से झड्कर के अपराध से छूटने का उपाय जानकर, 
में उस अपराध से विनिमेक्त होऊंगी, ओर रहा मान-भंग सो तो 
मुनि द्वारा भली भाँति हो गया | (६४) इस प्रकार गह्नला की चिन्ता 
जान, राजा तथा आकाश के देवताओं की विनती सुनकर मुनि- 


१ ग, पुस्तकीयोडयं पाठ), आ० पु०--जातो त्संज शिवाशया । 


७५ सम सम समर सर सर रन ७ ० न्‍म 
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दक्तिणभ्रोजमार्गेण निदुष्ठो मे वचोछजत्‌' | 
तदा गड्गा प्रणस्यैन॑ पितृभावनया5ःरात्‌ ॥१६॥ 
मुने ! शिवज्ञाननिधे ! ताहीत्याह सहहृदस । 
शिवापराधो दुर्नोच्/ केनापि जगतीतले॥६७॥ 
तदज्ञानाइ मया भाप्तो वद तक्निष्कृति गरो !। 
शिवयोगी भवान्‌ पुत्री तवाहँ धस्मेतों मुने ! ॥६८॥ 
मामुद्धर यथा दोषपघुक्ता शम्भोः प्रियाउमवस | 

एवं देन्यवचः पुत्या। श्रुत्वा जह॒ुदंयानिधि। ॥६६॥ 
उवाच वत्से | मा्ेरत्व॑ वृदामि तव तारणम । 
शिवापराधो बलवान सवपापाज्जगज्नये ॥७०॥ 
सर्वपापहरा काशी तत्रापि मणिकर्णिका 
विश्वेशादीनि लिज्ञानि मुक्तिदानि न संशय ॥७१॥ 


जी के हृदय में दया आ गदई। (६५) दक्षिण कान के रास्ते से 
गलितमान उस गज्ञ को बाहर निकाल दिया । तब गह्ञा ने मुनिजी 
को पिता की बुद्धि से आदर के साथ प्रणाम किया (६६) और 
गदूगद वाणी से कहा--हे शिवज्ञाननिधे ! हे सुने ! त्राहि त्राहि । 
शझ्कर का अपराध जगतू में किसी के टाले नहीं ठटलता, (६७) सो 
' अज्ञान के वश मुझसे हो पड़ा । उसका प्रायश्रित्त बतलाइये । आप 
शिवयोगी हैं और में आप की धर्म की बेटी हूँ । (६८) आप मेरा 
उद्धार कीजिये, जिसमें में दोषों से छूटकर शदझ्डर की प्यारी हो जाऊँ, , 
दय।निधि जह बेदी की ऐसी दीनता की बात सुनकर (६९) बोले-- 
बेटी ! तू डर मत, में तेरे उद्धार का उपाय बतलाता हूँ । तीनों लोकों 
में सब पापों से बलवान शिवापराध है । (७०) सब पापों की हरने 
वाली काशी है, तिस पर भी मणिकर्शिका ओर विश्वेश्वरादिक लिह्ृढः 
मुक्ति को देनेवाले हैं, इसमें संशय नहीं । (७१) तथापिं परमेशान का 


१ ग.,.. ... दुष्टामुत्संसण है । 


रे 
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तथापि. परमेशानापराधस्तेने. नोचते । 
- भोगेनैेव च तस्छान्तिजायते कल्पकोटिमिं; ॥७२॥ 
तथापि ते5हं वक््यामि रहस्य॑ शिवभाषितस्‌.। 
* गौय्यें शिवापराधस्य शान्त्यर्थ शम्भ्रचोदितम्‌ ॥७३॥ 
ध् श्रीमत्काश्यां महातीर्थ केदारेशस्य सन्निधों । 

श केदारेशो हिमगिरे! काशीं प्राप्त सती्थंकः ॥७४॥ 
पूवमेव हिमाद्रों तो तीथकेदारनायको । 
सबपापहरो न॒णां काश्यां सर्वोत्तरो' ततः ॥७४॥ 

,._ हरणात्‌. सबंपापानां हरम्पापाख्यतीयकम्‌ । 

«.  रेतोदादिमहातीयकोव्या'.. केदारसंस्थया ॥७६॥ 

_सँयुतं काशिभूभागे केदाराग्रे . विराजते। 
»५तब्छिवेनोपदिएट हि गौस्यें शान्त्ये शिवागसः ॥७७॥ 

तत्तीथंसज्रमाद्‌ मुक्ता भवसि त्व॑ शिवागसः | 

तत्र केदारनाथ त्व॑सम्पूज्य विगतज्वरा ॥७८॥ 


अपराध उनसे नहीं छूटता। करोड़ों कल्प में जाकर कहीं उसकी 
शांति भोग से होती है। (७२) फिर भी तुमको शिव का कहा हुआ 
रहस्य बतलाता हूँ। शिवापराध की शान्ति के लिये इसको शम्भु ने गौरी 

से कहा थां। (७३) श्रीमती काशी में केदारेश्वर के सन्निकट महा ' 
ः.तीथ्र है। हिमिगिरि के केदारेश्वर तीथे के साथ काशी चले आये | 
“(७४) पहिले हिमालय में केदार जी और यह तीथ दोनों. मनुष्यों के 
सब पापों को हरनेवाले और सबसे उत्कृष्ट थे | पीछे से काशी में 
आ गये | (७५) सब पापों के हरण करने से तीथ का नाम 'हर॑पापः है 
ओर रेतोद आदि करोड़ों तीथे, जो केदार जी में हैं, (७६) उन के साथ 

. काशी-क्षेत्र में केदारजी के सामने विराजमान हैं | शिवजी ने गौरी को 


शिवापराध शान्ति के लिये उसी का उपदेश दिया था | (७७) उस तीथे 


१ ग,,,.... मौ। २ ग. कोट ।. ३ ग. संयुता4 
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शिवापराधनियुक्ता भवसि त्व॑ शिवप्रिया | 
प्राचीनमणिकर्णी सा तस्या। सद्जप्रभावत) ॥७६॥ 
शुद्धा शिवागसो भूत्वा विश्वेशमणिकर्णिकास । 
सह्जम्य पूज्य विश्वेश गच्छाऊब्धि र्वें ततः परम ॥८०॥ 
गत्वा रसातले तत्र त्व॑ सन्तारय सागरान। 
यथा त्रिपथगेति व ख्याता भवसि पावनी ॥८१॥ 
एवं सन्दिश्य गड्गां स प्रददो तां भगीरथम। 
भगीरथो5पि राजर्षियुनि नत्वा तया सह ॥८२॥ 
रथेन यातः पूर्वस्यां दिशि सनन्‍्तुष्टमानसः 
प्रजापतिक्तेत्रगात्‌_ सापि राजरथाजुगा ॥८३॥ 
श्रुत्वा च यमुना गड्गाहत्तान्त जह॒चोदितमू। 
सरखत्यपि तच्छत्वा नदीरूपेश चागता ॥८:8॥ 


के संगस से तुम शिवापराध से छूट जाओगी | वहाँ केदारनाथजी 
की पूजा करके शिवापराध से छूट, विगतज्वर होकर (७८) शिवजी 
की प्यारी होओगी । वहाँ प्राचीन सरणिकर्रिका है, उससे मिलकर, - 
ओर विश्वनाथ की पूजा करके तत्पश्वात्‌ तुप्त समुद्र में चली जाओ। 
. (८०) फिर, तुम रसातल्न में जाकर सगर के पुत्रों को तारो। हे पावनी ! 
तुम 'त्रिपथगा” नाम से वहाँ विख्यात होओगी। (८१) गड्जाजी को 
ऐसी आज्ञा देकर उन्होंने भगीरथ को गड्जा दे दी। राजषि सगीरथ भी 
सुनि को नमस्कार कर, गछ्ला के साथ (८२) सन्तुष्टचित्त होकर, रथ 
पर सवार हो पूवे की ओर चले ओर प्रजापति के # क्षेत्र में पहुँचे । 
गज्ञा भी राजा के रथ के पीछे पीछे वहाँ पहुँची । (८३) यमुना और 
सरस्वती भी जहू मुनि से गल्ला का वृतान्‍न्त सुनकर नदीरूप से वहाँ 
पहुँचीं। (८४) यमुना ने गन्ना से आदर के साथ कहा--हे गजद्ले ! 


. & प्रयागराज 
१ ग.""*"**शं मणि० | ३ ब, तत्र सम्पूज्य 
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यमुना प्राह गह्नां वें श्रृणु गढ्ढेति सादरम | 
आजा सह यमेनाह पूर्व दक्तक्रतूं गता॥८५॥ 
सर्वे देवाः समायाता द्र॒ष्ड यज्ञमहोत्सवर् | 
इये वाएयपि तदथज्ञ स्थिता बहव्यः ख्तियः पुरा ॥८६॥ 
शिवापराधिन॑ दत्त त्यक्तदेहाँ शिवामपि | 
तत्र॒ दृष्ठाअव्वयोदेही श्यामरक्ती बभूबतुः ॥८७॥ 
तहाखमसहन्त्पों नो चित्त जाता बहुव्यथा। 
शिवनिन्दाशिवादेहत्यागो द्रष्ट्रमिहागते ॥८८॥ 
शिवनिन्दां यः थ्रृणोति संहरेच्छिवनिन्दकम्‌ | 
तत्कम्मंएयसमथश्रदात्मघातो वर ततः ॥८६॥ 
एवं वे शाखत्रसिद्धान्तः कि कत्तव्यमिति क्रधा । 
» «महापराधः प्राप्तो नौ तत्र तत्कम्मेदशनात्‌ ॥६०॥ 


सुनो, में अपने भाई यम के साथ दक्ष के यज्ञ में गयी थी। (८५) 
सब देवता लोग उस महोत्सव को देखने के लिये आये थे। यह सर- 


५ खती भी उस यज्ञ में थीं ओर भी बहुत-सी स्त्रियाँ थीं। (८६) शिवा- 


पराधी दक्ष को ओर शिवा को शरीर छोड़ते हुए देखकर मेरा शरीर 
काला हो गया ओर सरखती भी लाल हो उठी । (८७) उस दुःख को 
सहन न कर सकने से हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई कि हम दोनों 
शिव-निन्दा सुनने ओर शिवा का देहत्याग देखने को यहाँ आई । (८८) 
जो शिव-निन्दा सुने, उसे चाहिये कि निन्‍्द्क का वध करे | यदि ऐसा 
करने में असमर्थ हो, तो शिवनिन्दा सुनने की अपेक्षा आत्मघात श्रेष्ठ 
है । (८९) शास्त्र का सिद्धान्त तो ऐसा ही है । में क्रोध से विचारने लगी 
कि क्‍या करना चाहिये ? इस कम को देखने से तो हम लोगों को 
महापराध लग गया। (९०) हम लोग इस चिन्ता में थीं कि इस पाप से 


कैसे छूटेंगी ? दैवात्‌ जह सुनि ने मुझसे कहा कि हे देवि ! तुम काशी [ 


१ के. जअह्यादय: पुरा परा/। ख, अ्रह्मास्रय३० । 
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कदा पापाद्विमोक्ष्याव इति चिन्ता स्थिताउज्वयोः । 
देवाज्जहुप्रसादेन यासि त्व॑ देवि ! काशिकाम ॥६१॥ 
शिवापराधान्पुक्ता तव॑ं भवित नात्र सशयः। 
आवामपि तथा देवि ! मुक्ते कुछ शिवागसः ॥६२॥ 
त्वया सह्ृम्य यास्याव काश्यां केदारसबन्निषिस्‌ । 
गौरीतीयें' छुसहृम्य जया साक॑ गतैनसों ॥६१॥ 
भवाव देवीति वचस्तयों/ श्रुलाउपरापगा | 
सह्ृम्य ताम्यां सन्तुष्टा ततः पूर्वी ययों दिशय ॥६४॥ 
सितासिते च सरितों यत्र युक्ता सरखती | 
तत्राप्लुता दिव यान्ति मुक्ता एवं तन्लुत्यज ॥६५॥ 
यमिच्छ॑स्तत्र पैय्येण तदुत्यागी लभेद्धि तम्‌ । 
नैवात्घाती स॒ भवेत्तीयराजप्रसादतः ॥६६॥ 
यत्रेकमज्जनादह माथे महापापोन्‍पि सुक्तिमाकू। 
यत्राउत्तस्यवटः साक्षी हयमेघशते विधेः ॥६७॥ 


जाओ, (९१) अब तुम शिवापराध से मुक्त हो जाओगी, इस में संशय 
नहीं है । हे देवि ! हम दोनों को भी शिवापराध से मुक्त करो, तुमसे 
मिलकर हम दोनों काशी में केदार के सन्निकट जावेंगी और तुम्हारे 
साथ गोरी-तीर्थ से मिलकर निष्पाप होवेंगी। (९३) गह्लाजी उन 
दोनों का यह वचन सुनकर उनसे मिलीं और सन्तुष्ट होकर पूर्व की 
ओर चलीं | (९४) श्वेत और काली नदी से जहाँ पर सरखती का 
संगम हुआ है, वहाँ शरीर छोड़नेवाला स्नान करके सखर्ग को जाता है 
ओर क्रम से मुक्त होता है। (९५) मनुष्य जैसी इच्छा करता हुआ 
चैय्ये के साथ वहाँ तन-त्याग करता है, वह वह्दी अभीष्ट पाता है। प्रयाग- 
राज के प्रसाद से वह आत्मघाती नहीं होता । (१६) जहाँ केवल नहा लेने 
से महापाप भी मुक्त हो जाता है, जहाँ पर कि त्रह्मदेव के सो अश्वमेधों 


१ ग, ,.. तीर्यसुसंगम्य । २ ग, सरिते | 
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तत्र सज़म्य ता नद्यः प्राचीं प्रवहतास्तदा। 
गज्ा कलिन्दकन्याश्व वार्णी प्राह हसन्‌& घुदा ॥६८॥ 
श्रृणु वाणि ! रवेः कन्ये ! परिणीतेः कथां युवाम्‌। 
परिणायकर्थां वामे सम्यक्‌ कथयतं प्रिये ॥६६॥ 
तदा तरणिजा प्राह स्वकथां पूर्विकां क्रमात्‌ | 
शृणु॒ गड्ढे ! रवेजोंया सवणों जननी मम ॥१००॥ 
मल्ुं यमञ्व मां चेव प्रस्ता द्वादशात्मनः | 
मजुज्ये्ठ: शान्तमतियमस्य मय बालता ॥१०१॥ 
असबह्तेजला माता मत्पितुस्तपसे ययौ | 
निजच्छायाश्व निजवद भन्रर्थें स्थाप्य लीलया ॥१०२॥ 
छायापत्यानि च जीणि जातानि जनितुममं । 
विशेषलालन॑ तेषु दृष्ठा श्राता यमो मम ॥१०३॥ 


का साक्षी अक्षयवट खड़ा है, (९७) वहाँ पर वे नदियाँ मिलकर पूर्व 
की ओर बहीं । तब हँसती हुई गद्जाजी ने यमुना और सरखती से 
असन्नता से कहा--(९८) हे शोभने ! हे प्रिये | सरख्॒ती और यमुना ! 
सुनो, तुम दोनों अपनी कथाएँ पूरी २ भुमसे कहो । (९९) तब 
_यमुनाजी ने “अपनी पिछली कथा का क्रम से वर्णन किया। वे बोलीं-- 
दे गछ्ले ! सुनो, सूर्य नारायण की सवर्णा पत्नी मेरी माता है | (१००) 
सूय्ये से उन्होंने मनु, यम और मुझे उत्पन्न किया । मन्ुजी जेठे और 
शान्त थे, यम का ओर मेरा लड़कपन था। (१०१) पिता के असह्य 
तेज होने से मेरी माता अपनी छाया को हँसी से अपनी भांति पति . 
के लिये छोड़कर तप के लिये चली गई । (१०२) मेरे पिता से छाया 
. के भी तीन बच्चे हुए, उनका विशेष लालन पालन देखकर मेरे भाई 
यम ने (१०३) लड़कपन के कारण उसे मारने के लिये लात उठाई | सौत 


2 ग॒, अवधठ॒स्तदा । २ ग. हसनन्‍्मुखी । ३.ग कथस्‌ । ४ग परिणयकथ्थां 
&9 डीवभाव आप; । 
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बाललादुत्यितपदरतां हन्तुमिव लीलया । 
यरमात्‌ सपत्नीवाल तमशपत्‌ कऋूमिद पद्म (१) ॥१०४॥ 
ज्ञाला पिता में तदह॒तं॑ मातर॑ चानयच्र मे । 
माठशापाद यमपद॑ 'नित्रेशि नाभवत्‌ ऋूमेः ॥१०५॥ 
तदा मां च यम ग्रह्म पिता मेज्गात्‌ पितामहस्‌ । 
ब्रह्माज्ञया ते कृमयो गता भूमों हि देहिषु ॥१०६॥ 
मद्भातरं दिशापाल॑ चकार भगवान्‌ विधिः। 
धर्ममाधम्मविवेक्तार॑प्राणिनां सुखदु/खदम्‌ ॥१०७॥ 
मामा55 वत्से | त्व॑ भूमों वहुपुण्यवहा नदी। 
मदाज्ञयेति वेधास्ते शुभमग्र भविष्यति ॥१०८॥ 
जय्याज॒तानां लोकानां यमः शास्ता न भूतले । 
तद्भृतानां तस्थ लोकदशनश्व॒मभवेत्न वे ॥१०६॥ 
एवमुक्ता तदा तेन हिमवन्तमुपागता । 
शिवमाराध्य तत्रस्थ॑ तदाज्ञावशवर्तिना ॥११०॥ 
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का लड़का होने से उसने उन्हें शाप दे दिया कि जा तेरे पैर में कीड़े 
पड़ जाँय', (१०४) मेरे पिता सब वृतान्त जानकर मेरी माता को घर 
लाये, विमाता के शाप से यम के पेर में कीड़े पड़ गये । (१०५) 
तब मुझे! और मेरे भाई को लेकर पितामह के यहाँ गये ओर ब्रह्मा की 
आज्ञा से वे कृमि प्रथ्वी पर देहधारियों में चले गये। (१०६) 
ब्रह्मदेव ने मेरे भाई को लोकपाल वना दिया कि ये घर्माधम की विवेचनां 
करके तदनुसार आणियों को सुख-दुख दिया करें । (१०७) और झुम- 
से कहा--हे बच्ची ! तू प्रथ्वी में पुश्यवहा नदी हो जा; मेरी आज्ञा 
के पालन से तेरा आगे शुभ होगा । (१०८) तुममें स्नान किये हुये 
प्राणियों पर यम का हुकुम न चलेगा और न उनको यम लोक का 
दर्शन होगा। (१०९) उनके ऐसा कहने पर मैं हिमालय चली गई ओर 


१ क. निरणम्‌, ख. ग. निरेणम्‌ । २ ग. नोत्वा। ३ ग, ...वशवर्ततिनी । 
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तदा वर॑ ब्रह्मणाउह प्राप्ता प्राण्यधभज्जने ! । 
मय्याखुतानां जीवानां श्राहलोकगतिन मे ॥१११॥ . 
भवेदिति बर॑ प्राप्य जाताऊईं भ्रूपरवाहिणी । 
तदा जना मय्यास्॒त्य ,न यान्ति यमपत्तनम्‌ ॥११२५॥ 
काय्याभावाद यमो दण्डपट्टो 'गह्मागतो विधिम्‌ । 
भगिन्या वरदानाद मे काय्ये मे नास्ति मत्पुरे ॥११३॥ 
खगादिषुएयलोकेषु गछ्छन्ति प्राणिनोथ्पुना। 
वसाम्यज्रेव भो ब्रह्मन्‌ ) काय्योभावात्तवान्तिके ॥११४॥ 
एवं बदति कीनाशे खगांदिशुवनाधिपाः । 
ब्रह्माणमूचुरागतय खखलोकस्थिति तदा ॥११५॥ 
स्थानाभावात्‌ पुण्यक्रृद्धिः स्थान॑ निविडितंहि नः । 
कश्रिदु्े/श्रवा मेति' & कशथ्िन्मेति च सामजम ॥११६॥ 


ओर.- वहाँ ठहरकर शिवजी की आराधना करने लगी । (११०) हे 
प्राणियों के पाप का नाश करनेवाली ! वहाँ शद्भुर की आज्ञा के वश- 
वर्ती ब्रह्मा ने मुझे वर दिया कि सुझमें स्लान करनेवाले जीचों की मेरे 
भाई के लोक में गति न हो। (१११) ऐसा वर पाकर में प्रृथ्वी पर बही, 
तब मनुष्यों का सुममें स्नान करने से यमलोक जाना बन्द हो गया | 
(११२) काम न होने से यमराजजी वर्दी सोंटा (लेकर ब्रह्मदेंव के पास 
पहुँचे, ओर कहा कि आपने ऐसा वरदान मेरी वहिन को दिया कि 
उससे मेरे लोक में मेरा कोई काम ही नहीं रह गया। (११३) अब तो 
लोग खगांदिक पुर्य लोकों में जावेंगे। अब बेकार होने से, हे त्रह्य 
देव ! में यहीं आपके पास ही रहँगा। (११४) यमराजजी ऐसा 
कह ही रहे थे" कि खगांदिलोकों के मालिक त्रह्माजी के पास आकर 
अपने अपने लोकों की स्थिति कहने लगे (११७) कि खानाभाव से 


. 2१ ग॒. मय्याप्लुता। २ ग. नीत्वा। ३ ग. में स्थात्‌। ४ क, वसाम, ग, 
«««मेम तु सामजम | && मे --शति छेंदोउत्र सन्धिराषे: । 
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कश्रित्सुधमा मे भाग! कथिद्‌ मे नन्‍्दर्न लिति 
कथिदप्सरसो मेति सुधाकोशों ममेति च॥११७॥ 
देवयानानि चाच्छिय सवोशि प्राभजन पृथक्‌ | 
अनेककोव्यप्सरसो विभक्ताश् पृथक पृथक्‌ ॥११८॥ 
गन्धव्यश्रेव किन्नयस्तथा . किंपुरुषद्धियः । 
यक्ष्यश्ष वासां सख्यश्व तथाउन्या भ्रूतयोनिजाः ॥११६॥ 
एतासां परिचर्योपि नाल॑ भोगाय देहिनास्‌ । 
पुंअल्यश्रेव कामिन्यः स्वेरिण्यों नागकन्यकाः ॥१२०॥ 
पाताललोकादानीता नाल तेषां च ता अपि | 

: आहंपूर्विकया शुक्ता बलातकृत्य च तैथ ता ॥१२१॥ 
कर धृत्रा न मुख्न्ति एकेकां पश्च पघटू जना। । 
तथा दिक्पाललोकेजु अुज्यन्ते वे बलातू स्ियः ॥१२२॥ 


5, 


पुण्यात्माओं के मारे हम लोगों का लोक भर उठा है। कोई जच्चेःभ्रवा 
अपने लिये माँगता है, कोई हाथी ( ऐरावत ) चाहता है, (११६) कोई 
देव-सभा सुधमो में अपना भाग चाहता है, कोई नन्‍्दन वन को अपना 
बतलाता है, कोई अप्सराओं को अपनाता है और कोई अमृत के कोष 
पर दाँत लगाये हैं । (११७) देवताओं के यान छोन-छीनकर 
सब ने आपस में बाँट लिये, अप्सराएँ अनेक करोड़ हैं, उन्हें. भी 
उन लोगों ने बाँट लिया। (११७) गन्धवीं, किन्नरी, किंपुरुष 
की स्रियाँ, यक्षिणियां, उनकी सखियाँ, तथा अन्यभूतयोनि की 
स्त्रियाँ (११९) और उनकी सेविकाएँ भी प्राणियों के लिये यथेष्ट नहीं 
हैं । जो कामिनी पुंशली हैं और जो नाग-कन्याएँ आवारा हैं; (१२०) 
वे पाताल लोक से लाई गईं, परन्तु उनसे भी उन लोगों,का पूरा नहीं 
पड़ता । पहिले मैं, पहिले मैं इस प्रकार वे बलपूर्वक उन सबसे भोगी 
जाती हैं । (१२१) पाँच पाँच छः छः एक एक का हाथ पकड़कर नहीं 
(५ 2224 जज लक वि लव कल पड य 
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विरामो निम्मिष॑ नास्ति रम्भादीनाओ भोगतः । 
चिन्तामणे! कामधेनो! कल्पदत्तस्य च क्षणम्‌ ॥१२३॥ 
विरामो नास्ति सुकृतां वद्धभूषणकल्पनात्‌ । 
कल्पनाद गन्धमाल्यानामिष्टवस्तुप्रदानतश ॥१२४॥ 
त्ञणे क्षण प्रशुज्यन्ते ख़ियस्तेः काम्केस्तराम । 
भोगाय तेषामप्सरसो नाले मन्‍्याः रुज लरस्‌ ॥१२५४॥ 
नो चेत्‌ परस्पर प्नन्ति ख्रिये लोको हतो भवेत्‌ । 
यदि पुण्यकृतस्तवेद यय्ुुनावेभवाद दिवि॥१२६॥ 
वसन्ति चेन्नो न स्थातूँ शकक्‍य॑ तत्र विधे ! खलु । 
अस्मद्ेश्यानि सुकृतां विहर्तु नालमेव हिं॥११७॥ 
नालमष्टदिशापाललोका अपि नवान्‌ झूज । 
एवं रविसुता कानि दिवसान्यकरोह यदि ॥१२०८॥ 


. - छोड़ते । इसी भाँति दिकपालों के भी लोकों में बलपूर्वक ख््रियाँ भोगी 
जा रही हैं । (१२२) रस्भादि को तो भोग से एक क्षण के लिये विश्राम 
नहीं है। चिन्तामणि, कामधेठु और कल्पवृत्त को (१२ ३) पुण्यात्मा- 
ओ के लिये वद्रभूषण की कल्पना करते २ दस मारने की फुरसत नहीं 
है | गन्ध-माल्य की कल्पना से और चाही वस्तु के मिलने से (१२४) 

. वे कामी क्षण २ पर स्त्रियों को अच्छी भाँति भोगते हैं, उनके भोग के 

*« लिये अप्सराएँ पर्याप्त (काफी) नहीं हैं, औरों की रचना तुरन्त 
कीजिये (१२५) नहीं तो स्री के लिये वे आपस में लड़ेंगे और लोक 

का नाश हो जावेगा | यदि यमुना की महिमा से इस भाँति पुण्यात्मा 
लोग खर्ग में बसेंगे (१२६) तो हे अद्यदेव ! हम लोगों का वहाँ रहना “ 
नहीं हो सकता । हम लोगों के घर पुण्यात्माओं के बिहार के लिये 
यथेष्ट नहीं हैं। (१२७) आठों दिकपालों के लोक पर्य्याप्त नहीं हैं, और 
भी बनाइये ।*्यदि यमुना ने कुधु दिनों तक यही रास्ता चलाया, (१२८) 
हि “तो आप लोगों के लोकों में भी हम लोगों का गुजारा न होगा। इस 
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तव लोकादिलोकेषु स्थाठुं शक्या वर्य नहिं 

एवं मत्कृतिसल्चातोद्दिमिचिन्तान्‌ सुरान्‌ विधि ॥१२६॥ 
दृष्टाउल्हूय विधाता मां प्राह वाचा सुसादरस्‌ । 

बत्से | त्वद्वरतों देवा श्राता च तव चागमन ॥१३०॥ 
'देवा) स्थानाभावमाहुअआ्नाता ते गतकायतास। 

पूर्ण लब्याजुतप्राणिलोकैलोंक॑ दिवोकसाम॥?१३१॥ 
तस्माद वरवल॑ ते5स्ति सड्भोच्येतद्‌ बदे शुणु । 

काल त्व॑ ब्रहि तत्काले यान्तु 'रनानाइ दिवेलयि ॥१३२॥ 
इत्युक्का विधिना5ह तमपृच्छ॑ कालसंग्रहम्‌ । 
“पण्मासमासपत्षाप्ट चतुरेकदिनावधिस्‌ ॥१३३॥ 
न॒दत्तवान्‌ मे नि्बन्धाद दिनमेक॑ वर॑ ददो । 

ऊर्ज च शुक्गपक्तस्य द्वितीयायां जनास्वयि ॥१३४॥ 


प्रकार मेरे उद्योग से त्रह्माजी देवताओं को उद्विम देखकर, (१२९) 
मुझे बुलाकर आदर के साथ बोले--वच्ची ! तेरे वर से देवता लोग 
और तेरे भाई. भी मेरे पास आये। (१३०) देवताओं ने तो अपने 
लोकों में स्थानाभाव बतलाया और तुम्हारे भाई ने अपनी बेकारी कद्दी | 
तुममें स्नान करनेवाले प्राशियों से देवताओं का लोक भर उठा है, 
(१३१) इसलिये तुममें जो वर का बल है, उसका संकोच करके मैं 
कहता हूँ, सुनो, तुम कोई समय बतलाओ, जब तुममें स्नान करके 
लोग खर्ग को जाँय । (१३२) अल्माज़ी के ऐसा कहने पर में उनसे 
समय का मान पूछने लगी । मेंने छः महीना, एक महीना, एक .पत्त, 
आठ दिन, चार दिन तथा एक दिन तक पूछा | (१३३) दबाव के कारण 
ब्रह्म देव ने अधिक अवधि न देकर केवल एक दिन का समय दिया। 


कात्तिक के शुकृपक्ष की छ्वितीया को जो लोग तुममें ज्लान करेगे, (१३१४) 


१ ग॒, पुस्तकोयों्य पाठ, आ० पु०--देवस्थाना० । ४ ग., त्वव्याप्ह॒त्य ॥ 
३ ग. स्नाता । ४ ग. पण्मासा मासपचाष्टसेतुस्तिद्धेदिनावधिस । 
३१ 
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स्‍्नाता यमपुर॑ नेव यान्‍्तु सत्यं वराद मम । 
इत्युक्वा भ्रातरं माश्व॒ समाधायोभयोमंदा ॥१३४॥ 
आठ्वाचाप्येयमेव_ दापयिल्रा वर॑ मम | 

: * पूजयाव्य द्वितीयायां धम्मराजश्व दिकूपतिस्‌ ॥१३६॥ 
*निरविएणं त॑ खाधिकारात्‌ सन्तुष्टहृदया शुभे !। 
*पूजयन्तु द्ियोउप्येव॑ श्रातन्‌ लामिव तद॒दिने ॥१३७॥ 
याः पूजयन्ति वे आतृन्‌ तासां सम्पद्धवेद्‌ भ्वस्‌ । 
परिणेता च दाशाहंस्वामग्रे भविता शुभे !॥१३८॥ 
त्रजभूमों भूमरावताराय स॒ पतिस्तव | 
तेन क्रीड़ां इडन्द्व मुदा रमावत्त्वं सुखी वस ॥१३६॥ 
“इति मां प्रपयद्ह्मा परिणीता च विष्णुना । 

- श्मासमा5ह विष्णोश्व मय्येवास्ते सदा हरि। ॥१४०॥ 


बे मेरे वर के प्रभाव से यमपुर को सचमुच नहीं जावेंगे, ऐसा कहकर, 

. मुझे और मेरे भाई दोनों को सममा-बुकाकर, (१३०) प्रसन्नतापूवेक 
भाई से भी कहलाकर मेरा वर मुंझे दिलवाया ओर कहा-हे ! वत्से आज 
द्वितिया है धर्मराज दिकूपाल की पूजा करो | (१३६) ये अपने अधिकार 
से निर्वेद को प्राप्त हुए हैं। हे शुभे ! सन्तुष्ह्दय होकर इनकी पूजा 
करो | तुझारी भाँति स्रियाँ आज के दिन भाइयों की पूजा करें | (१३७) 
जो भाइयों की पूजा करती हैं, निश्चय करके उनको सम्पत्ति 'मिलती 
है | हे शुभे | इसके अनन्तर तुम्हारा विवाह दाशाह से होगा | (१३८) 
त्रजभूमि में प्रथ्वी का भार उतारने के लिये तुम्हारा पति अवतरित 
होगा । उसके साथ उदार क्रीड़ा की भागिनी होकर तुम सुख से वसो । 
(१३९) इस/ प्रकार त्रह्मा ने मुमे लौटाया और विष्णु से मेरा विवाह 

. हुआ। में विष्णु की लक्ष्मी के समान हूँ । मुझमें हरि सदा निवास 
१ ग, पूँजयोंजद्वितीयायां | २.ग. निर्विध्॑ तं। ३ ग. पुस्तकें इतः प 
<ा सा्रलोको नास्ति॥ ४ ग, र॒मावत्त्व सुख वत । ५ ग. अक्षया प्रेषिताई उ । 
६ ८ 
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एकेनांशेन भगवान्‌ विहरन वजशूमिषु | 
'मय्यप्यद्यापि सदये ! रमते मत्यियाय स ॥१४१॥ 
एवं मद्रेभव सर्व शहूुरस्य प्रसादतः | 
पित्रोपदिष्टा वाल्ये5है गुरुणा द्वादशात्मना ॥१४२॥ 
वत्से ! भज शिव भोगमोक्तों तेन लभेदिति। 
तदारभ्य शिर्व॑नित्य॑ पूजयामि सुरापगे | ॥१४१॥ . 
तत्मसादाच्॒ ते सड्गस्तत्मियायाश्रमेजमवत्‌ । 
खया साकमहं काशीं यास्ये सम्यक्‌ सुसेवितुम्‌ ॥१४४॥ 
'शिवापराधिजनतादशनाधनिदह॒त्तये । 
प्राचीनां मशिकर्णीं च श्रीमत्केदारनायकरम््‌ ॥१४४॥ 
'सेव्याउद्य मुक्ता यास्ये5ह ततः श्रीम णिकर्णिकास्‌। 
विश्वेशादीन नमस्कृत्य मन्नाम्ना लिज्संस्थितिम ॥१४६॥ 


करते हैं । (१४०) एक अंश से भगवान्‌ ब्रजभूमि में विहार करते हुए 
भी, हे सदये ! मेरी प्रीति के लिये वह आज भी मेरे भीतर विहार 
करते हैं | (१४१) इस प्रकार से मेरी सव महिमा शह्लर के प्रसाद से 
है। मेरे पिता सूऔ्य भगवान्‌ ने बचपन ही में मुझे! उपदेश दिया था 
कि (१७४२) हे बेटी ! तू शिवजी को भज। उन्हीं से भोग और 
मोक्ष मिलता है । हे गज्ले ! तब से मैं नित्य शिवजी की पूजा करती हूँ।। 
(१४३) उन्हीं की रूपा से मुझे तुम्हारा, जो कि खयम्‌ उनकी प्रिया 
हो, संगम प्राप्त हुआ। तुम्हारे साथ मैं तीथेंसेवा भली भाँति करने 
के लिये काशी जाऊँगी । (१४४) जिससे शित्रापराधी जनों के दशेन 
का पाप छूट जावे । प्राचीन मरिकर्शिका तथा श्रीमान्‌ केदारनाथ की 
(१४५) सेवा करके पाप से विनिमृक्त होकर मैं मणिकर्णिका जाऊँगी, 
विश्वेश्वरादिक को नमप्कार करके अपने नाम का एक लिज्ञ स्थापन 

१ गे, मस्यचात्रि ह सदयो। २ ख. ग शिवापराधजनित० | ६ ग. संसेव्य 
मुक्ता । 
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'-न्‍जलजी जी जजन जी जीन जन, 


कृत्वा सम्पूज्य चेकांशेन यास्ये सागर ततः । 
इत्येव॑ भानुदुहिता गज़्या सह सादरस्‌॥१४७॥ 
सम्भाष्य च तया साक॑ याता काशीमघापहाम्‌ । 
इति सकलजनोघ'/छाघनी याप्रमेय- 
प्रचुरवरचरित्रां सत्कथां याघुनीं यः 
' सकृदपि. सकलाघध्व॑ंसिनीं संश्रृुणोति 
. भ्रवमखिलसुरेड्य॑ | धाम संयाति शैवम्‌ ॥१४८॥ 
श्रूणुत सुनिवरेन्द्राः! काशीकेदारसूतें- 
थ्रिरतरमणिकण्योस्तीथराक्ष्याः प्रभावम्‌ ' । 
परमशिवकटाक्षाच्छोत्रपात्री करोति 
यदि मनुजवरो यः सेव & घन्यो न चान्यः ॥ १४६॥ 


इति श्रीकाशी मूलरहस्ये ब्रह्मचैचत्त खिले काशीकेदारमाहालये 
एकादशो5ध्यायः ॥११॥ 


« करूँंगी। (१४६) तब एक अंश से समुद्र में जाऊँगी । इस भ्रकारं 
यमुना गद्ग़ाजी से सादर बातचीत करके उनके साथ पापनाशिनी 


काशी में गई । (१४७) यमुनाजी की यह सुन्दर कथा सब लोगों 
से प्रशंसनीय, अग्रमेय बर के चरित्र से युक्त ओर सकल पाप्रों का 
नाश करनेवाली है, जो इसे एक वार भी सुन लेगा, निम्धय॒ करके 
देवताओं से स्तुत शक्कर के धाम को प्राप्त होगा । (१४८) दे मुनिव्ये 
लोगो ! कशी-केदास्मूति ओर तीथथों की रानी प्राचीना मणिकर्णिका 
की महिमा को. जो शिवजी के कृपाकटाक्ष से सुनता है, वही मनुष्य 


धन्य है, दूसरा नहीं। (१४९) 


ग्रह ब्रह्मवैव्त के खिछ भांग काशीमूलरहस्यान्तर्गत काशी-केदारखण्ड 
का ग्यारहवाँ भ्रध्याय समाप्त हुआ । 


१ ग. पुस्तकयोंय॑ पाठः, आ० पु०-यामुनियास्‌। २ ख. सुरढ्यं, ग, 


सुरादयम्‌॥ ३ ग, ... राजप्रभावम्‌ | &9 सन्धिरापे: 
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दादशो 5ध्यायः र२छ५ 


अथ द्वादशो>ध्यायः । 
ऋषसय ऊचुः-- | 
व्यासशिष्य | ज्ञाननिधे | यझुनाकथनात्‌ परस्‌ | 
किमाह वाणी गज्गायें खरहस्यश्व पोर्षिकम्‌॥ १॥ 
तद्॒दस्त महाधीमन्‌ ! श्रोतुमिष्छावताश नई । 
श्रोतुं योग्या यदि वर्य॑ लन्मुखाब्जसु्धां कथास्‌ ॥ २॥ 
सूत' उवाच--- 
श्रुणुध्व॑ ऋषयः सर्वे कथां श्रोतुरघापहाम्‌ | 
कुमारकथितां वामदेवाय जनपावनीस्‌ ॥ ३ ॥ 
जायाये चानवद्याये बोधितां नाथशम्मणा 
सनत्कुसार उबाच---- 


वामदेव ! थ्ृणु झुने ! गज्ञामाह सरखती। 
गझ्के ! श्ृणु ममोत्पत्ति विवाहमिति चादरात्‌ ॥ ४॥ 


ऋषियों ने कहा--हे ज्ञान के निधान! व्यासजी के शिष्य ! यमु॒नाजी 
के कथन के पश्चात्‌ सरस्वती ने अपना पूर्व का रहस्य क्या कहा १ (१) 
है महामते | हमलोगों को सुनने की इच्छा है, यदि आप सममते हों . 
कि हम लोग आपके सुख-कमल से निकले हुए कथाम्रतपान के अधि- 
कारी हैं । (२) हे ऋषिलोग ! सुननेवालों के पापों को दरनेवाली जने- 
पावनी कथा को, जिसे सनतकुमार ने वामदेवजी को (३) और नाथशर्मो 
नेआअपनी स्री अनवद्या को सुनाया था, सुनिये । सनव्कुमार बोले-- 
हे वामदेव सुनिजी ! सुनिये, सरखतीजी ने गज्ा से कद्दा कि मेर 
उत्पत्ति और विवाह आदर के साथ सुनिये ।.(४ ) पहिले भगवान्‌ स्वयस्भू 
(जद्यदेव), ने विद्यारूपा शक्ति का हृदय से स्मरण किया, ओर उसे अपने 


जय मय ० अल लिपि 77 न 7्तप मय 
. 9 ख, पुस्तकीयोंडय पाठः, आ० पु०--एतद्‌ नास्ति। 
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खय॑म्भूभगवान्‌ ब्रह्मा पुरा' शक्ति हृदा' स्मरन्‌ । 
विद्यारपां खबशगां कत्तुमिच्छन्‌ खतेजसा ॥ ४॥ 
तपथचार शरदामयुतं॑ , ध्याननिश्रलः । 
विद्याशक्तिस्तदा तस्य जिह्ाग्रात्‌ समवातरत्‌ ॥ ६ ॥ 
मम देहमिषाद दिव्यकन्यारूपा शुभाकृतिः | 
मम देहस्य सोन्दय्य धुष्टा वेधाश्रचाल ह । ७॥ 
कामाविष्टटरीरो मां धत्तं रन्तुमकामयत्‌ | 
पराशक्तरंशभूतामित्यज्ञावा॒ हि. मायया ॥ ८॥ 
ममापि सवस्वरूपस्प ज्ञान॑ं नास्ति च बाल्यतः | 
उक्तस्तदा मया वेधाः कि ब्रह्मनू ! चलितस्विति ॥ ६ ॥ 
त्वत्तो मे जन्म तस्माक्त॑ पिता पश्य स्वधम्मतः | 
त्वया न कामित्‌ योग्या धम्मेलोपो भवेत्त्वया ॥१०॥ 


तेज से वश में लाने की इच्छा की | (५) ध्यान में निश्चल होकर दश 

& हजार वर्ष तक तप किया । तब विद्याशक्ति उनके जिह्नाग्न से मेरे देह के 
बहाने सुन्दर कन्या का रूप धारणकर अवतरित हुईं। मेरी देह 

' की सुन्दरता को देखकर त्रह्माजी विचलित हो गये । (७) उनके . 
शरीर में कामावेश हुआ, सो मुझे पकड़कर मेरे साथ रमण करना 
चाह । माया से यह न जाना-की में परा शक्ति की अंशभूता हूँ । 
(८) मुझे भी लड़कपन के कारण अपने खरूप का ज्ञान नहीं था । 
मैंने ब्रद्माजी से कहा कि 'हे त्रह्मदेव ! आप ऐसे बिचलित क्‍यों हो 
उठे हैं। ( ९ ) आपसे मेरा जन्म है, सो देखिये धर्मतः आप मेरे पिता 
हैं। आपको मेरी कामना न करनी चाहिये, इसमें आपके धर्म का 
लोप हो जायगा ।? (१०) में 'ना''ना? करती ही रही, पर उन्होंने बला- 

. त्कार के लिये शीघ्रता की, यह देखकर में मगी-रूप घारण करके 


१ ख, परा | २ ख,,..स्तथा, ग. हृंदि | ३ ग. ज्ञाल्ेरा मायया । ४. ग. सुख । 


] 
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बसी जरनमीनजी जी सन न जन हट 


मा मेति क्रोशमानां मां बलात्‌ कत्तु ऋतत्वरस्‌ । 

हृष्ठा विधिमह मृ्या रूप धृत्वा पलायनस्‌ ॥११॥ 
कृत्वा तदा मृगो भूत्वा सोउ्प्याधावच्च मासजु | . 
पराशक्तिस्तदा शम््ं पश्येत्याह हसन &विधिम्‌ ॥१२॥ 
यां ध्यायदयुताब्द स सापरोक्षाउमव पुरः। 
तामज्ञात्वामायया ते कामस्य -वशमागत३ ॥१३॥ 
त॑ शिक्षयाशु प्राक्‌ शम्भो ! पश्चात्तस्येव तां दद । 
जगरूवेन्नाअम्यांद॑ मर्यादा तव शासनस्‌ ॥१४॥ 
स्रीपैब्यक्तिथ सवांपि त्ववा मयि समुद्धवा। 
परमाथद्शां सेतुस्थथापि. तब शासनम्‌ ॥१श। - 
अकत्तव्या न कत्तेव्या वेदवाकू तव शासनम्‌ । 
अत्यन्त॑ सुन्दर॑ रूप ख््रीपुंसोः कुरुतेडनिशस्‌ ॥१६॥ 


भागी। (११) तब तो उन्होंने भी सग रूप से मेरा पीछा किया । परा शक्ति ने 
शम्भु से हँसते हुए कहा कि त्रह्मा को देखो, (१२) जिसका इन्होंने दस 
सहसख्र वर्ष ध्यान किया, वह जब भ्रत्यक्ष हुईं, तब उसको इन्होंने आपकी 
माया से मोहित होने के कारण न जाना, और काम के वश में आ पड़े |. 
(१३) हे शम्भु ! पहिले तो आप इन्हें तुरन्त शिक्षा दें, और पश्चात्‌ 
इन्हें उसे दे दें, जिसमें जगत्‌ विमयोद न होने पाबे, आपका 
शासन ही मर्यादा है, (१४) जितने स््ी-पुरुष व्यक्ति हैं, वे सब आपसे 
मुभमें उत्पन्न हुए हैं, तथापि परमार्थद्शियों के लिये आपका शासन 
ही सेतु हैं । (१५) जो निषेध है, उसे न करना चाहिये, वेद का वाक्य 
आपका शासन है । ये दिन-रात खस््री-पुरुषों का अत्यन्त सुन्दर रूप 
बनाया ही करते हैं । (१६) फिर भी बनाया ही करते हैं । (१६) फिर भी हे खामिन्‌ ! आपकी माया हरा स्वामिन्‌ ! आपकी माया ने अद्मा 

१ ग, स | २ ग. तदा त्ववनू। ३ ग, छुदा। ४ ग. ध्यावन्नयुताव्दम्‌ । 
४ ग. ०भवत्पुर:। ६ ग. कामयत। ७ग, दिश |. ८ ख« कुर्याच्च | & ग, 
इत्ति वेदानुशासनम्‌ | & डीवभाव आपे: । 
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(3 बक ' अब जसिसीस> सील सी चीज नजजीजज ->डीज सीडी स सीसी ससससस, 
लत न डिजज 


तथापि माया ते खामिन्‌ विधातार॑ व्यमोहयत्‌। 

: ख्लीणां पुंसां धर््मंलोपकारी कन्द्प एवं हि ॥१७॥ 
तच्छित्षको भवानेव को&न्यो5स्ति जगति प्रभो !। 
स्थानास्थानं न जानाति दृष्टि: कामस्य दुभरा ॥१८॥ 
तथापि ते ऋृपादष्टिख़ातूं अष्टान गरीयसी । 
तस्माचतुसुृंख॑ काममोहित॑ रक्ष तदशा ॥१६॥ 
एवयुक्तस्ववादिशक््या यदंशाहं तया शिवः। 
केरातवेशो भगवान्‌. धृतचापशरस्तदा ॥ २०॥ 
शर  सन्धाय पन्ुषि बह्माणमल्ुधावते। 
अतिधोराकृति हृष्टा मृगरूपी पितामहः ॥२१॥ 
शम्धुरेवेति त॑ ज्ञात्वा संत्रस्तों नितरां तदा। 
मृगरुप॑ परित्यज्य लज्जया नतकन्धरः ॥२२॥ 
* स्थित: पदा लिहन्‌ भूमि का मे शिक्षा भवेदिति । 

* * मामाह भगवान्‌ जस्तां मामेरिति मगाकृतिस ॥२३॥ 


का मोह लिया | स्त्री-पुरुषों के धर्मों का लोप करनेवाला यह काम है । 
- (१७) उसके शिक्षक आप ही हैं और दूसरा जगत्‌ में कौन है ? काम 
की दृष्टि अधाती नहीं, यह अवसर अनवसर कुछ नहीं देखती, (१८) 
तथापि आपकी क्ृपादृष्टि पड़ने से भ्रष्टों की. बड़ी रक्षा होती है। अतः 
अपनी कृपादृष्टि से काम-मोहित त्रह्मा की रक्ता कीजिये। (१९) जिनके 
अंश से में हूँ, उन आदि शक्ति ने जब ऐसा कहा, तब शिवजी ने किरात 
के वेष से धनुष-चाण उठाया । (२०) धनुष पर बाण चढ़ाकर त्ह्मा के 
. पांछे दोड़े | म्गरूपी ब्रह्मा ने अतिघोर रूप देखकर (२१) जान लिया 
कि ये शड्डर ही हैं, और वे अत्यन्त डर गये। सग-रूप छोड़कर उन्होंने 
लज्ञा से शिर कुका लिया (२२) और पैर से प्रथ्वी पर लिखते हुए खडे 


ह गे, ...मनन्‍्व्धावत । २ ग, तजूज्ञात्वा ।३ ग. पदोल्लिखन्‌ । 
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बनी डील 3 समस्त जम सर <त न्‍त सती जम जी जी जी जन «० 


स्वस्थचित्ता तदाहश्व॒यथापूर्वाकृति गता। 
तदाह वेधर्स शब्स्ुसत्वां हन्म्यद्य न संशयः ॥२४॥ 
सष्टिकर्तेति गर्वेश मय्योदालप्विन॑ खल !। 
वलातकृतेरनहों हि खख्तरियोडपि पतिग्रियाः ॥२५॥ 
परस्ियः संँमताश नाहा एवान्यसंगमे । 
स्तुषा पुत्री आातजाया खसा मातुः पितु। सखसा ॥२६॥ 
गुरुपत्ली मित्रपत्नी खश्याद्या' वर्जिता रतो। 
मदाज्ञां शास्रमर्यादां त्व॑ न जानासि कि विधे | ॥२७॥ 
शीष ते छिन्नमेक॑ प्राकू छिनहुम्यद्य चतुष्टयस्‌ । 
इत्युक्तवा वाणपाकणोहइष्टमृत्खष्टपुत्तुधा ॥२८॥ 
स्थितमग्र शिव वेधा न्‍्यपतत्‌ पादयों रुदन। 
एतस्सिलन्तरे चागात्‌ परा शक्तिः शिवान्तिकम्‌ ॥२६)॥ 


जिडिजिजिजिजि जज जी जल जज जज न 


हो, गये कि देखें मुमे क्या शिक्षा होती है । सुमे! झगी के रूप में डरी 
हुई देखकर भगवान्‌ ने कहा कि तू मत डर, (२३) तब मैं स्वस्थ 
चित्त होकर अपने पहिले रूप में हो गई | तव शम्सु ने ब्रह्मा से कहा कि 
तुम्दें में अभी मारता हूँ, इसमें संशय नहीं है, (२४) तुम खल हो, 
तुमने सृष्टि-कता होने के अभिमान से मयादा का लंघन किया । अपनी 
प्रिया स्री से भीं बलात्कार करना उचित नहीं है. (२५) ओर पराई ख्री 
तो सभी भाँति दूसरे के संयोग के योग्य नहीं है । पतोहू, बेटी, भाई की 
ख्री, मौसी, फूआ (२६) गुरु की पत्नी, और मित्र की पत्नी इत्यादि तो 
एकदम रति में वजित हैं । हे त्रह्मा ! शात्र की मय्योदा और मेरी आज्ञा 
को क्या तू नहीं जानता ? (२७) पहिले तो तुम्हारा एक ही शिर काटा गया . 
था, आज चारों कार्टूगा, ऐसा कहते हुए शिवजी ने बाण खींचकर क्रोध 
से छोड़ना ही.चाहा (२८) कि ज््माजी रोते हुए सामने खड़े हुए, शझ्डरजी 
के चरणों पर गिर पड़े, इसी बीच में परा शक्ति शिवजी के सन्निकट " 


१ ग. खश्वश्च । 
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मा संहर विधि नाथ ! भवन्तं शरणागतस्‌ । 
इईश ते माययात्यन्त॑ मोहित॑ गहदस्वरम्‌ ॥२०॥ 
ना मोहयत्येव माया ज्ञानिनोपि पतन्त्यधः (१) । 

४ इत्युत्वा ' स्व॑शजां मां हि स्ंस्यामेव तिरोदधत्‌ ॥र १॥ 
खान्तरिथितां सा मामाह क॑ वत्से ! बरसे वद । 
एन॑ वा विधिमन्यं वा कस्मिन्रिज्शास्ति ते बद ॥३२॥ 
इति पृष्ठाथ्दमहं पराशक्ति. समातरम्‌ | 
श्यस्मिन खदाज्ञा भवति त॑ हणे नात्र संशयः ॥३३॥ 
इत्युदन्ती (१) पुनः प्राह मां परा शक्तिरीखरी | 
त्वयि संसक्तचित्तोड्य॑ जगत्रूष्टा महान्‌ प्रडु। ॥३४॥ 
विद्यार्थी मां स्थितो ध्यायन्नयुताब्द॑ चअयीमयीमस्‌ । 
तस्माद्‌ . मंशा सज्ञाता त्व॑ तस्य रसनाग्रतश ॥३५॥ 


चली आई (२९) और कहा कि दे नाथ ! त्रंह्मा को न मारो, ये आप: . 
के शरण में आ गये हैं, हे ईश ! आपकी माया से,झुत्यन्त मोहित-छो 
गये हैं, इनका खर गद्गद हो रहा है | (३०) अःपकी माया से मोहित 
* होकर ज्ञानी भी नीचे गिर जाते हैं, ऐसा कहकर अपने अंश से उसपन्न 
हुई मुझको अपने में लीनकर लिया | (३१) अपने भीतर ठहरी हुई 
ब्मुमसे उन्होंने पूछा--हे बेटी ! तू किसे वरना चाहती है, बतला, तुम्हें 
इन्हीं ब्रह्मा की अथवा किसी दूसरे की इन्छा है, सो कह । (३२) . 
ऐसा पूछने पर मैंने अपनी मां परा शक्ति से कहा--जिसके लिये आप 
की आज्ञा हो निश्चय करके में उसी को वरूंगी ' (३३) मेरी बात सुनकर 
म « पराशक्ति इश्वरी ने मुझसे कद्दा कि यह जगत्‌ के रचनेवाले महागप्रझु 
हैं, और तुममें इनका चित्त भी लग गया है। (३) तीनों वेदों की विद्या 


के लिये इन्होंने दस सहस्न वर्ष तक मेरा ध्यःन किया, इसलिये तुम 
____ ४ 2 अमल लि आम लिकक मिल जम आस क अ मद अ अधिक शक न 
१, गे. न । 'मायया मोहमत्यव श्ञाननाप पतन्त्थघ/ इंत वा स्थात्‌। २ ग, 
खाशजां | ३ ग॒, वरयसे । ४ ग॒. यरिमन्नाज्ञा भवति त॑ वृणे नान्‍य न संशय: । 
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खरूप॑ ते न जानन्‌ स त्वयि कामातुरो3भवत्‌ । 
तथापि तनन्‍्मनो5भी£४ पूरणीय॑ मया शुभे | ॥३६॥ 
तदुत्पति परित्यज्य मयि लीना यथा पुरा। 
अहसुत्पाद्य दास्यामि तस्येव त्वान्तु मत्मुताम्‌ ॥३२७॥ 
त्रयीरूपां हणीष्व त्व॑ ते विधातारमादरात्‌ । 
इत्युत़वा मां शिव प्राह हसनन्‍्ती परमेखरी ॥३८॥ 
स्वामिन [दयां कुरुष्वास्मिन्‌ त्वरूक्ते चतुरानने । 
वाणी दास्यामि मत्कन्यां ऋृत्वास्मे चाविरोधतः ॥३६।॥ 
भक्ताभीएप्रदाता त्वमधर्मोडपि त्वदाश्रित३ । 
भूत्ता सबस्म॑स्त॑ रक्त' मनोभीष्ठभदानतः ॥४०॥ 
" व्ह्मोत्पत्तिगंता वाण्या मयि लीनां मदुरझूवास्‌ । 
दापयैनां पुनजातां बह्मणा कामितां प्रभो !.॥४१॥ 


मेरे अंश से उनकी जिह्ना से उत्पन्न हुई | (३०) तुम्हारे खरूप को न 
जानते हुए 'वह कामातुर हो उठे। फिर भी दे शुभे ! मुझे उनकी 
कामना पूर्ण करनी ही है, (३६) उनसे अब तुम्हारी उत्पत्ति नहीं रही, 
क्‍योंकि अब तुम मेममें पहिले की भांति लीन हो गई, अब मैं फिर से 
तुम्हें उत्पन्न करके, अपनी बेटी वनाकर उन्हें दूंगी । (३७) तब ऋज्मा- 
जी से आदरपूर्वक कहा कि. वेद्त्रयीरूपा विद्या को तुस मांगों । मेरे « 
लिये ऐसा कहकर, हँसती हुई परा शक्ति ने शिवजी से कहा-(३८) 
है खवामिन्‌ ! अपने भक्त ब्रह्मा पर दया करो, इनको मैं अपनी कन्या 
बनाकर सरस्वती को दूंगी, जिससे शास््र से विरोध न दो । (३९) 
आप भक्तों को अभीष्ट देनेवाले हैं, अघम भी आपका आश्रित होकर , 
इनका धर्म हो गया, सो इनको मन चाही वस्तु देकर इनकी रक्षा 
कीजिये । (8०) त्रह्मा से जो सरखती उतज्न हुई थीं, वे मेरे में लीन हो 


२ ग. पुस्तकीयोथ्य पाठः, भा० पु०--परशक्ति; इसन्‌ पुनः । २ ग. तहुके । 
३ ग. रछ्तत | ४. ग. ...त्ति गतां वा्यीं । ५ ग. जहाणे । 
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ज्ञयीं विद्यां प्राप्य' वेधाः प्रमोदतु चिर॑ सुखम्‌ । 
इत्युक्तो देवदेवेशो निजशक्त्या प्रसादितः॥४२॥ 
ब्रह्मा प्राह कृपया पतित॑ पादयोभिया । 
ब्रह्मन्नुतिष्ठ ग्ह्लीष्व खाभीष्ठां कन्यकामिमास्‌ ॥४३॥ 
प्रसादाभिमु्ख शम्शुं ज्ञात्वोत्थाय ऋृताझ्नलिः । 
'विभो | ज्षमख चागो मे त्वमीशोउ्सीति संस्तुवन्‌ ॥ ४४॥ 
घम्मलोपमतिरमा भदग्रेत्यज्लुशह्याण मे । 
नेच्छामि खस्॒तां वाणी कामितामपि दुधिया ॥॥४५॥ 
एवं वदन्त॑ ब्रह्माणं प्राह शम्भु) सनातनः | 
श्रृणु ब्रह्मन्‌ | धम्मलोपो नास्त्यत्र मदलुगहात्‌ ।|७६। 
कामितापि सुता साउंभूदन्‍्यजाता हि धस्मंतः 
इय॑ परम्परा देवगणेष्वस्ति न दोषता ॥४७॥ 


गई, अब ये हमसे उत्पन्न हैं, सो फिर से जनमी हुई हैं, ये त्रह्मा से 
चाही हुई हैं, इन्हें उन्हीं को दे दीजिये। (४१) तीनों वेदों की विद्या पा- 
कर त्रह्माजी बहुत दिनों तक आनन्द कर । जब इस प्रकार को वातें 
कहकर परा शक्ति ने शिवजी को प्रसन्न किया, (४२) तब वे भय से 
चरणों पर गिरे हुए ब्रह्माजी से कृपापूवंक बोले--अह्माजी ! उठो ओर 
० अपनी चाही हुईं इस कन्या को प्रहण करो । (४३) प्रसन्नता से शझ्भूर 
को सम्मुख जानकर, हाथ जोड़कर ऐसी स्तुति की--हे भगवन्‌ ! आप 
इश हैं, मेरे अपराध को क्षमा करें | (४४) आप मेरे ऊपर ऐसा अलुप्मह 
करें कि फिर मेरी सति धर्म-लोप में न जाय । यद्यपि मैंने कामना की, 
तथापि अपनी बेटी होने से में सरखती को नहीं चाहता | (४५) ऋ्रह्माजी 
के ऐसा: कहने पर सनातन शम्भु ने कहा कि हे ब्रह्मा ! मेरे अनुग्रह 
से इसमें धर्म-लोप नहीं है | (2५) यह चाही हुई होने पर भी तुम्हारी 
_ बेटी नहीं हुई, क्योंकि धर्मतः अन्य से अब उत्पन्न हो गई, यह पर- 


१ ग॒, प्रभे । २ ग.... हनुगृहाय मे । 
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विष्णोः पत्न्यों धरालक्ष्म्यों धराजाता हि जानकी | 
धम्मतः सा सुता विष्णोस्तामग्रह्द्धरि! पुनः ॥४८॥ 
कौसल्यातनयव्याजात्तत्र दोषो5स्ति को वद | 
त्वत्पुत्र। कश्यपों दक्तः पुलोमात्रिस्तथाउज्षिरा! ॥४६॥ 
दक्तकन्याः पितृव्येन. कश्यपेनोररीकृताः । 
प्रजापतीनां तनयैश्रन्द्रेन्द्राकांदिभिः पुन) ॥५०॥ 
ऊढा१ पितृव्यतनयाः शच्यश्विन्यादिकन्यकाः । 
मदाज्ञया सृष्टिकाय्यहछ्यर्थ .. कुक्षिभेदतः ॥४१॥ 
'ख्लीपुमुत्पत्तिभेदेग परिणीताः परस्परम्‌ । 
तथा त्वया5पि संग्राह्मा च्रयी चोत्पत्तिभेदतः ॥५२॥ 
धर्म्मप्रवत्तकों लोके सष्टासि ज्ञानवान्‌ कृती। 
आत्मजा कामिता चेति क्रोधो मामविशद्‌ हुतम्‌ ॥५३॥ 
स्परा देवगणों में चली आती है, इसमें दोष नहीं है । (४७) पृथ्वी 
ओर, लक्ष्मी दोनों विष्णु की पत्नी हैं, ओर जानकी का अवतार पृथ्वी 
से है। धर्म से वह विष्णु की बेटी ठहरीं, परन्तु हरि ने उन्हें कोशल्या 
के वेटे होने के व्याज से ग्रहण किया । (४८) तब कहो, यहां पर क्‍या 
दोष है । कश्यप, दक्ष, पुलोम, अत्रि और अज्ञिरा ये सब तुम्हारे पुत्र 
हैं, (४९) सो दक्ष की कन्या को चचा होकर कश्यप ने अ्रहण किया । 
चन्द्र, इन्द्र, सूय्योदिक सब प्रजापति के पुत्र हैं, (५०) इन लोगों ने 
चचा की वेटी शची, अश्विनी आदि को, ग्रहण किया । सो इन लोगों ने 
मेरी आज्ञापूर्वक कुक्षिभेद से मरहण किया है। (५१) ख्री और पुरुषों ने 
उत्पत्ति भेद से आपस में व्याह कर लिया, इसी भाँति उत्पत्ति के भेद 
से तुमको भी वेदविद्या (सरसख॒ती) को ग्रहण करना चाहिये। (५२) 
तुम पुण्यात्मा हो, ज्ञानवान्‌ हो, लोक के स्रष्टा हो, धर्म अ्वत्तक हो, 
तुमने अपने से उत्पन्न की कामना की, इससे मुझे तुरन्त क्रोध आ गया। 
(५३) सो मैंने क्षमा की | ऐसा कहकर शक्ति के सामने शिवजी ने 
१, ख. खियमुत्पात्ते । ] े 
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त्ञान्त॑ मयेत्यदाद माश विरिश्वाय सशक्तिकः | 
परिणीय तदाहं॑ ते शास्रदष्टन कम्मेणा ॥५७॥ 
जिहायां स्थापिता प्रेम्णा सुकुमारेति वेधसा। 
तदाद्यद॑तेन साक॑ रममाणा जअयीतत्ु३ ॥५५॥ 
आसे सुख॑ तज्जिहायां पुनमोमाह शह्डूरः 

: बत्से ! त्वँ कामिता पूर्व पित्रा तेन स दोषभाक्‌ ॥५३॥ 
भत्तदोषः खिया नोथः ख्रीणां भत्ता हि देवतम्‌ | 
तस्मात्त्व॑ श्रेयसे भत्तेनंदी भूत्वा वह ज्षितों ॥५७॥ 
आय्याव्े पुण्यभूगों कुरुक्षेत्र शुभप्रदे । 
वसन्तु तत्र मुनय। सवज्ञा ब्रह्मवित्तमा। ॥४८॥ 
तेषां ल्वप्ुपफाराय अन्येषासन्यदेहिनाम । 
त्वयि स्नात्वा नित्यकम्म॑विधि कुबन्तु तापसा। ॥५६॥ 


मुमे ब्रह्मा को 'दें दिया, तब मैंने उनसे शाल्लोक्त पद्धति के अनुसार 
व्याह किया | (५४) ब्रह्म देव ने मुझे सुकुमार समझकर अपनी . 
जिह्मा पर स्थान दिया, तब से में बेदमय शरीर से उनसे रमण 
करती हुई, उनकी जिंह्ा पर सुख से बसती हूँ । (५५) तब फिर 
' शद्भर ने मुकसे कहा कि हे बेटी ! तुझे पहिले इन्होंने पिता होकर 
ः थ्वाह्य इससे ये दोषी हैं | (५६) भतो का दोष स्त्रियों को दूर करना 
चाहिये, स्त्रियों का भतो. ही देवता है, अतः तुम भतों के कल्याण के 
लिये नदी होकर प्रथ्वी में बहों | (५७) वहाँ पर पुण्य भूमि आय्योवते 
है, उसमें कुरुक्षेत्र शुभ देनेव:ला है, वहाँ पर सर्वेज्ञ त्रह्मवादियों में 
श्रेष्ठ मुनि लोग रहते हैं | (५८) उन लोगों के तथा अन्य देह॒थारियों 
के उपकार के लिये तुम वहाँ जाओ, तुममें स्नान करके तापस 
लोग नित्यकर्म-विधि करें | (५९) उन लांगों के प्रसाद से तुम भी सब 
पापों को हरनेवाली होओ, सब लोग तुममें स्नान करके निष्पाप 


१ग., तु ं 
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तेषां प्रसादास्वममपि सवपापहरा भव । 
लोका सर्व त्वयि स्नात्वा ध्वस्तपापा मवन्तु हि ॥६०॥। 
यज्ञासत्वनेके त्वत्तीरे भविष्यन्ति तपोधनेः । 
तवोदकस्नानपानात्‌ प्राणिनां पापभद्चनात्‌ ॥६१॥ 
कृतार्थीकृत्य लोक[स्त्व॑ कृताथों भव ॒' ज्ञानिना । 
समर प्रिया. वियदृगज्ञा भविष्यति महीवहा ॥६२॥ 
प्रसादाभिष्रु्ख शम४ ज्ञातोत्थाय कृताञ्जलिः । 
तदा तया त्वं सम्पूज्य लोकान्‌ पावय शाश्वती ॥६३॥ 
पतित्तेमाय. भूमों त्वमेकांशेन नदी भव। 
सावित्री चेव गायत्री त्वत्सपल्यावपि ज्षितों। 
एकांशेन नदी झूत्वा बढ़ेतां पतितुष्ठये ॥६७॥ 
*त्वे सबेपापसंहर्जी भव मच्छाशनात्‌ क्षितों। 
त्वस्पुण्येन चिरज्लीवी त्वया भवति ते पति; ॥६५॥ 
एवं मामलुशहोशः स्वशक्त्यागात्‌ ख़धाम च। 
तदारभ्य कुरुक्षेत्र स्थिताई त्वत्मनतीक्षया ॥६९॥ 


हो जायँ। (६०) तुम्दारे तीर में तपोधन लोग अनेक प्रकार के यज्ञ करेंगे । 
जो तुममें स्नान और आचमन करें, तुम उनके पापों का नाश करके 
(६१) उन लोगों को ऋतार्थ करो, और ज्ञानी से तुम कझताथे होओ | 
मेरो प्रिया आकाश-गद्भा भी प्रथ्वी पर बहेंगी । (६२) तब तुस उसकी 


पूजा करके उसके साथ लोगों को पवित्र करो । पति के कल्याण के लिये 


तुम एक अंश से नदी होओ । (६३) तुम्हारी दोनों सौर्ें--गायत्री और . 
सावित्री भी पति को तुष्टि के लिए एक अंश से नदी होकर बहें.। (६४) 
मेरे शाम्नन से तुम प्रृथ्वी में सब पापों को दरनेवालो होओ, तुम्दारे 
पुरय से तुम्दारा पति तुम्हारे द्वारा चिरठजीवी होवे । (६५) इस भाँति 


मेरे ऊपर अनुप्रह करके शहर भगवान्‌ अपनो शक्ति के साथ अपने 
8 52032 22 | 05 00000: 2 22:22: 26 4039. 2540: अ किक 


१ ग., शानिनी । २ ग., तत्‌ । ३ ग, तत्‌। 
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त्वां भूमिमागतां भ्रुव्वा ल्व॑त्सजृकृतलालसा। 

: अंशमात्र कुरुच्षेजे स्थाप्य सर्वाशसंयुता ॥६७॥ 
शीर्म भूम्यन्तरा यांता त्वदग्रे प्रकटाउमवस्‌ | 
मद्धत्तत्षेत्रभूमौ त्वां | सम्पूज्य मुदिताउमव्म ॥६८॥ 
शिवप्रसादतः प्राप्तततव देवि ! समागमः । 

- शिवप्रिया त्वशिरसा घता तेनेष्टभामिनी ॥६६॥ 
त्वया सह नदीनाथं प्राप्स्यामि झरुदिता चिरात्‌ । 
प्रजापतित्ेत्रमेतत्तया देवि ! सुपावितम्‌ ॥७०॥ 
दशाश्वमेधा मद्धत्र कृतात्र& बहुवारतः । 
तत्साथकमभूदय ल्वदागमनतोज्च॒ वे ॥७१॥ 
हरिप्रिया च कालिन्दी ल्वत्सज्ञाथंमिहागता । 
अहँ ब्रह्मभिया देवि ! त्व॑ तावच शिवभिया ॥७२॥ 
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धाम को गये, तब से मैं कुरुक्षेत्र में तुम्हारो प्रतीक्षा करती हुई ठहर 
हैँ। (६६) सुना कि तुम भूमि में आ गई, सो तुम्हारे साथ की लालसा 
से, एक अंश को कुरुक्षेत्र में स्थापन करके, और सब अंशों से युक्त होकर 
(६७) शीघ्रता के साथ प्रथ्वी में घुसकर तुम्हारे सामने मैं प्रगट हो गई | 
और अपने पति की क्षेत्रभूमि में तुम्हारा पूजन करके मैं असन्न हो 
गई | (६८) दे देवि ! शिबजी की कृपा से तुमसे भेंट हुईं। तुम 
शिवजी की प्रिया हो, इसी लिये उन्होंने तुम्हें शिर चढ़ा रक्खा हे। 
(६९) तुम्हारे साथ*में आनन्दपूवेक जल्दी से नदी-नाथ ( समुद्र ) में 
, पहुँच जाऊँगी । इस अ्रजापति-कषेत्र को हे देवि ! तुमने भली भाँति 
पवित्र किया | (७०) मेरे भतों ने यहाँ पर अनेक वार दस अश्वमेध यज्ञ 
किये हैं, सो आज तुम्हारे यहाँ आने से सार्थक हो गये । (७१) विष्यु 
की प्रिया कालिन्दी भी तुम्हारे संगम के लिये यहाँ आ गई । में त्रह्मा 


की प्रिया हैँ, तुम तो शिवजी की श्रिया हो, (७२) तुम्हारे संगम से हम 


१ क, संयुज्य । २ ग. ...ताश्न । आ० पु०-सन्पिरापे: | 
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त्वत्सज्ञादावयोरत्च॒ महत््व॑ त्रिजगत्स्वपि। 
यथा त्रिपथगा त्व॑वे तथा वामपि कीर्चिते ॥७३॥ 
एवमुक्तवर्ती वाणीं गज्ना प्राह हसन्मुखी | 
युवां लोकपवित्रे च सवप्राण्ययनाशिके ॥७४॥ 
मत्सज्ञात्‌ क्षेत्रमत्राउभूचतुवगफलपदस । 

- वाणि | त्वन्तु कुरुक्षेत्र स्थिता पुणयसरिद्वरा ॥७४॥ 
तत्रस्थैविप्रवय्यैस्त्य॑पूजिता नितरां पुनः 

तेषां प्रभावों विप्राणां श्रतथ्व बहुधा मया ॥७६॥ 
अनेकयज्ञकचोरस्तपसामालया इति। 
तस्या वाक्य च गज्ञायाः भ्रत्वा प्राह पुनश्र ताम ॥७७॥ 
शरृशु गज् | महाभागे | विप्राणां महिमा पर) 
आय्यावत्तः पुण्यभूमिमेध्य॑ विन्ध्यहिमालयोः ॥७८)॥ 
तत्रापि च कुरुक्षेत्र! विशेष॑ सबसिद्धिदस । 
तत्रानेकक्रतुछृतां प्रभाव॑ शरणु॒यज्विनाम्‌ ॥७६॥ 


लोगों का महत्त्व तीनों लोक में हो गया । जैसे “लोग तुमको 
त्रिपथगा कहते हैं, वेसे ही हम दोनों को भी कहेंगे | (७३) सरस्वती के 
ऐसा कहने पर हँसती हुईं गन्ना ने कहा--तुम दोनों लोकों को पवित्र 
करनेवाली हो, सब प्राणियों के पापों का नाश करनेवाली हो, (७४) 
मेरे सज्ञ से यह क्षेत्र चारों फलों को देनेवाला हुआ। हे सरस्वती ! हे पुर्य 
सरित्‌ ! तुम्म तो कुरुक्षेत्र में रही, (७५) फिर वहाँ के ज्राह्मणों से तुम 
भलीभाँति पूजित हो, उन ब्राह्मणों का प्रभाव मैंने बहुत वार सुना है । 
(७६) वे अनेक यज्ञों . के करनेवाले हैं और. तप के तो घर ही हैं । 
गज्ञाजी का ऐसा वचन सुनकर सरस्वती फिर उनसे बोली--(७७) हे 
महाभागे ! गछ्ले | ब्राह्मणों की महा महिमा सुनो, विन्ध्य ओर हिमालय 
७ के बीच में आय्योवत पुण्य भूमि है | (७८) उसमें भी कुरुक्षेत्र विशेष 
१ ग, कुरुकेत्रे । 
३२ 
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कन्या कुब्जा ह्भूद्ानो! कालिन्दी तपसा तरास्‌ | 
विष्णो; प्रसाद्सिद्धयर्थ स्वपतित्वमभीप्सती ॥८०॥ 
तपसा देहशोषेण स्थिता यत्र तपोथ्चरत्‌ | 
तत्कायक्लेशज प्राप्त कौब्ज॑ दृष्ठा तदा द्विजाः ॥८१॥ 
'आश्रय्यभूतास्तां कन्या द्रष्ड प्राप्ताथ संघशः । 
तदा तत्तपसा तुष्ठः कष्णस्तामाह कन्यकाम ॥८२॥ 
भद्े ! तुष्टोस्मि तपसा भवामि च पतिस्तव । 
कमन्य॑ वाब्छसे ब्रृहि दास्यामि वरधत्तमस्‌ ॥८रे॥ 
पुर/स्थ॑ माधव दृष्डा तत्स्वान्ते न मजुधुदः । 
_ आनन्दगह़दा थूत्वा स्तुत्वा55 मधुंसूदनस्‌ ।॥८४॥ 
सत्पतित्वेन मां रक्ष मां वे सरक्षकानिमान्‌ । 
विप्रानपि दयासिन्धों ! मद संस्थितानिह ॥८५॥ 
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करके सब सिद्धियों को देनेवाला है, वहाँ के अनेक यज्ञ करनेवालों 

के प्रभावों को सुनो, (७९) सूर्य की कन्या यमुना विष्णु को अपना 

पति चाहती हुई उनकी क्पा:प्राप्ति के लिये भलीभाँति तप करते-करते 

. कुबढ़ी हो गई । (८०) जहाँ तप कर रही थी, वहीं तप से शरीर के 
सुखाने पर शरीर के क्लेश से कुबड़ी हुईं उसे देखकर ब्राह्मण लोग 

आश्रर्य्य में आ गये । (८१) और मुएड के कुएड उसे देखने के लिये 

० आने लगे । तब उसके तप से तुष्ट होकर विष्णु ने उस कन्या से कहा- 

८ (८२) हे भद्दे ! में तुम्दारे तप से प्रसन्न हूँ, में तुम्हारा पति होडेगा, 

और भी जो कुछ चाहती हो, वह उत्तम वर भी में तुमको दूँगा, तुम कहो । 

(८३) माधव को सामने देखकर यमुना ने आलनन्द्पूवंक उनको हृदय में 

स्थान दिया, हर्ष से गदूगद होकर उनकी स्तुति की और कहा कि 

2, (८४) है. दयासिन्धो ! पति होकर मेरी रक्षा कीजिये ओर ये ब्राह्मण 
2, लोग, जो मेरे रक्षक हैं; मेरे लिये यहाँ ठहरे हुए है, इनकी हे खा जो मेरे रक्षक हैं, मेरे लिये यहाँ ठहरे हुए हैं, इनको भी रक्षा ७ 


१ ग, भाश्चर्यंभूतां । २ ग. रक्त । 
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तदाह भगवान्‌ शोरिः श्रृणु भद्रेति & सादरम । 
नदीरूप॑. परित्यज्य त्वया यत्र तप कृतम्‌ ॥८६॥ 
कन्या कुब्जाकृतिभूत्वा स देशः पावितर्त्वया । 
अतथोचरतो गड्ला यात्यग्रे लोकपावनी |८७॥ 
तब तस्याथ॒ सध्या आूभवेदन्तरवेदिका । 
सबयज्ञक्रतुफला' भवेत्तत्न निवासिनाम्‌ ॥८८॥ 
अत्र (तिष्ठन्तु झुनयो ह्संख्यातास्तपस्थिनः । 
चातुवंणशाथ चल्वारो>्प्याश्रमाचारवत्तिन। ॥८६॥ 
कन्या त्वं कौब्जमापत्ना तपसा मत्कृतेन यत््‌ । 
तझ्ूवत्वत्न नगर कान्यकुब्जामिध्ध' प्रिये | ॥६०॥ 
त्वन्नाम्ना बहुविप्राणामालयः अ्रतपरिवनाम् । 
इत्युक्तवा कन्यकां विष्णुविक्ुब्जामात्मदशनात्‌ ॥&१॥ 


कीजिये। (८५) तब श्रीकृष्ण ने आदर के साथ कहा--हे भरे ! 


झुनो, नदी-रूप छोड़कर जहाँ तुमने तप किया है (८६) ओर 


कुब्जा होकर उसे पावन किया है, इसके उत्तर- से लोक-पावनी गज्भा 
आगे जाकर बहेंगी । (८७) तुम्हारे और गज्जा के बीच की भूमि अन्त- 
वेंदिका हो, वहाँ के रहनेवालों को सब यज्ञों और- ऋतुओं. का फल प्राप्त 
हो। (८८) इसमें अगर्ित मुनि और तपस्वी रहें, चारों वर्ण और चारों 
आश्रमवाले निवास करें। (८९) हे देवि ! यहाँ पर तुम मेरे लिये तप 
करते २ कन्या होती हुई भी कुब्जता को श्राप्त हो गई । अतः हे प्रिये ! 
यहाँ पर कान्यकुब्ज नाम का नगर बसे (९०) और तुम्हारे नाम से बहुत 
से तपस्वी ब्राह्मणों के घर हों । ऐसा कहकर विष्णु ने अपने दर्शन के 
प्रभाव से कुष्जा कन्या को अक्ुब्जा करके (९१) उससे व्याह कर लिया 
अनेकों ऋतु तक उसके साथ विहार किया । तब भगवान्‌ ने भूतल में 


१ ग, भव | २ ग॒, ,..फल | ३ ख, नगरीं । ४ ख,. कान्यकुब्जामिधां 
9 ग॒, श्र तपस्विनाम्‌ । 
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रुु०.....€>“ौकाशीकेदारमाहात्म्यम्‌ जु 


_ 3 मम 
परिणीय” च तस्यां वे विजहार बहुहतून । 
तदा तामाह भगवान भूतले तव चागमस्‌ ॥६२॥ 
'त्वया सडगम्य सुदिता गच्छेति सरितां पतिस्‌ । 
तददय लब्धथानन्दस्तस्या मम च जाह॒वि ॥6६१॥ 
त्वत्सडगमांद महादेवि! आवां लब्धे कृताथतास्‌ । 
भ्र्णु देवि ! प्रवच््यामि कान्यडुब्जे स्थिता द्विजा। ॥६४॥ 
कालेन देशदेशेषु गतास्तत्रेव _ संस्थिताः । 
ध्वदागमात्‌पूवमेव जातमाश्रयक धण ॥६५॥ 
मचीरमागता केचित्‌ तदेशात्‌ पश्चिमे द्विजाः । 
कुरुचोत्रस्यपरितस्तीरमाश्रित्य॒मे स्थिताः ॥६९॥ 
सद्य।फलप्रदा स्वगंदायिका भूरिय त्विति। 
प्रारव्धयज्ञवविधा. हविषा . देवतृप्तये ॥६७॥ 
मत्तीरस्यं॑ प्रभावेश महिम्ना च कुरुक्षितेः | 
वरप्रसादेन म्॑ शिवदत्तेन मत्तटे ॥&८॥ 


तुम्हारे आने का हाल बतलाया (९२) और तुमसे मिलकर असज्नता- 
पूर्वक समुद्र में जाने को कहा । दे जाहृवी ! वह आनन्द उन्हें ओर 
मुझे! आज मिला। (९३) हे महादेवि। तुम्हारे संगम से हम दोनों कृताथे 
हुईं। हे देवि ! में कहती हूँ, सुनो, कान्यकुब्ज में रहनेवाले ब्राह्मण 
(९४) काल पाकर देश देश को गये और वहीं रह गये । तुम्हारे 
आने से पहिले दी एक आम्वय्ये हुआ, वह यह कि (९५) कुछ त्राह्मण 
उस देश से पश्चिम मेरे तीर पर आये, ओर कुरुक्षेत्र के चारों ओर मेरे 
किनारे पर बसे (१९६) यह जानकर कि यह भूमि सद्यः फल देने- 
वाली और स्वर्ग देनेवाली है। ज्राह्मणों ने हविद्धारा दंवताओं को तृप्त 
करने के लिये अनेक प्रकार के यज्ञ प्रारम्भ किये । (९७) मेरे तीर के 


२ ग॒, तस्या । २ गे, तया। ३ ग. वेदागमात्‌। ४ ग. शात० । ५ ग. 
बरप्रदानेन। 


नबी 
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दादशो षध्यायः २६१. 
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हविग्रहेणमाेण देवा! सब्यः फल॑ «दढु। 
सद्यः फल परित्यज्य भावि वा केन चेष्यते ॥६६॥ 


आह्यणा ऊचु:--- 

देहोड्य॑पायिवों निन्‍्यः पूयशोणितपूरितः | 
जरामृत्युपरिग्रसरतः स्वदुःखालयः सदा ॥१००॥ 

: ताहशेनापि देहेन वाचा वा मनसापि वा। 
कृत॑ पुण्यश्थ पापश्च॑ स्वल्पमप्यतिभोगद्स ॥१०१॥ 
पुएयमेव सदा कुम इति वा नियमः छुतः । 
स्वल्प॑ पाप॑ पुएयस्ठ नाश्यापिं नरक दिशेत्‌ ॥१०२॥ 
मनःप्रहृत्ति: पुणये वे स्वल्पेवास्ते उणां शरुवि। 
मनःप्रदृत्ति: पापे तु बहुला नाउच्र संशयः॥१०३॥ 
तथापि भूमौ जीवानां मालुष॑ त्वतिदुलभम्‌। 
लब्धमप्यत्र॒सुकृत वलेन क्षणभड्गुरम्‌ ॥१०४॥ 


प्रभाव, कुरुक्षेत्र की महिमा और शझ्डरजी के दिये हुए वर के असाद्‌ से 
मेरे तट पर (९८) ह॒विग्नदण करते ही देवता लोग सद्यः फल दे देते 
थे । सद्यः फल को छोड़कर भावी की आशा में कौन रहना चाहता है ९ 
(९९) यह देह मिट्टी की है, निनन्‍्दा के योग्य है, ढुगेन्‍्ध ओर रक्त से 
भरी हुई है, सृत्यु से अस्त है और सदा सब दुःखों की खानिहे | (१००) - 
ऐसे देह से, मन या वाणी द्वारा जो छुछ थोड़ा-सा पुण्य पाप होता है, 
वह भोग देनेवाला है। (१०१) सदा पुण्य ही करता रहूँगा यह्‌ 
नियम भी तो नहीं है, छोटा सा पाप पुण्य-समूह को नष्ट करके 


नरक देता है (१०२) प्रथ्वी पर मन की श्रवृत्ति पुण्य की ओर 


ऐसे ही किसी की जाती है, मनकी प्रवृत्ति पाप की ओर बहुत जाती 


है इसमें सन्देह नहीं है । (१०३) तिस पर भी धथ्वी में मलुष्य-्योनि 


_ १ ग॒, पुस्तकीयोडय पाठ:, आ० पु०--एतत्‌ नास्ति | २ ग. विनाश्य । 


३ ग. सुकृतवलेन । 
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च्छ् काशीकेदारमा हात्म्यम 
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तस्मादेतादशे देहे का शक्ति: कुत्सिते जडे। 
सरस्वतीतटे. पुण्ये. विपणिर्दिव्यदेहदा ॥१०४५॥ 
तस्यां विनिमय॑ कृंत्वा कृत्सितां पार्थिवी तलुम्‌। 
ग्रह्मीम दिव्यदेह वे 'तत्र गत्वोत्तरक्षणे ॥१०६॥ 
सत्कम्मंणा केनचित्त संप्रसाद्य दिव।कस$ ह 
वेदशास्रोक्ततिधिना सत्कम्मंकरणेन च ॥१०७॥ 
प्राप्य्याम। सद्यो देवत्व॑ नत्णाद ब्ह्मवधूतटे | 
वरप्रदान॑ शम्मोश्र _तत्तटेडस्ति तथा पुरा ॥१०८॥ 
इति निश्चित्य विप॒न्द्रा मंद्रहस्यप्रवेदिनः 
समागत्य च मत्तीरं नानायागान्‌ समाचरन्‌ ॥१०६॥ 
प्रसन्‍नास्तत्तणं देवास्तान लोकाननयन्‌ खकान्‌ । 
प्रथतो मत्मभावश्च तत्कणेष्ठफलप्रदश ॥११०॥ 


आअतिदुलंभ है, और यदि सुकृत के बल से मिल भी जाय तो भी क्षण- 
भंगुर है, दुलंभ है, (१०४) उस क्ुत्सित जड़ देह में ऐसी कया शक्ति है 
कि सरस्वती के पुरय तट में दिव्य देह से बदला न कर लिया जाय । 


(१०५) वहाँ पर इस कुत्सित मिट्टी की देह को बदलकर तत्पश्चात्‌ 
तुरन्त दी दिव्य देह को ग्रहण करेंगे । (१०६) किसी सत्कर्म से देव- 


ताओं को श्रसन्न करके वेदशार्ख की विधि से सत्कमोंचरण करने से 
(१०७) हमलोंग सरखती के तट पर एकक्षण में देवत्व ले लेंगे, 
शम्भु का भी ऐसाही वरदान उनके तट के लिये पहिले से हो चुका है। 
(१०८) ऐसा निश्चय करके मेरे रहस्य को जाननेवाले त्राह्मण लोग मेरे 
तीर पर आकर नाना प्रकार के यज्ञ करने लगे। (१०९) तुरन्त देवता प्रसन्न 
होकर उनको अपने लोक में ले जाते थे, मेरा प्रभाव उसी क्षण अभीष्ट 


का देनेवाला है, यह तो सभी जानने लगे | (११०) सब लोगों ने मेरे 
सन्निकट सद्यः फल को प्राप्त किया | यह सब लोगों के पापों का विध्वंस 
विवि कक कक न नसन७न9थनंथं७ंथ७ घ नीभननगनभगभगगभान।ल्‍गनी 


- १ ग. गृद्वीमों | २ क, स्थामददे । 
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दादशोधद्ध्यायः श्द्रे 
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सर्वे जनाः फल॑ प्रापु) फल सद्यो मदन्तिके । 
इति सकलजनाधघध्व॑सिनी सच्चरित्रां 
सुरसरितमवादीत्‌ स्वप्रभावश्व वाणी। 
,द्निपतितल्लुजायाशथ्रापि सर्ज यथोक्तं 
द्विनवरतिल्लकानां स्डमप्यात्मतीरे ॥१११॥ 
जगदुपकृृतिसारं॑ सचरित्र रहस्य॑ 
सनकसुनिश्ुखाब्जानिगत्त पुएयसारस। 
सक्ृदपि महुजो योवामदेवेन पौत॑' 
श्रवणरद्नया<्स्वाद्यापि यातीशधाम ॥११२॥ 


इति श्रीकाशीसूलरहस्ये ब्रद्मवेव्त खिले काशी- 
केदारसाद्दाल्ये द्वादृशोअध्यायः ॥१२॥ 


«40 फि220/०८७ 


करनेवाली अपनी अच्छी करणी ओर प्रभाव, जिसका बाणी ने खय्य॑ 
गज्जाजी से वर्णन किया, और सूर्य की पुत्री यमुना का चरित्र तथा 
अपने तीर बसनेवाले ब्राह्मणों का चरित्र (१११) जगत्‌ के उपकार 
का सार है। यह सत्‌ चरित्र-रहस्य, सनत्कुमार मुन्रि के सुख से 
निकला हुआ पुर्य का सार है, इसका वामदेवजी ने पान किया था | 
एक वार भी जो मनुष्य इसका श्रवण रूपी रसना से आस्वादन करेगा, 
वह ईश के धाम को श्राप्त होगा । (११२) 


यह ब्रह्मवैव्त के खिलम्रच्थ काशीमूलरहस्यान्तर्गत काशी-केदार 

» महात्म्य का बारहववाँ अध्याय समाप्त हुआ | 

जिम 36 «00%: :55 न शव: 0-3व्व न अरकलव क कप कम नमन मनन 
१ ग, मथाह । २ क. ग. निगलत्‌० । ३ ग, पौतंः | 
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२६४ काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 
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जझथ त्रयोदशाजध्यायः | 


ऋषय ऊचुः-- 
सत ! सबरहस्यज्ञ ! शिवस्य परमात्मनः । 

बाणीतटे कर्थ॑विप्राः स्वेच्छया स्वगमापिरे ॥ १॥ 
वरप्रदान॑ कौहक्‌ू तत्‌ स्थृतमात्रण स्वगंदस । 

* निर्णीतमायुषो3न्ते वे धात्रा लोकान्तरं पुरा ॥२॥ 
तन्निणेय॑परित्यज्य कर्थ॑ मध्ये स्वयेच्छया । 

स्वर्ग प्राप्ता जनाथिनत्रमाज्ञायुलझुष्य वेघसः ॥ ३॥ 
 सरस्वत्याः प्रभावो वा कौदृशः 'सबंतोषकृत | 

। ै ततो सरखती गझ्लां किमाह खोत्मवेभवस्‌ ॥ ४॥ 


दो०--भोग रहित है अपसरन्हि, विधि तें कियो पुकार । 
भा सरस॒इ तट तेहि कृपा, सद्यः फल दातार ॥ 
« सो०--नारद कीन्ह प्रचार, देश देश के धिप्र तब । 
आइ यज्ञ विस्तार, . करहिं वसुरथिर एक छन ॥ 
दो०--विरह विथा देविन्ह कहेड, ब्रह्म देव तें जाइ । 
वाणी देवन्ह को .तुरत, दीन्‍्हें भवन पठाइ॥ 
सो०--भे सुर अन्तधोन, सद्यःफल महिमा गई । 
विप्र त्यागि सोइ थान, देश विदेशन में बसे॥ 
ऋषिगण बोले--हे सूत ! आप परमात्मा शिव के सब रहस्यों को 
जाननेवाले हैं | सरस्वती के किनारे ब्राह्मणों ने अपनी इच्छा से केसे स्व 
प्राप्त किया ? (१) वह वर-प्रदान कैसा था; जो कि स्मरण-मात्र करने से 
सगे दे देता था, त्रह्माजी ने तो मरने के बाद परलोक में जाकर स्वगे 
की प्राप्ति का निर्णय किया था। (२) बड़े आश्चय्य की बात है कि 
लोग उस निर्णय को छोड़कर, त्रह्मदेव की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी 
इच्छा से बीच में दी केसे स्वर्ग प्राप्त कर लेते थे ? (३) सब को 
१ ख. स्वेदोषहत्‌ । ह 
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तत्सव॑ विस्तरेणाद्य वद ज्ञानविदां वर !। 
इति पृष्ठरतदा सूतः प्रांह तान्‌ सुनिपुज्ञगान ॥ ४॥ 
सूत उबाच--- 
| भ्णुध्वमूषयः सर्वे गज्गां वाणी ततोज्वदत्‌ | 
गड्ढे ! श्रृणु जगदहन्ये ! पूर्व मामाह शडूरः ॥ ६॥ 
पराशक्त्या सह तदा दास्यामीति वर॑ ददो । 
त्व॑ नदीरूपिणी भूमो वह भत्तहितार्थिनी ॥७॥ 
त्वच्तीरे यत्फल॑ प्राप्य॑ जना देवान्‌ यजन्ति हि । 
तेषां सद्य। फलप्राप्तिमवत्वद्धा मदाज्ञया॥८॥ 
इति लब्धवरा5ह तदाज्ञया चात्मभूरपि | 
तथैव॑ मां वर॑ दत्वा भवदागमनावधि ॥ ६॥ 
तदाहअ्व॒ कुरुक्षेत्र 'पुण्यमाप्याभव नदी । 
एकांशेन_ ततः सबंभागेनास॑ विधेश्ुुखे ॥१०॥ 


तुष्ट करनेबाला सरस्वती का प्रभाव केसा था ? तत्पश्वात्‌ सरस्वती 
ने गद्भाजी से अपना क्‍या माहात्म्य कहा ? (४) हे ज्ञानियों में 
श्रेष्ठ । बह सब आप विस्तार पूवेंक हम लोगों से कहिये। ऐसा 
पूछने पर सूतजी उन श्रेष्ठ मुनियों से बोले--( ५) हे ऋषिदृन्द ! 
सुनिये । वाणी ने गज्ञा से कह्या--हे जगहनन्ये गन्ने ! सुनो, पहिले ही 
शह्लरजी ने (६ ) पराशक्ति के' साथ मुमे वर देने के लिए. कहा था, 
सो दिया कि तुम भरतों के कल्याण के लिये भूमि पर बहो। (७) 
तुम्हारे तीर में जिस फल की प्रार्थना करके लोग देवताओं का आरा- 
धन-करें, उनको मेरी आज्ञा से तुरन्त फल की प्राप्ति हो | (८) शिवजी 
' ने मुझे ऐसा वर दिया, और उनकी आज्ञा से त्रह्मदेव ने भी आपके आने 
तक के लिये ऐसा ही वर दिया | (९) तब मैं पुण्य-क्षेत्र कुरु-क्षेत्र को 


पाकर एक अंश से नदी हो गई, और सम्पूर्ण अंश से त्रह्माजी के मुख 
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३ पुण्य प्राप्या० ॥ 
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२६६ . काशीकेदाण्माहात्म्यम्‌ 


मत्तीरसद्य।फलदंहत्तान्त॑ नारदो. झुनि। । 
लोके प्रचारयामास ततो लोकास्तथा55चरन्‌ ॥११॥ 
देवलोके5प्यप्ससो ब्रह्मा . प्राथय॑स्तदा | 
वियुक्तभोगाः पुंभिस्ता धात्रा लब्धवरा भवन ॥१२॥ 
सरस्वतीप्रसादेन युष्माक॑ भोगविस्तरः 
भवत्वग्र स्वगंवासो लोकैरिति बर॑ ददो ॥११॥ 
कतिचित्‌कालपय्यरन्त पुंभिः प्राप्स्यथ वे सुखम्‌ | 
इति देवबर॑ ज्ञात्वा विप्रा मत्तीरमापिरे ॥१४॥ 
यद यदिच्छन्ति विप्रेन्द्रास्तत्त््॒ण प्रापिर फलम्‌ । 
मत्तीरवेभव॑ श्रुत्वा विष्ाः सद्यः/फलप्रदस्‌ ॥१५४॥ 
कालान्तरे कऋतुफल॑ < देहान्तर इति श्रुतम्‌ | 
तदत्र सद्य। फलते यस्य यरुय यदिच्छितम्‌ ॥१६॥ 


में रही | (१०) मेरा तीर सद्यः फल देनेवाला है. इस वृत्तान्त को 
नारद मुनि ने संसार में फेला दिया | तब सब लोग वेसा ही करने लगे । 
(११) देवलोक में अप्सराओं को भी. पुरुषों का भोग दुलेभ हो रहा 
था, उन लोगों ने त्रह्माजी से प्राथना की, वर मिला कि. (१२) 
सरस्वती की कृपा से तुम लोगों का भोग वृद्धि को प्राप्त होगा। आगे 
चलकर बहुत लोगों का वास खग् में होगा । (१३) कुछ दिनों तक 
तुम लोग पुरुषों से सुख पाओंगी | देव के इस प्रकार के वर को 
जानकर ब्राह्मण लोग मेरे तीर में पहुँच गये । (१४) जो जो फल 
ब्राह्मणों ने चाहे, वे सब फल तत्काल उन्हें मिले । मेरे तीर का तत्काल 
फल देनेवाला माहात्म्य सुनकर (१५) ब्राह्मण लोगों ने विचार क्रिया 
कि वेद ने कहा है कि यज्ञ का फल मरने के बाद कालान्‍्तर में होता 
है, ओर यहाँ जिसे जिसकी इच्छा होती है, वह सद्यःफली भूत हो रही है। 
(१६) सो तुरन्त फल पाने के लिये वहीं चलना चाहिये। ऐसी राय पक्की 


१ ग॒, किल | २ ग, ग्रतिपदिरे । 
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तस्मात्तत्रेव यास्यामः सद्यः फलचिकीषयां । 
इति कृत्वा मतिं विश्नाः क्षत्रविदशूद्रसंयुताः ॥१७॥ 
अजनुलोमविल्ोमाथ॒स्लेज्डचाण्डालकादयः । 
मत्तीरं॑ परितः प्राप्ता आपूरवात्‌ पश्चिमोदधे! ॥१८॥ 
विप्रान्‌ स्वतन्त्रान्‌ ऋतुषु तानन्येडपि समाश्रयन | -: 
ऋतुयोग्याः ऋतून्‌ कुय्युरितरेडपि स्वयोग्यतः ॥१६॥ 
कम्माशि देवाहुदिश्य कृत्वा सद्यः फर्ल ययु) । 
पयि रनानाश्व. दानान्व क्रतुभिविप्रपूजया ॥२०॥ 
यस्ययस्य यथायोग्यकम्मेणा देवताझुदे । 
समाचरन्‌ फल प्रापु) सद्यो यत्‌ पारलोकिकस ॥२१॥ 
ऐहिक॑ दुःख जन्म त्यक्त्वाद्येव त्रजामहे | 
शाखत॑ सर्वभोगाद्य॑निदुंःख॑ सुखद त्विति ॥२२॥ 
शिष्टायुषोडपि भूलोके देहँ तृशमियात्यजन। 
सच्चःफलप्रदवलाइ बालहद्धयुवादय) ॥२३॥ 


करके ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र (१७) # अनुलोम, विलोम, 
सलेच्छ, चाण्डालादिकों के साथ मेरे तीर के चारों ओर पूर्वीय समुद्र से 
लेकर पश्चिमीय समुद्र तक आने'लगे | (१८) यज्ञों में त्राह्यण लोग ही 
खतन्‍्त्र हैं और लोगों ने उन्हीं का समाश्रय किया । जो यज्ञ के योग्य 
थे, उन्होंने यज्ञारम्भ किया, दूसरे लोगों ने भी देवों के उद्देश्य 
से (१९) कर्म किया और सद्यः फल को प्राप्त हुए । मुझमें स्नान, दान 
ओर यज्ञ करने एवं ब्राह्मणों का पूजन करने से (२०) जिसकी जैसी 
योग्यता जिस कर्म में थी, उसने वैसे कर्म द्वारा, देवताओं को पसन्न करके 
तुरन्त पारलौकिक.फल पाया । (२१) सांसारिक जन्म ढुःखद है, के 
छोड़कर दुःख-रहित, नित्य, सब भोगों से युक्त एवं सुख देनेवाले लोकों 
में आज ही हम लोग जावेंगे, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। (२२) जिनको 
& सट्टरजाति 
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नि 5 नया 
सर्वे खर्ग ययुभोग वाज्छया प्रागिणिनोउमिताः 
तदा देवखियो देवैवियुक्ताश्चिरकालतः॥२४॥ 


मत्तीरविप्रयज्ञषु भागाहूतनिरन्तरस्‌ । 
म्लानशुष्कसुगन्धश्रीपमिल्लकुसमाश्िरातूु_ ॥२५॥ 
कुद्डुमाः | 


कामाग्न्यसहविच्छायपाणडनेत्रकपोलकाः. ॥२६॥ 
मागप्रतीक्षा भतणां ते; सज्ञो नः कदा भवेत्‌ । 
केय॑ सरस्वती भूमों नः शत्रुः सरिदाययों ॥२७॥ 
यन्महिम्ना5त्र भत्तणां विरामो न क्षण त्वहों । 
सद्य/फलप्रापिलोभाद यज्ञे न विरमो नृभि३ ॥२८॥)। 
पिशाचभूतगन्धवस्वर्गाष्टशेष भूस्थलम्‌ | 
महजनस्तपोलोकमपि मध्यान्तरालकम्‌ ॥२६॥ 


आयु शेष रही, वे भी प्रथ्वी पर तण की भाँति देह छोड़ते थे । वाल, 
बृद्ध, युवा आदि अगरणित सभी प्राणी तुरन्त फल मिलने के बल पर 
(२३) भोग की वाज्छा से खगे गये | तब तो मेरे तीर में जो यज्ञ हो 
रहे थे, उनमें निरन्तर देवताओं का आवाहन होने लगा, ओर 
. देवताओं का देवियों से बहुत दिनों तक बराबर वियोग ही रहा । (२४) 
देवियों के घमिल्लों में फूल के गहनों की शोभा जाती रही, फूल मुरमा 
गये, सुगन्ध भी म्लान हो गई। (२५) असह्यकामाग्नि से उनकी कान्ति 
फीकी पड़ गई। नेत्र ओर कपोल पीले हो गये । (२६) वे दिन रात 
भर्ताओं का रास्ता देखती रहीं कि कब वे आवें ओर उनसे भेंट हो । 
आपस में कहने लगीं कि यह सरखती नामवाली नदी कोन है ? जो 
हम लोगों की शत्रु होकर भूमि में आई है, (२७) जिसकी महिमा से 
हम लोगों के भताओं को एक क्षण का भी अवकाश नहीं मिलता, सद्य 


'फलआप्ति के लोभ से मनुष्य लोगों का यज्ञ रुकता ही नहीं । (२८) पिशाच, 
विकार की 


१ ख. मच्छयु: | २ ग. नृणाम्‌ । 
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चअयोदशोएध्याय: . २६६ 


भूमौ सारखते क्षेत्रे कृतपुण्येः सुपूरितम्‌। 
अज्यन्ते चाप्सरास्तेस्तेः खवस्वभाग्याज्ुसारतः ॥३०॥ 
पुरा चाप्सरसः स्वाथास्मान्‌ भत्तन्‌ ययाचिरे । 
एकरात्रायापि देहि भत्तार॑ तेति $9 नित्यशः ॥३१॥ 
तदा कदापि भर्तारमाज्ञां दास्याम वा न वा। 
तदाप्सरस्पु गच्छन्ति कृताज्ञाथैकरात्रकस्‌ ॥३२॥ 
एवमप्यत्र रम्भादिश्ुख्यानामेव वे रतिः | 
इतरा नेव जानन्ति रतिसौखू्य॑ उृहुलेभात्‌ ॥३३॥ 

*: चरुण्याद भूमेरागताओ्ेद झुख्यानामेव ते धवाः। 
रतिभोगविहीनानां प्राकृताप्सससामपि ॥३४॥ 
एकस्याः पश्नपतयस्वृप्तिं कुबन्ति भोगतः 
अस्मा्क॑ दुदशा चेवमागता रत्यभावतः ॥३५॥ 


खिल 


भूत, गन्धव॑ और आठों खर्ग की भूमि तथा महलोक, जनलोक 
ओर उनके बीच .के स्थान (२९) भत्यल्रोक के सारखत क्षेत्र के 
सुकृतियों से भर उठे। वे लोग अपने-अपने पुण्यानुसार अप्सराओं 
को भोगते हैं । (३०) पहले ये सव अप्सराएँ हमी लोगों से हम 
लोगों के भर्ताओं के लिये नित्य गिड़गिड़ाती थीं कि एक रात के लिये 
अपने पति को हमें दे दो । (११) तब कभी हम लोग अपने भतोाओं को 
आज्ञा दे देती थीं, अथवा नहीं भी देती थीं। वे लोग आज्ञा पाकर एक 
रात्रि के लिये अप्सराओं के पास जाते थे। (३२) इस प्रकार से 
अप्सराओं में मुख्य रम्भादिकों को रति की प्राप्ति हो जाती थी, और 
शेष अप्सराएँ तो रति-सुख ही नहीं जानतीं थीं। (३३) मनुष्य 
दुल॑भ पुण्य करके जो प्रथ्वी से आते थे, वे मुख्य अप्सराओं के 
सामीं हो जाते थे । अब तो रति-सुख-विददीन साधारण २ अप्सराओं 


में से (३४) एक-एक को पाँच-पाँच पति भोगों से ठ॒प्त कर रहे हैं, 


&9 सन्धिरापेः १ ग. दास्यामि । २ ख, सदा 
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पश्यत प्राकृताप्यस्मान्‌ हसन्ति स्वसुदा खियाः | 
सर्वश्व॒ सहित योग्य॑ खिया दुःख निरन्तर ॥३६॥ 
अन्यसख्रिया सुखितया' हेलन॑ मरणाधिकम्‌ | 
न यान्त्यस्मन्नायकात्र यावद्राणी नदी श्रुवि ॥३७॥ 
सद्य।फलप्रदाद विप्रा विरमन्ति न वे क्रतो!। 
तस्मादनाथा किन्त्वत्र बसामो व्यथंचिन्तया ॥१८॥ 
व्यथवस्रविभूषासर्गन्धकस्तूरिकहुमाः | 
गच्छाम ब्रह्मसदनमस्मंह॒दु!ख॑ निवेदितुम ॥३६॥ 
इति कृत्वा मर्ति देवख़ियों याताअतुमेखम । 
शचीयमुख्यापष्टदिकूपालपत्यो. गन्धवंयोषितः ॥४०॥ : 
वसुरुद्रमरत्पत्यों या हृविरभोगियोषितः । 
ब्रह्माणमूचुः स्व॒दुःखं॑ पतिविश्लेषकारणम्‌ ॥४१॥ 


ओर रति के अभाव से हम लोगों की तो दुर्दंशा हो गई है । (३५) 
देखों, साधारण अप्सराएँ भी अपने आनन्द के कारण हम लोगों को 
हँस रही हैं । स्त्रियाँ सब प्रकार का दुख निरन्तर सह सकती हैं, (३६) 
परन्तु उनके लिये अन्य सुखी ख्री द्वारा हुई अवहेलना मरने से बढ़कर 
है। जब तक यह सरखती नदी प्रथ्वी पर है, तव तक हम लोगों के 
स्वामी नहीं आवेंगे | (१७) ओर न सरस्वती के सद्यःफलग्रद होने के 


कारण ब्राह्मण यज्ञ करना बन्द करेंगे। इसलिये अनाथ होकर व्यर्थ चिन्ता - 


करते हुए यहाँ बसने से कया प्रयोजन ? (३८) हम लोगों का गहना, 
कपड़ा, माला, गन्ध, कस्तूरी ओर केसर आदि सब व्यथ है। चलो, हम 
लोग अपना २ दुःख निवेदन करने के लिये त्रह्मलोक चलें । (३९) ऐसी 
सलाह करके देवताओं की ख्तरियाँ त्रह्माजी के पास गईं। इन्द्रादिक 
मुख्य आठ दिक्पालों की स्लियाँ, गन्धवों की खतरियाँ, (४०) बंसु, रुद्र और 
मरुत्‌ की पत्नियाँ तथा यज्ञ में भाग पानेवाले सब देवताओं की ख्रियाँ 


१ ख, सुखतया | २ ग, ०नायकाश्व, आ० पु०-सन्धिराषे: । ३ गे. स्वं दुख । 
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तास्तदा मत्पतिः प्राह समाधाय हसन्‌ वचः | 
देवस्ियः ! शुणुत भोः स्वगज्ञायाथ' भूतले ॥४२॥ 
अवतारो5चिराड्याद वाण्याः सज्ञे भवेत्तया । 
सद्य।फलप्रदा शक्तिस्तया गच्छति तहुव३ ॥४३॥ 
ततो विषास्तन्निराशा देशान्‌ यान्ति यथायथस्‌ । 
हविभक्तणतस्तृप्ता मत्ता यान्त्यन्तिकं हि वः ॥४४॥ 
युष्म्नाथास्तदा यूय॑ पातित्रत्येत मोदत। 
पतिब्रतानामन्यद्धीभोगेष्यी नेव जायते* ॥४५॥ 
ज्ञणभोगाश्र ता दास्यो सुष्माक तासु कि क्रधा । 
कदाचित्‌ पुण्ययोगेन यावदप्सरसां रति। ॥४३॥ 


ज्रह्मदेव के पास गई, त्रह्माजी से अपना दुख कहा ओर उसका 
कारण पति-वियोग वतलाया। (४१) तव उन लोगों से मेरे 
पति ब्रह्माजी ने उनका समाधान करके हंसते हुए कहा कि हे 
देवियों ! सुनो, स्वर्गज्ञा का अवतार प्ृथ्वीतल में । (४२) शीघरद्दी होने 
वाला है, तब उस भूमिकी सद्यः फल देनेवाली शक्ति जाती रहेगी। 
(४३) ब्राह्मण लोग भी निराश होकर जहाँ से आये हैं, वहाँ चले 
जावेंगे । और तुम लोगों के खामी भी हृ॒विभभक्षण से तृप्त और मत्त 
होकर तुम लोगों के पास आवेंगे । (४४) तब तुम लोग पातिब्रत्यधर्म- 
पूवेक आनन्द करना । पतित्रताओं को अन्य ख्री-संभोग से ईष्यो न 
करनी चाहिये । (४५) वे दासियां क्षण भर के भोग के लिये हैं, तुम 
लोगोंको उनपर क्रोध न करना चाहिये । कदाचित्‌ पुणय योग से उतने 
काल के लिये द्वी अप्सराओं को रति प्राप्ति होती है। (४६) नहीं तो 
उन्हें सदा ही पुरुष दुल॑भ रहते हैं, तुम लोगों का पुण्य बहुत है। 
तुम लोग देवताओं की पद्नरानियाँ हो, (४७) तिस पर पतितब्रता हो, 


३ ग. स्वगेज्ञीयाश्व | २ ख, ,..भूमो । ३ ग. आगच्छन्त्यन्तिकमितः । ४ ग, 
पुस्तकीयोड्य पाठ; आ० पु०--भोगेष्यां नेव कारयेत्‌॥| ५ ख. न कचित्‌ । 
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नो चेत्‌ पुरुषदौरभाग्य॑ तासामस्त्येव सबंदा । 
यूयन्त॒॒ पुण्यवहुला महिष्यस्तिदिवौकसास ॥४७॥ 
पुनः पतित्रताशेव यावत्‌कल्पसुखालयाः | 
तस्मात्‌ सुखेन गरछध्व॑मोदत स्वस्वमतभिः ॥४८॥ 
अनेककोट्यप्सरसो दिव्या! सपरिचारिकांः । 
जिंशतृत्रिकोट्यो हि देवास्तेअपि पत्नीयुताः पृथक्‌ ॥ ४8॥ 
गीतवादिज्रनृत्यय कृता देवमुदे मया । 
वेश्या एवं च देवानां रतिशुल्काश्च ता ख्रियः ॥५०॥ 
बहुपुण्यकृतो भूमेरागमिष्यन्ति चेह् यदि। 
सत्कम्मणा प्राप्तदेवभावानां भोगदाश्च ताः ॥५१॥ 
भूमिविस्तारतः क्लृप्ता पश्चाशत्कोटियोजना | 
दीपखण्डविभागेन भेदिता भोगभूमिका ॥४२॥ 
तस्यां वै कम्मेभू$ क्लृप्ता नवसाहस्नयोजना | 
भारत॑ वर्षमिति या स्वल्पा कर्म्ममलप्रदा ॥५१॥ 


ऋल्पान्त तक तुम्हारा खुख स्थायी है। इसलिये तुम लोग सुख से 
जाओ ओर अपने अपने भर्ताओं के साथ आनन्द .करो ॥ (४८) 
अप्सराएं अनेक करोड़ हैं ओर ये अपने परिचारिकाओं के सहित 
दिव्य हैं, और तैंतीस कोटि देव हैं, सो सब के सब सपल्लीक हैं । 


(४९) गाने, बजाने, नाचने और देवों के आनन्द के लिये मैंने इन्हें. 


बनाया है, ये देवताओंकी वेश्याएँ हैं, और इनका शुल्क (फीस) रति ही 
है । (५०) प्रथ्वी पर बहुत पुरय करने से यदि लोग यहाँ आवें, तो वे 
भी अपने सत्कर्म से देव-भाव क्रो प्राप्त होते हैं | उनको भी ये भोग 
प्रदान करती हैं | (५१) प्र॒थ्वी का विस्तार पचास करोड़ योजन बनाया 
. गया है, द्वीप और खण्ड के विभाग से भोग-भूमि का भेद किया गया 
है। (५२) उसमें भी कर्म-भूमि नौ हजार याजन बनी हुईं है। वही छोटी- 
सी भूमि कर्म-फल को देनेवाली भारतवर्ष” कहलाती है । (५३) उसमें 
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तस्यामपि वरा युण्यफलदात्री क्‍्वचिच्च भूः ॥ 
आय्यावत्तेंति नो ताहकू फलदा शेषभूमिका ॥१४॥ 
कम्मभमी पुणयक्ृतां भोगाय सकल॑ जगत्‌ | 
काम्यपुण्यक्ृतां भोगभूमयस्तारतम्यत३ ॥५४॥ 
भूस्वगों बह॒वः सन्ति तथा पातालमभूमयः । 
इलाइतादिखए्डाश जम्बूद्वीपगताः परा। ॥५६॥ 
प्लक्षादिद्वीपमध्यस्था वज्मेरुमुखाद॒यः३ ' । 
लोकालोकाचलश॒वः सप्तपातालभूमयः ॥५७॥ 
एतेषु._ स्थानमुरुयेबु. स्वेष्ठमोगसशद्धिषु । 
खियो<प्यसंख्या भोगिन्यः सन्ति सौन्दय्ययौबना$॥ ५८॥ 
पातालेष्यपि पोंश्चल्यः स्तैरिएयः कामिनीयुखाः । 
वहव्य/ सन्ति तथा खगेंअप्यप्सर/प्ुखा बरा३ ॥४६॥ 
एतेघु भोगस्थानेषु कम्मेशूमिगता जनाः । 
पुएयस्य तारतम्येन भोक्ष्यन्ति सुखमुत्तमम् ॥६०॥ 


भी श्रेष्ठ पुएय का फल देनेबाली भूमि और छोटी है, उसे आय्यो- 
वे कहते हैं। उसके समान फल देनेवाली और भूमि नहीं है । 
(५४) कर्म-भूमि में पुएय करनेवालों के. भोग के लिये सम्पूर्ण जगत 
है । सकाम पुण्य करनेवालों के तारतम्यानुसार भोगभूमियों का भी 
तारतम्य है। (५५) म्रूंमि अनेक हैं, सगे भी बहुत हैं, उसी आँति - 
पाताल भी अनेक हैं । जम्बू-द्वीप में इलाबत्तादि खण्ड हैं। (५८) 
पक्षादिद्वीप के मध्य में बंग, मेरु आदि पंत हैं। लोकालोक 
पवतों की भूमियाँ एवं सात पातालों की भूमियाँ हैं। (५७) अपने 
इष्ट भोंग की सम्रद्धिवाले इन मुख्य स्थानों में अगरिणित भोगवत्ी 
सुन्दरी युवती स्लियाँ हैं । (५८) पाताल में भी पुंश्चली, स्वैरिणी, कामिनी 
आदि बहुत-सी ख््रियां हैं और खर्ग में अप्सरा आदि हैं । (५९) इन 

४ गे. ...दय: | २ ग, पुण्यस्थानेषु । 

३३ 
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पुण्यक्तायात्‌ कम्मेभूमी जनिष्यन्ति पुनः पुनः । 
भोगमात्र॑ भोगशूमों न फल तत्र कमंणाय्‌ ॥६१॥ 
कम्मभूमों पुए्यक्ृतः स्वल्पा एवं भवन्ति हि । 
पापिनो बहव/ सन्ति भास्करेलोकगामिनः ॥६२॥ 
काम्यपुए्यकृतो यात्ति स्थानेष्वेतेषु वे जनाः | 
निष्कामपुणया मे लोक॑ विष्णोवो शूलिनो5पि वा ।॥।६३॥ 
एतेषु पुण्यस्थानेष॒ बहव्यः सन्त्येव योषितः । 
तासां पुण्यक्ृतः कुत्र लभनन्‍्ते पश्यताथधुना ॥६४॥ 
एतासु भोगनारीषु कस्या। कस्याश्च पुणयतः । 
एकेको लक्यते शिष्टास्वशक्ता एवं पूरुषेः ॥६५॥ 
आरय्यावत्तः कम्मभूमों' केवल स्वगंदायकः । 

* तन्नापि च कुरुचषेत्न पुण्यक्षेत्र तृणां दिये ॥६६॥ 


स्थानों में कम-भूमि के लोग ही पुण्य के तारतम्य से उत्तम सुख भोगते 
हैं। (६०) पुण्य के क्षय होने पर कर्म-भूमि में बार-बार उत्पन्न होते हैं । 
भोग-भूमि में भोग-मात्र होता है, वहाँ कम॑ का फल नहीं मिलता । 
(६१) कर्म-भूमि में पुण्यात्मा थोड़े ही होते हैं और यमलोक में जाने- 
वाले पापी वहुत होते हैं | (६२) सकाम पुण्य करनेवाले इन स्थानों 
को भ्राप्त होते हैं ओर निष्काम पुरय करनेवाले मेरे या विष्णु के या 
शिवजी के लोक को प्राप्त होते हैं । (६३) इन पुण्य स्थानों में भी 


 बहुत-सी ख्त्ियाँ हें । उन पुण्य करनेवालियों को पुरुष कहाँ से 


मिलते हैं, सो भी सुनो । (६४) इन भोंगवती नाएयों में से किन्हीं २ 
को, जो कि शिष्टा हैं, एक-एक पुरुष मिल जाता है। और तो पुरुषों से 
अभुक्त ही रहती हैं। (६५) कम-भूमि में आय्यावर्त केवल खर्ग देने- 
वाला है, उसमें भी कुरुक्षेत्र महुष्यों के लिये पुण्यक्षेत्र है। (६६) सात 
पुरियां मोक्ष देनेवाली, हैं, उनमें काशी सर्वश्रेष्ठ है। बहुत से शिवधाम 


१ ग॒. ...भामिः केवल स्वर्गदायिका | २ ख. भुवि। 
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मोक्तदाः सप्तपुयश्व ताछु काशी विशिष्यते | 

वहूनि शिवधामानि मुक्तिदानि च सन्ति हि ॥६७॥ 

पुरीषु षट्सु मरएणं काशीमरणद॑ बणाम । 

घटूपुरे काम्यपुण्या वें जनास्तपमहोउलभन्‌' ॥६८॥ 

काश्यान्तु काम्यपुण्या वे मल्लोक॑ विशते (१) हरे) । 

काश्यां विछ्ष्ठदेहा ये संयुज्यन्ते शिवेन ते ॥६६॥ 

खगज् भूगता चस्यात्‌ काम्यपुएयाउपि ' घूतले । 

“कार्य तृर्णीकृत्य लोकान्‌ मुक्तानेव करोति हि ॥७०॥ 

तदा खलोंकिगा) खलल्‍पाः कास्यपुणया भवन्ति हि । 

केवल स्वरगंगतयः कृतपुण्याः कुरौं" जनाः ॥७१॥ 

तत्रापि वाणीतीररस्थ पुणयं सद्य।फलप्रदम | 

है प ९ 

इति ज्ञालाऊमेतामिरप्सरोभि। कइताथनः ।|७»२॥ 
मुक्ति देनेवाले हैं । (६७) छः पुरियों में मरने से मनुष्यों का काशी में 
मरण होता है । छः पुरियों में सकाम पुण्य करनेवाले जन तप ओर. - 
महलोंक को प्राप्त होते हैं। (६८) काशी में सकाम पुण्य करनेवाले 
मेरे लोक या विष्णु के लोक को प्राप्त होते हैं ओर जो काशी में देह-त्याग 
करते हैं, वे शिवजी में मिल जाते हैं । (६९) यदि स्र्गज्ञा पृथ्वीतल 
पर जाँय तो काम्य लोकों को तुच्छ करदें ओर प्रथ्वी पर काम्य करने- 
वालों को भी मुक्त कर दें । (७०) गज्ना के जाने पर ऐसे सकास पुण्य- 
वाले थोड़े द्वी होंगे, जो खगे जायँगे । कुरुक्षेत्र में पुण्य करनेवालों की 
केवल खर्ग में गति होती है | (७१) उसमें भी सरखती के तटपर किया. 
गया पुण्य सद्मयःफल देनेवाला होता है । ऐसा जानकर ही मेंने अप्सराओं 
की ग्राथंना पर (७२) एवं उन्त सबों को बहुत दिनों से भोग नसीब: 
नहीं हुआ--इस बात को समभते हुए बहुत से लोगों को खगेगामी 


१ ग, यययु:उ। २ ख. वेशतुदरे), ग. वेशित॒हरे: । ३ क. ...पुण्यांश्व, ग. ... 
पुण्यापि ४ क. काम्यान्‌ । ५ ख. परे। 3 
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काशीकेदा रमा हा त्स्यम्‌ 


२७६ >> ++5>>+++5 
चिरभोगवियुक्ताभिः स्वर्गिणग/ कृतवान बहून्‌। 
सरखत्यै वर॑ दत्वा सद्यः प्राप्त्ये ठ॒णां दिवि ॥७३॥ 

 तस्मादप्सरसां ठष्त्ये मयेब॑ कृतमादरात्‌ । 
इत पर॑भवज्नाथानानयिष्यामि वोउन्तिकम्‌ ॥७४।। 
गच्छतेत्यवदत्‌ पत्नीदवानां प्रेषयत्‌ स्वभू! । 
ततो मामाह मे भत्ता खखधाम्नि दिवौकसः ॥७५॥ 
प्रेपयेति तदाह तान. प्रेरयँ खखधामनि | 
युष्मतपत्यक्ततः ' सच्य फल॑ प्राप्ताउन्र& वे जनाः ॥७६॥ 
भवता दृश्यफलदाः सद्यः फलनिहत्तये । 
एवमाज्ञा विधेजाता यूय॑ मत्मीतये स्थिताः ॥७७॥ 
कृतोपकारा यूय मे सुर्ख गच्छत सझसु। - 
एवमुक्वा. तदेवाहमन्तर्धिमग्म ततः ॥७८॥ 


कर दिया। अतः मनुष्यों की सद्यः स्वर्ग प्राप्ति के लिये मैंने पहिले से 
सरस्वती को वर दिया है। (७३) जिसमें अप्सराओं की ठप्ति. हो । इसके 
बाद में आप लोगों के खामियों को आप लोगों के पास पहुँचा दूँगा। 
(७४७) अब आप लोग जाँय, ऐसा कहकर ब्रद्मदेव ने उन्न लोगों को 
उनके घर रवाना कर दिया। तब मेरे भतो ने मुकसे कहा कि तुमः 
देवताओं को (७५) उनके लोकों में भेज दो, मेंने उन लोगों को 
'यह कहकर उनके घर भेज दिया कि तुम लोगों के प्रत्यक्ष होने से 


. लोगों ने सद्यःफल पाया । (७६) अब ज्रह्मदेव की यह आज्ञा हुई है कि 


तुम लोग अदृश्य होकर फल दिया करो, जिसमें सद्यः फल मिलना 
बन्द हो जाय । तुम लोग तो मेरी श्रीति के लिये ठहरे हो । (७७) तुम 
लोग मेरा उपकार कर चुके, अब सुख से अपने अपने घर जाओ, ऐसा 


&8 सन्धिराषेः । 
१ ख. ...प्रेपयत्वभूः | २ ग, प्रेरयन्ति | ३ ख. ..,तोडसड्झुयफलं। ४ ग, तदा 


देवा अन्तविमगमन्ततः। 
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हवियत्ञ ग्रहीतुं वे विप्रा देवान्‌ समाहयन। 
प्रत्यक्षतस्त्वनायातांन्‌ दृष्टा देवांस्तदा द्विजाः ॥७६॥ 
सद्य।/फलप्राथनया. व्यर॒मन्‌' यज्ञकस्मेंस | 
कान्यकब्ज॑ गताः केचिदन्यदेशेषु. केचन ॥८०॥ 
केचिच् झुनयस्तत्र मामाशित्य तपस्विन 
सद्यःफलदशक्ताश्व॒ शुप्तां केवलवाहिनीस ॥८१॥ 
सारस्वताभिधा जाता मत्तीरपरितो द्विजाः । 
कान्यकुब्जस्थिता विप्राः कान्यकुब्जामिधा 9 भवन्‌ ॥८९ै॥ 
मिथिलादेशमायाता मैथिल्लाख्या । भवन्‌ द्विजाः । 
उत्कल॑ देशमायाता ' उत्कलाख्याभवन्‌ द्विजाः ॥८३॥ 
गुडाभिधानो राजर्षिविन्ध्योत्तरश॒वां पतिः। 
वली कदाचिद्भवत्तेना55क्रान्त॑ झुव३ स्थलस्‌ ॥८४॥ 


कहकर उसी समय में अन्तघोन हो गई । (७८) प्राह्मणों ने जब 
देवताओं को हविष ग्रहण करने के लिये बुलाया, तब प्रत्यक्षरूप से 
देवताओं को न आते देखकर (७९) उन्तकी सद्यःफल पाने की 
आशा जाती रही और वे यज्ञ करने से विरत हुए। कुछ लोग तो 
कान्यकुब्ज देश को गये, कुछ अन्य देशों को चले गये । (८०) कितने 
ही तपस्वी मुनियों ने तो सुझमें सद्यःफल देनेवाली शक्ति होने के हेतु 
गुप्त होकर अकेली बहने पर भी (८२) मेरा आश्रय लिया, वे मेरे 
तीर को घेर कर बसे, और वे सारस्वत कहलाये | (८२) जो मैथिल देश 
में चले गये, वे मैथिल कहलाये | जो उत्कल देश में गये, वे उत्कल 
कहलाये । (८३) गुड़ नामक एक बलवान राजर्षि विन्ध्याचल के 
उत्तर देश का किसी काल में राजा हुआ था । उसके अधिकार में जो 
भूमि थी, वह शुद्ध देश के नाम से प्रसिद्ध हुई । (८४) गुड़ देश में जो 


- १ ग, व्यारमनू। २ ग., ...शक्ताश्व। ३ ग, ...श्चव ते । ४ ग. 
उत्कलाझ्याश्च तेंडभवन्‌ । & अडभाव आपे३ । | अडमाव आप; । | अन्नाषि | 
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गुडदेशे स्थिता विप्रा गोडारूयां लेमिरे ततः। 
सबंदेशो घ॒डाक्रान्तस्तदा सर्वेडपि- गौडताम्‌ ॥८४॥ 
प्राप्ताः पश्चापि भेदेन सर्वे ब्रह्मविदां वराः | 
सारस्वताः कान्यकुब्ना गौडा उत्कलमेथिलाः ॥८६॥ 
एते पश्च महागोड़ा विन्ध्यस्योत्तरवासिनः । 
विन्ध्यरय दक्षिण भागे गताः केचिद्‌ द्विजोत्तमा; ||<७॥ 
ः शुज़रे च महाराष्ट्र चान्प्रे कार्णाटकदेशके। 
दक्तिणाब्धे! समीपे च पाण्ड्यचोलादिदेशके ||८०८॥ 
तत्तदशे स्थिता विप्राः सर्वे ब्रह्मविदां वरा! । 
पारड्यदेशे पुरा चाभूद द्रविड़ो नाम भूषतिः ॥८६8॥ 
शम्भोवरप्सादेन_. विन्ध्यदक्तिशभूमिका । 
आक्रान्ता तेन सवांपि स राजा5तिप्रतापवान ||६०॥ 
तस्य देशर्थिता विप्रा द्रविडाख्यां च लेभिरे | 
: कणांदा द्रविदाआन्धा महाराष्ट्राथ ण॒जराः ॥६१॥ 


 आाह्मण जा बसे, वे गोड़ कहलाए। उत्तर का सारा देश गुड़ के 


अधिकार में था, इसलिये सभी ( पाँचो ) गौड़ हैं । (८५) त्र ह्मविदों 
श्रेष्ठ ये लोग इस आँति पाँच भेदों में विभक्त हो 5 पक ला 
(२) कान्यकुब्ज (३) गौड़ (४) मैथिल और (५ ) उत्कल (८६) 
ये पाँचों महागौड़ विन्ध्य के उत्तर देश में बसनेवाले हैं । कितने हा 
ब्ाद्मणों में ओष्ठ विन्ध्य के दक्षिण--(८७) गुजर, महाराष्ट्र, आन्ध्र 
कार्नोटक एवं दक्षिण समुद्र के समीप पाणव्य, चोल आदि--देशों में 
चलें गये । (८८) और वहीं बस गये, वे सब जाह्मण न्रह्मज्ञानियों में 
श्रेष्ठ हैं । पूर्व काल में पारव्य देश का द्रविड़ नामक एक राजा था। 


(८९) शहर से वरदान पाकर उस ग्रतापी राजा ने विन्ध्याचल के 
दक्षिण की सब भूमि जीत ली । (९०) अत: उधर रहनेवाले 7-7 2 जीत ली। (९०) अतः उधर रहनेवाले द्रविड़ _ 
नए “27777 जि 


१ ग. द्वाविड़ा: | 


(७-0. 3769/799व ४७॥ (0॥७०॥०॥7 0260 0५ 858760[ 


जन ->+>+न>बक २७++>>+-+++++-+ 


अयोदशोषध्यायः २७६ 
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पश्चद्रविडर्सज्ञात्र विन्ध्यदक्तिणवासिनः । 
एवश्व भारत॑ वर्ष व्याप्त विप्रवरैस्तदा ॥६२॥ 
सर्वे वेद्विदः प्राज्ञाः सर्वे ब्रह्मविदां वराः | 
मत्तीराच कुरुक्षेत्रात प्रर्ताः क्षितिमण्डले ॥६३॥ 
तदारभ्य महादेवि | लदागमनकाडन्षया | 
अ्परन्ती च वर॑ चित्ते स्थिता लत्सड्मोत्सुका ॥६४॥ 
इदानीं भाग्यतों मे लमागता लोकपावनी। . 
इयँच यघुनाहआ्व छृतार्थे तव संगत) ॥६५॥ 
रद मुक्तिदा स्वग॒ंदे ह्ावों तिस्नश्वेव सहृताः । 
तस्मादत्र स्वगंमोक्तो करस्थों प्राणिनां आुवि ॥६६॥ 
आवां काशी गर्मिष्यावस्वया साक॑ सुरापगे | । 
_ श्मत्केदारविश्वेशादीन्‌ प्रथम्य च भक्तितः ॥६७॥ 


कहलाये । कर्णाटक, द्रविड़, आन्ध्र, महाराष्ट्र और गुजेर (९१) इन 
पाँचो विन्ध्य से दक्षिण रहनेवालों की पश्च द्रविड़ संज्ञा है । इस प्रकार 
से भारतवर्ष श्रेष्ठ ब्राह्मणों से व्याप्त है । (९२) ये सब ज्ाह्मण वेदों को 
जाननेवाले, बुड्धिमान्‌ एवं सब बअक्ाज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं । कुरुक्षेत्र में 
मेरे तीर से तमाम दुनिया में फैल गये | (९३) तभी से हे महादेवि ! 
मैं त्रद्माजी के बचन को मन में स्मरण करती हुई, तुमसे मिलने की 
इच्छा से तुम्हारी वाट देख रही थी | (९४) हे लोकपावनी ! अब तुम 
मेरे भाग्य से आ गई हो, तुम्हारे संग से यह यमुनाजी और में कतार्थ 
हुईं । (९५) तुम मुक्ति देनेवाली हो और हम स्वर्ग देनेवाली हैं, अब हस 
सब मिलकर तीन हो गई' । इसलिये यहाँ पर खगे ओर मोक्ष दोनों 
प्राणियों के करतलगत हैं । हे गज्ले ! हम दोनों तुम्हारे साथ काशी 


१ ख, अश्रुता:। २ ग. पुस्तकीयोडय पाठ, आ० पु०--स्मरन्‌ ब्रह्म चश्रित्ते 
इति । ३ ग. पुस्तकौयो&य पाठ:, आ० पु०--ल्व॑ मुक्तिदा स्वगंदा आवां तिस्रश्व 
सज्ञता: . 
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भणिकर्णाद्रय॑ सेव्य सागर॑याम मोदतः | 
एवं सरस्वतीगज्ञांसवाद॑ लोकपावनस्‌ ॥६८॥ 
सनत्कृपारो भगवान्‌ वामदेवाय चाउश्रवीत्‌ | 
'तमेव नाथशर्मापि खपन्नीं प्राह चादरात्‌ ॥६६॥ 
'तमेव॒ महगुरुमों प्रत्याह कांरुखिकोत्तमः | 
श्रुणुत मुनिवरेन्द्रं! ! स्वधुनीवह्मपत्न्यो- 
'विंवदनमखिलाधध्व॑ंसबद्धेकदीक्षम' ! 

“ सक्ृदपि मत्ुुनों यः कर्णपीयृषसार॑ 

पिबति शिवपदाब्ज अुक्तमोग; प्रयाति ॥१००॥ 
सद्य। सबंसुखावह कलिमलप्रोह्ममशैलाशर्नि' 
लोकाजुग्रहकारक॑सुचरित॑ सांरखत॑ स्वगंदस । 
'निष्कामाच्व विमोक्षदं सकृदपि शुएवन्ति ये सादरस्‌ 
ते यान्ति.तिदशैरगम्यम्पि यद्धामैखवर॑ निर्भयम ॥१०१॥ 


जायेंगी, और केदार तथा विश्वेश्वरादि को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके 
(९७) दोनों मणिकर्शिकाओं का -सेवन करेंगी और तब आनन्द से 

. सुद्र में जा मिलेंगी | इस प्रकार सरस्वती गद्जा का लोकपावन संवाद 
(९८) भगवान्‌ सनतूकुमार .ने वामदेव को सुनाया, वही नाथशर्मा ने 
अपनी पत्नी से आदरपूर्वक कहा (९९) और वही परमकारुशिक मेरे 
शुरु ने मुझे सुनाया। हे सुनिवरेन्‍्द्रों | सुनो, गज्ञा और सरसखती का 
संवाद अखिल पापों के नाश के लिये कृतप्रतिज्ञ है । इस श्रवशासत- 
सार को एक वार भी जो पीता है, वह सब उत्तम भोगों का भोगकर 
शट्डर के चरणों में श्राप्त होता है। (१० ०) यह सरखती का चरित्र 
सद्य/सुख्र देनेवाला है। कलियुग के मलरूपी विशाल पर्वत के लिये 
वज़रूप है, लोकों पर आग्रह करनेवाला है और खर्ग देनेवाला है। 


विल लत 


४ गतदेव। २ ग, तदेव मद्य॒रमझ प्राह*** *** । ३ गे, कथन "१ ***, 


४ ग, दक्षम | ५ ग, हेलाशानिम्‌ । ६ ख. निष्कामस्य । 
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अयोद्शो इध्यांयः ' श८१्‌ 


- कि वे तेन परिश्रमेण बहुना कृच्छादिचाद्वायणाई 
'कि जन्मा्जितकायशोषणतप/क्ुशेन वा भूछुरा। । 
श्रीकाशीमशिकर्शिकासुरनदीविश्वेवरा दुलेगाः 
'पुंसां पूवतप/््रभावनिचयात्‌ पराप्स्यन्ति तान नाउन्यथा ॥ १०२॥ 
तत्राप्युत्मपुण्यदाखिलशिवाघानां निहन्त्री हां 
भाचीना मण्थिक्िका शुभकरी- केदारनाथस्तथा । 

काश्यां मैरवयातनास्त्यघकृतां सर्वत्र नास्त्यन्यया 
तत्रापीशद्यावशात्‌ परिहता' केदारसब्ामित३ ॥१०३॥ 
प्श्यध्व॑ मशिकर्णिकां चिरतरां केदारलिजं जनाः 

गाहध्व॑ मण्िकर्िंकाशुभजलेउप्यच्यध्वमीर्श सदा । 


निष्काम होकर एक वार भी जो इसका सादर श्रवण करते हैं, 
वे इश्वर के देव-ढुलेभ निर्भय धाम को प्राप्त होते हैं । (१०१) हे 
ब्राह्मणों | जन्म भर बहुत से छच्छ, चान्द्रायण आदि शरीर के शोषण 
करनेवाले तप करके कष्ट उठाने और इतना परिश्रम करने से क्या लाभ . 
है ९ श्रीकाशी, मणिकर्शिका, गह्ना, ओर विश्वेश्वर दुलंभ हैं । ये 
पुरुषों को पूर्व तप के प्रभाव के समूह से ही मिलते हैं, दूसरे उपाय से 
नहीं । (१०२) उस पर भी उत्तम पुण्य देनेवाली, सम्पूर्ण शिवापराध 
का शमन करनेवाली और मनुष्यों की शुभकामना पूर्ण करनेवाली 
प्राचीना सरिकर्िका और केदारनाथ हैं । काशी में भी सर्वत्र . 
मैरव पापियों को यातना देते हैं, उंससे किसी प्रकार जान नहीं 
'बचती, केदारजी के मन्दिर के चारों ओर शझ्करजी की दया से वह भी 
नहीं होती । (१०३) लोगो ! “प्राचीना मणिकर्शिका ओर केदार का 
दर्शव करो, मणिकर्णिका के शुभ जल में स्नान करो और शझ्डर की 


पूजां करों। प्रथ्वी पर भुक्ति और अन्त समय में सुर-ढुलेभ 


१ ग. पुस्तकीयः पाठ: आ० पु०--या | २ ग. पुंसः | ३ ग. प्राप्या हि। 
४ ख, "““च सकला[*** *** | ॥ ५ ग, मुदा । 
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ः प्रापध्व॑ वि अक्तिमन्तसमये मक्ति सरैहुलभा- 
मित्युदामसुवागू हि मैरवविभो१ केदार एवारत्यहो ॥१०४॥ 


इति भश्रीकाशीसूलरहस्ये बह्मवेवत्त खिले काशीकेदारम!/हात्म्ये 
हे. श्रयोद्शोउप्यायः ॥१३॥ 


- अथ चतुदंशोध्यायः | 
'ऋचय ऊ्चु:-- 
सत ! सर्वेज्ञाननिधे ! सरस्वत्या महाकथा। 
श्रुताओ्स्माभिः प्रकृष्टाधप्वैंसीनी जनपावनी ॥ १॥ 
ह श्रुत्वा गज्मा कथां पश्चात्‌ किमाह च सरखतीम । 

कथ॑ काशी समायाता नच्यस्तिस्नोडपि मेलिताः ॥| २॥ 


* युक्ति प्राप्त करो | यह बात केदारजी में ही है,” यह सुन्दर उदार वचन 
विभु मैरवजी का है । (१०४) 
यह त्रह्मवैवर्त पुराण के खिलभाग काशीमूलरहस्य्यान्तर्गंत केदार- 
माहात््य का तेरइवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


दो०--शस्भु संग सुर-सरित को,-जेहि विधि भयेड विवाह । 

वरन्यौ जिमि कलि वरन सब पातक परे अथाह | 

सो०--पाइ शंभु आदेश, सत्यु लोक गज्ला बहीं। 

तारन हेतु अशेष, कलिमल असित जीव कह | 

दो०--हरि पूजत केदार कहं, घरि डै रूप सुजान | 

होइ चतु्धों तहं॑ वहीं श्रीसुर-सरित महान ॥ 
डे ऋषि लोग बोले-हे सब ज्ञानों के निधान ) सूत जी! श्रबल 
पापों का नाश करनेवांली और लोगों को पवित्र करनेवाली सर- 
स्वती जी की महाकथा हम लोगों ने सुनी। ( १) गद्नाजी ने यह 
कथा सुनकर फिर सरस्वती से क्या कहा ? और तीनों नदियाँ मिल- 

॥ गे, बाक च। २ ख, मानिता:, ग. मिलिता: । 
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चतुदेशोष्ध्यायः श्ण्रे 


प्रयाग॑ तीथेराजानं&9 छा काशी ससेवित॒म। ' 
प्राचीनमणिकणया' ता; कर्थ सुक्ताः शिवागसः ॥ ३ ॥ 
तत्सव॑ श्रोतुमिच्छामस्त्वत्तो ब्रह्मविदांवर !। 
इति पृष्ठस्तदा सूतो सुनिभिस्तत्तदर्शिभिः ॥ ४॥ 
तदा तानाह वे खूतो रहस्य॑ तत्पुरातनम्‌ | 
सूत उबाच--- 
श्रृणुध्व॑ ऋषयः सर्वे त्विममेव पुरा सती। 
अनवद्या स्वात्मनाथ प्रश्न॑ पप्रच्छ सादरस॥ ५॥ 
नाथशर्मा वामदेवपुनये. ऋषिणोदितम्‌ । 
सनत्कुमारेश गुह्य॑ तन्मामाह ॒ च मदुणुरू ॥ ६ ॥ 
सनत्कुमार॑ पप्रच्छ वामदेवः पुरातनस्‌ | 
रहस्य॑सलोकानां तारक॑शम्शुभक्तिदय ॥ ७॥ 


७७ छ 


कर काशी कैसे आई' ९ (२) प्रयाग को तीर्थों का राजा बनाकर वे 
प्राचीन मरशिकर्शिका को प्राप्त हो, किस भांति शिवापराध से विनि- 
मुक्त हुई ? (३ ) हे बद्याज्ञानियों में श्रेष्ठ) ये सब बातें हम लोग 
आपसे सुनना चाहते हैं । जब तत्त्वदर्शी मुनियों ने सूतंजी से इस 
भांति प्राथंना की, (४ ) तब सूतजी आचीन रहस्य उन लोगों से 
कहने लगे । सूतजी बोले--हे ऋषिबृन्द ! आप लोग सुनिये, पूवेकाल 
में सती अनवद्या ने अपने स्वामी से यही प्रश्न सादर पूछा था । (५) 
ओर नाथशमा ने अनवद्या से जिस भाँति यह रहस्य कहा, उसी भाँति 
सनत्‌-कुमार ऋषि ने वामदेव सुनि से यह गुप्त बात कही | 

इसी को मेरे गुरु ने मुमसे कहा। (६) वामदेव ने पुरातन ऋषि 
सनत्कुमार से सब लोकों को तारनेवालां और शिवजी की भक्ति देनेवाला 
रहस्य पूछा | ( ७ ) वामदेव ने कहा--हे स्कन्द के अंश ! जह्मन्‌ ! 


१ ग. ल्विदमेव | २ ग. पुस्तके 'सनत्कुमारम्‌““*""*इति सार्थश्लोकों नास्ति । 
३ ग. किल मुक्तिदम॥ & टजभाव आपे: । 
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श्‌८७ काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


वासदेव उवाच-- । 

स्कन्दांश ! विद्न ! ब्रह्म! किमाह जिदशापगा | 

स्वरहस्य॑महेशेन परिणीता55पगा कथम्‌ ॥ ८ ॥ 
शसनत्कुमार उवाच-- 

तदाह गड्ना संवाद॑ वाणीयप्ुनयोद्विज ! | 
गड्ोवाच-- 
* . श्रृणु वाणि! प्रवक््यामि मत्पाणिग्रहरण्ण पुरा | 
कृत शिवेन भक्तानां सवाभीष्टप्रदायिना ॥ ६॥ 
पूवमेव पराशक्तरंशां मां शिरसादधत्‌ । 
विरिश्वेन पुनर्देवैश्हरौतां। खख्॒काम्यया ॥१०॥ 
स्वलोंकस्थां ददों ब्रह्मा भगीरथर॒पाय मास । 
पितणां तारणा्थाय तदा5ह गरविता अशम्‌॥११॥ 


'देवषि ) गज्ञाजी ने अपना क्‍या रहस्य कहा ? केसे उक्त नदी ने महा- 
देवजी से विवाह किया ? (८ ) सनत्‌-कुमारजी बोले--हे ब्राह्मण ! 
सरखती और यमुना का संवाद सुनकर गल्जाजी बोलीं--है सरखती ! 
जिस भाँति पूवंकाल में भक्तों को सब अभीष्ट देनेवाले शह्डरजी ने 
मेरा पाणिग्रहण किया, इसे में कहती हूँ, सुनो, (९) में पराशक्ति की 


/ अंश हूँ। मुमे पूर्वकाल में शिवजी ने सिर में स्थान दिया; फिर त्रह्माजी 


ने, तत्पश्नात्‌ देवताओं ने अपनी २ कामना के लिये मुझे उनसे प्राप्त 
किया | (१०) तब में स्वर्लोक में स्थित हुई | वहाँ से ज्ह्मदेव ने भगी- 
रथ राजा को उनके पितरों को तारने के लिये मुझे दिया, तब तो मुमे 
बड़ा अभिसान हुआ | (११) इसके पश्चात्‌ जब शिवजी ने राजा की 
औति के लिये मुझे धारण करना अज्ञीकार कर लिया, तब मैंने अभिमान 
से यह ठाना कि शिवजी को रसातल पहुँचा दूँगी । (१२) में पूरे बेग से 


शम्भु के शिर पर गिरी। शिवजी के माहात्म्य को न जांनने एवं 
जनन--++-+-++++_>+ नमक जम 3 मम कर कक किक 


१ ख, पुस्तक्रीयोंडय पाठ:, आ० पु०--नास्ति | 
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उपप्रीत्ये शिवों धत्ते” मामब्जीकृतवान्‌ यदा | 

तदाहँ गर्विता शम्झ न यामीति रसातलस्‌ ॥१२॥ 
अपते शस्पुशिरसि सबेगेन. दुभरा। 
अज्ञात्वा शिवमाहात्म्य॑ ख्लीचापल्यात्॒गर्विता ॥१३॥ 
शिव॑निन्य दृणीकृत्य दु्नद्या पतिताञ माय (१) । 
जटागहरकान्तारे लीनाह॑ बिन्दुबचदा ॥१४॥ 
अलब्धनिर्गमा. सर्वश्रयत्नेनापि_ ढुबला । 
तदाहँ तपसा देव चिरेश पय्यतोषय ॥१५॥ 
जटागहरलीनापवि. मनसा. सबभावतः । 
तदा प्रसज्नो भगवान्‌ वाड्छित ते वदेति किस ॥१६॥ 
तदाहँ बरद॑ नत्वाब्वर्द! नाथो भवेति मे । 

तदा मां भगवानाह हसन्‌ मद॒बुद्धिचापलमश ॥१७॥ 
स्व॑ मच्छक्त्यंशधूतैव पूर्वमेथ. हता मया। 
तथापि वेघसे दचा प्रसादमिति छझट्ठये ॥१८॥. 


ख््रियों की खाभाविक चपलता से मुझे अभिमान हो गया । (१३) इस 
लिए मैं शिवजी की निन्‍्दा करके, उनको ठृण के समान, समझकर 
दुश्चु्धि से उनके सिर पर कूदी। परन्तु जटा की खोह के जंगल 

में मैं बूंद की तरह लीन हो गई । (१४) जब मैं किसी प्रयस्न से भी . 
उसमें से निकल न सक्की ओर थक गई, तब मेंने बहुत दिनों तक तप 
करके महादेव को परितुष्ट किया । (१०) जठा-गहर में लीन होने पर 
भी मैंने सर्वेभाव से मानसिक तप क्रिया। तब प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
ने कह्द--तुम क्‍या चाहती हो, माँगो । (१६) तब मैंने बर देनेवाले 
उनको नमस्कार करके कहा हे भगवन्‌ ! आप मेरे स्वामी हो । तब 
भगवान्‌ ने मेरी बुद्धि की चपलता पर हँसते हुए मुझसे कहा--(१७) 


तुम मेरी शक्ति की अंश हो; मैंने तुमको पहिले द्वी वरण कर लिया है । 


१ ग॒, पुस्तकीयो5ये पाठः, भा ० पु०--परितोषयम्‌। २ ग.""*झवदं । ३ ग. भूता वै। 
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तत्कुण्डिकास्था (देवेस्त्व॑ प्राप्ता, तेषां विभूतये । 
मन्मायामोहितानां त्व॑ सहवासाद दिवोकसाम ॥ १६॥ 
अज्ञानमोहिता जाता माँ न जानासि गवेतः | 
तदज्ञाननिहत््यय हिमवद॒दुहिता भव ॥२०॥ 
उमा ज्ां भगिनीं भाव्य त्वदज्ञान॑ व्यपोह्य च। 
आत्मांशामात्मवत्सा मां खां प्रापयति मेत्रतः ॥२१॥ 
इति देववच! श्रुत्वा तदाह चकिता भ्रशम्‌ । 
मयि देवस्य कोपो5स्ति तेन मां त्यक्तुमिच्छति ॥२२॥ 
तस्माच्छिवं न सुख्वामीत्येव चिन्त्याहमन्वहस्‌ । 
शिवकचित्ता नितरासुपासां 'करव॑ तदा ॥२१॥ 
पुनभगीरथो हीश॑ चिर॑ प्रार्थितवांस्तदा । 
उद्धारणाय पितृ्णां तदा मामवदत्‌ प्र्चु/ ॥२४॥ 


तिसपर भी प्रसादरूप से मैंने तुम्हें त्रद्मा को सृष्टि के लिये दिया था। 
(१८) तब तुम उनके कमण्डछ में रही । देवताओं ने अपने ऐश्वय्य के 
लिये तुमको उनसे प्राप्त किया | मेरी माया तथा देवताओं के सह- 
वास से तुम (१९) अज्ञान से मोहित हो गई | तुमने गये से मुझे न 
जाना.| उस अज्ञान की निवृत्ति के लिये तुम द्दिमाचल की बेटी 


*  होओ (२०) उमा तुमको बहिन जानकर, तुम्हारे अज्ञान को मिटा- 


कर, अपने अंश को अपनी ही भाँति प्रीति के साथ मुझसे मिला 
देंगी | (२१) शिवजी की ऐसी वाणी सुनकर मैं बहुत चकित हुई 
और मैंने यह सममा कि मुकपर देव का कोप है। इसी से मुझे 
त्यागना चाहते हैं। (२२) पर मैं शह्करजी को न छोड्ढंगी ऐसा मन में 
ठानकर मे नित्य शिवजी में ही चित्त को भली भाँति लगाकर उपा- 
सना करने लगी । (२३) ततपश्चात्‌ भगीरथ ने पितरों के उद्धार के 
लिये ईश्वर की बड़ी प्राथना की, तब मुभसे प्रभु ने कह्य--(२४) हे 


१ ग॒. गविता । २ ग."“*वं । ३ गे, चिन्त्या समन्विता। ४ ग. कृतवत्यह । 
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ल्जजजजज जल जज: 


विछ॒जामि हु गचछ गड्े | त्वां भक्तकारणात्‌ । 
उद्धारयपितंस्तस्य सिन्धु तेज मदाज्ञया ॥२१५॥ 
एवं वदन्त॑ सर्वेश प्रशिपत्य घुनः थुनः 

या सुश्च माँ प्राणनाथ | क्षमस्व त्वे कृतागसश्‌ ॥२६॥ 
अन्वानात्‌ खीस्वभावात्‌ लामनिन्द .चापलात्‌ परम | 
यदिमां म॒ुश्वति भवान्‌ भक्ताथ प्रार्थितश्चिरसम ॥२७॥ 
भीतां मां सत्यवाक्येन समाधाय ह॒ढाँ कुरू। 

येन में हहता शद्डग त्वद्रियोगान्न भीतिदा ॥२८॥ 
भवेत्तथा छुरु विभो! ल्वद्गागमृतसेचनात्‌ । 

इति मां भीतभीतां स पुनः प्राह हसन्‌ विशु॥ ॥२६॥ 
गछ्ले | त्वां सवभावेन न झुख्यामि स्थिरा भव । 
भक्तार्थ किश्विदेव त्व॑ कलांशेन शुर्व॑ ब्रज ॥३०॥ 


गज्जे ! भक्त के लिये में तुम्हें छोड़ता हूँ, तुम प्रथ्वी पर जाओ ओर 
उसके पितरों का उद्धार करके समुद्र में मिल जाओ। (२५) उन 
सवश्वर के ऐसा कहने पर वार-बार नमस्कार करके मेने कहा--हे प्राण- 
नाथ ! मेरा त्याग न कीजिए, मुझे अपराधिनी के अपराध को क्षेमरा 
कीजिए । (२६) हे प्रभु | मैंने अज्ञान से तथा स््रियों की स्वभाविक 


' चथ्चलता से आपकी निन्‍्दा की । यदि बहुत दिनों की ग्राथना से भक्त * 


के लिये छोड़ना ही चाहते हो (२७) तो मैं भीत हो गई हूँ, 

बातों से भेरी शुक्ला का समाधान करके मुझे दृढ़ कर दीजिये, जिससे 
कि आपके वियोग की आशह्ला जो मेरे हृदय में है, वह मुझे भय न 
दे सके । (२८) हे विभो! अपनी वाणी रूपी अमृत के सेचन से 


' मुझे अभय कीजिये। इस आँति भुमे डरी हुई जानकर विसु 


ने हंसते हुए फिर कहा--(२९) है गज्ले | मैं तुम्हांशा स्वेथा 


त्याग न करूँगा। तुम सिर हो जाओं। भक्त के लिये थोड़ी-सी 


१ ग, गच्छ। २ ग, पुस्तकौयो5यं पाठ, आ० पु०--मविदं | ३ ग. मां। 
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तत्र त्व॑ हिमवत्कन्याव्याजेन गिरिणामुदे । 
गिरिजा भगिनीत्रीत्या मामेव त्वां परिणयेत्‌ ॥३१॥ 
तदाहँ गिरिजापत्न्या परिणीय पुनभवास्‌। 
गतापराधदोषां त्वां तदा मयि - विधारये ॥३२॥ 
पश्य गौरी पितुर्दोषाद विस्ृष्ठाज्ञा हि पावके । 

ः गुनर्गिरे! सुता भूत्ता मामाप मम भक्तितः ॥३३॥ 
'यद्यत॑स्कारितां त्वां वे ग्रह्लामि त्वां कृतागसम् । 
मयि कोपश्व सा कुय्यात्‌ त्वां निरस्तां करोति च ॥३४॥ 
तस्मात्त्व॑ निभया गच्छ मम प्रीतिस्त्वयि स्थिरा । 
अन्तःकरणतः प्रीति! पत्न्यामस्ति प्रियस्थ चेत्‌ ॥३४॥ 
तस्याश्रिन्ता काउस्ति लोके सपत्न्या वाउन्यतोडपि वा 
गोरीमद्धोज्ञतो धास्ये त्वां घास्ये शिरसा प्रियाय् ॥|३६॥ 


आअंश-कला से तुम श्वध्वी पर जाओ | (३०) वहाँ पर तुम गिरिजा 
के प्रसन्नाथे हिमवान्‌ की कन्या होओ ओर इस व्याज से गिरिजा 
की बहिन हो जाओ (! ) | तत्र गिरिजा बहन की प्रीति से तुम्हारा 
विवाह मुझसे ही करावेंगी । (३१) तब परत के यहाँ तुम्हारा पुनजन्म 
होने से तुम्हारे अपराधदोष से विनिमुक्त होने पर तुम्हारा पत्नीरूप से 
मैं पाणिम्रहरा करके तुम्दें अपने में धारण करूँगा । (३२) देखो, गौरी 
पिता के दोषसे अग्नि में अपना शरीर छोड़कर, फिर हिमवान्‌ की बेटी 
हुई और मेरी भक्ति करके मुमे प्राप्त हुई । (३३) यदि अपराध करने पर 
भी बिना विवाह किये तुम्हें में ग्रहण कर छू, तो वह मुकपर भी कोप 
करेगी ओर तुम्हें तो नष्ट ही कर देगी। (३४) इसलिये तुम निर्भय 
होकर जाओ | तुममें मेरी निश्चल प्रीति है। यदि पति की अन्तः- 


, करण से पत्नी पर प्रीति हो, (३५) तो उसको सौत से या अन्य किसी 
से लोक में क्या चिन्ता है ? गोरी को अधोक्ष में धारण करूँगा, 


१ ग, सथ: | 


। 
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तस्माद्‌ मा कुरु चित्ते त्व॑ भयबुद्धि च मत्कृते। 

इति भक्ताभीष्ठदो मां समाधाय जटान्तरात्‌ ॥३७॥ 

किश्विदुत्सजनव्याजाद गौरीपीत्यै हिमाचले' । 

सुतां कृत्वा हिमगिरेमों विन्दुसरसि &9 क्षिपत्‌' ॥३८॥ 

तदा सबहदन्तःस्थो देवों हिमगिरेहंदि । 

प्रविश्य तेन मां पत्न्याअग्राहयत्‌ ख्वात्मजा धिया ॥३६॥ 

गिरिजापि तदा प्रीत्या खस्॒भावष॑ चक्कार मे | 

ततो मां पितरो प्राथ्य स्वात्मवत्समदापयत्‌ ॥४०॥ 

पुनर्विवाहविधिना निजनाथाय. शम्भवे | 

ब्रह्मविष्णुम्ुख्वा देवाः सर्वे यातास्तदुत्सवे ॥४१॥ 

तान्‌ यथाहेण हिमवान्‌ विधिवत्समपूजयत्‌ । 

ब्रह्मपोन्‌ शम्शुगणपान्‌ नन्‍्दयादींथ झुतावषि ॥४२॥ 
तुम श्रिया हो, अतः तुम्हें शिर पर धारण करूँगा। (३६) अतः 
तुम मेरे लिये अपने चित्त में भयबुद्धि मत करो। भक्त को अभीष्ट 
देनेवाले शिवजी ने इस तरह मेरी शह्ला का समाधान करके (३७) 
जटा खोलने के बहाने से गौरी के प्सन्नाथे हिसगिरि की बेटी बनाकर 
मुझे जटा में से हिमालय के बिन्दुसर में डाल दिया । (३८) तब सबके 
हृदय में रहनेवाले महादेवजी ने हिमालय के हृदय में प्रवेश करके ऐसी 
प्रेरणा की कि उन्होंने अपनी पत्नी के सहित पुन्नीबुद्धि से मुमे 


अहण किया । (३९) गिरिजा ने भी भ्रीति से सुझे बहन माना । तब, 


उसा ने पिता माता की ग्राथना करके अपनी भाँति (४०) फिर अपने 
नाथ शझ्डरजी का विवाह सुकसे करवाया। ब्रह्मा, विष्णु प्रमुख सब 
देवता लोग उस उत्सव में सम्मिलित हुए। (४१) हिमवान ने 


यथायोग्य सबकी पूजा की । (४२) तऋक्मषिगण, शझूर, गणनायक, 


हु] 
वन मत 


१ ग, द्िमालये। २ ग. छ्षिपन्‌ू। ३ ग. यथाहज्व । ४ ग, जक्यादीनू। 
ई# अडभाव आप: । ः 
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वख्रे रत्नेश्व भूषाभिगजवाजिरथादिभिः | 
ततो मामाह भगवान्‌ लोकोद्धरणहेतवे ॥४३॥ 
त्व॑ सप्रधा नदी भूत्वा धाराभिः षद्भिरादरात्‌ । 
- पश्चात्‌ पूर्वोदेधि गच्छ तिछुभिस्तिस्भिस्तिह ॥४४॥ 
तत्तत्खण्डगतप्राशिलोकान्‌ संपावय खुदा । 
 एकया धारया गच्छ भगीरथरथाजुगा ॥४५॥ 
मद्धक्तो जहनामास्ति शिवज्ञानी महायुनिः | 
तेन त्व॑ शिक्तिता तस्य कन्या थूत्वाअ्ग्रतो त्रज ॥४६॥ 
मदागसो निहत्ति ते स सुनिश्चोपदेच्त्यति । 
मद्रहस्योपदेश स॒ मदागोविनिदत्तये ॥४७॥ 
तेनोपदिष्टा मत्केत्र गच्छ प्राग्‌ मशिकर्णिकास | 
तत्र केदारनाथो5हं लिड्रहपी वसामि हि ॥४८०॥ 


नन्‍्दी आदि की तथा दोनों बेटों की वस््र, रन, आभूषण, हाथी, घोड़े 
ओर रथ आदि से पूजा की | तब भगवान्‌ ने सुमसे कहा कि लोक के 
उद्धार के लिये (2३) तुम सात प्रकार से नदी होकर अपनी धाराओं में 
से तीन घाराओं द्वारा-यहाँ से पूवेसमुद्र में ओर शेष .तीन धाराओं 
द्वारा आदर के साथ पश्चिम समुद्र में जाओ (४४) और उन: खरडों के 
प्राणियों को प्रसन्नतापूवेक पवित्र करो । एक, धारा से भगीरथ के रथ 
के पीछे जाओ । (४५) मेरा एकान्तभक्त शिवज्ञांनी महामुनि है, उसका 
नाम जह्न है, उससे तुम शिक्षा पाकर एवं उसकी कन्या होकर आगे बढ़ो । 
(2६) मेरे अपराध की निन्त्ति का उपाय वह मुनि बतलावेगा । मेरे 
अपराध की निवृत्ति के लिए वही मेरे रहस्य का उपदेष्ट! है । (४७) उससे 
उपदेश पाकर तुम मेरे क्षेत्र में जाओ, जहाँ प्राचीना मणिकर्रिका 
है, वहाँ पर में केदारनाथ-लिज्ञरूप से बसता हूँ । (४८) वहाँ पर मेरी 
सेवा ओर गोरी-तीथ को सेवा से निष्पापा होकर पश्चात्‌ विश्वनाथ और 


१ ग, सम्पावयन्ति हि । 


श 
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तत्र मत्सेवया गोरीतीथस्य च निषेवणात्‌ । 
भूत्वा निरागसी पथ्चाद विश्वेश॑ मणिकर्शिकास्‌ | ४६॥ 
सेव विश्वेशपादाब्ज॑ तत्र त्व॑ सकला वस | 
स्तोकांशेनोदर्थि गच्छ पितंस्तारय भूपतेः ॥१०॥ 
भता5धुना द्वापराख्यकली चाग्र भविष्यतः 

पुनः कृतस्तेषु तिष्ठेत्वां विना नोद्धरन: प्रजा: ॥४१॥ 
कृतत्रेताद्वपरुषु धर्म्मो. द्विन्िचतुष्पद) । 

येन तिष्ठति शूभागे भारंते वरषंसंज्ञके ॥५२॥ 
कृते युगे सबंजना धर्मेण गतिमाप्तवन। 
धमन्यूनतया जता द्वापे जनता तदा ॥५१॥ 
त्वत्सेवनाच मुच्यन्ते कम्मंवन्धात्‌ स्वकस्मेतः। . 
सम्पाप्ते च को लोकाः कम्ममज्रष्ठाश्र दु्धियः ॥४४॥ 
भविध्यन्त्युग्रपापिष्ठाआरतुवण्यों अपि प्रिये !। 
वर्णसाइकय्यमापन्ना वेदविप्रविदूषका) ॥४५॥ 


मणिकर्िणका में जाओ । (४९) वहाँ तुम विश्वनाथ के चरण कमलों 
की सेवा करो ओर सब कलाओं के साथ बसो । तब थोड़े अंश से 
समुद्र में जाकर राजा के पितरों को तारों । (५०) इस समय त्रेता है 
आगे द्वापर और कलि होंगे । फिर सत्य युग होगा । इन चारों युगों में 
तुम रहो । तुम्हारे बिना प्रजा का उद्धार नहीं होगा । (५१) त्रेता, ढ्वापर 
. और कलियुग में धर्म का क्रम से तीन दो और एक पाद पृथ्वी में 
भारतवर्ष के लोगों में रह जायगा | (५२) सत्य युग में सब लोग 
धर्म से गति को श्राप्त दोते हैं । धर्म के न्‍्यून होने से लोग 
श्रेता और द्वापर में (५३) तुम्हारी सेवा के द्वारा अपने कर्म-बन्ध से 
मुक्त होंगे । कलियुग आने पर लोग क्म-अ्रष्ट और उदुबुंद़ि 
होंगे। (५४) हे प्रिये | चातुवंण्ये में भो उम्रपापी होंगे, वर्शंसंकरता 


१ ग॒, सेव्य | २ ग, नोडरेत॥ 
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नीचा भविष्यन्ति वरा वरा नीचा भवन्ति हि। 
दस्यवश्चेव राजानो म्लेच्छचाण्डालपुल्कसाः ॥५६॥ 
प्रजादोहपरा नित्य॑ परख्रीधषका बलात्‌ | 
परद्रव्यापहर्तारश्छलादोग्यात्‌. प्रतारणाव्‌ ॥५७॥ 
._. राजालुरूपाश्जना पम्मश्रष्ठा। खधम्भतः | 
वर्णाश्रमव्यवस्थाउपि. लुप्यते स्वोदर॑भरे ॥५८॥ 
धम्मलिजृप्रतिच्तन्ने शिश्नोदरपरायणः । 
एकपादो5पि लुप्येत धर्म्मस्य विकृतैजनेः ॥५६॥ 
कलो भाग्यांगिरों वेदा खकुक्तिभरणंक्रतः। 
यथेच्छचिन्तित मान॑ श्रष्ठशास्रमशाखत्रकम्‌ ॥६०॥ 
. अमागश्रोत्तमो माग उक्तधर्मोड्प्यधस्मंक: 
प्राचीनशास्रसुच्छिय कुवेन्ति च -नव॑ नवस्‌ ॥६१॥ 


को प्राप्त हो जायेंगे, वेद ओर ब्राह्मणों की निन्‍दा करेंगे। (५५) नीच 
अच्छे होंगे, अच्छे लोग नीच-सखभाव होंगे | चोर, स्लेच्छु, चाणग्डाल 
ओर पुल्कस राजा होंगे । (५६) वे रात-द्न प्रजा के द्वोह में लगे 
रहेंगे, बल से पराई स्री का सतीत्व नष्ट करेंगे तथा छल, उम्रता, 
एवं ठगपन से दूसरों का द्रव्य हरेंगे। (५७) यथा राजा तथा 
प्रजा के अनुसार सभी लोग अपने धरम से भ्रष्ट हो जांयँगे। अपने पेट 
भरने से काम रखनेवाले वे वर्शव्यवस्था का भी लोप करेंगे। (५८) 
शिक्षोद्रपरायण, धर्म के ढोंगी एवं बिगड़े हुए लोगों ढ्वारा घम का एक 


पाद भी लुप्त हो जायगा । (५९) कलियुग में जोरू की वाणी वेद 


वाणी होगी, अपना पेट भरना ही यज्ञ होगा तथा शाख्तर- 
विरुद्ध मनमानी बात ही श्रेष्ठ शासत्र होगी । (६०) अमागे ही उत्तम 
मांग समझा जायगा,. शाल्रोक्त धर्म-अधरम न माना जायगा और 
प्राचीन शास्त्रों को हटाकर नये २ शास्त्र तैयार होंगे। (६१) दुष्ट- 

बुद्धिवाले शास्त्र के लेशमात्र से ढुर्विग्ध एवं अतिअभिमानी लोग 
ई च्ः 
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कुबुद्धयः शास्रगन्धदुविदग्धातिगर्विताः । 
दुशशास्रवोधका मोत्याद मूढाः पण्डितमानिनः ॥३६२॥ 
चातुबण्य॑ नीचबुझ्धधा वरणंसाहुष्य्यमाप्लुयात्‌ । 
चातुवए्ये. मत्स्वरूपज्ञानिनस्त्वतिदुलभाः ॥६३॥ 
श्रुतिस्घृतिपुराणागमोदित॑ सद्रहरुयकस्‌ । 
न जानन्त्येव धीमूढा वराकाः स्वल्पबुद्यश ॥६४॥ 
अवन्ति विप्रा दशधा कम्मणां दुष्क्रियावशात्‌ । 
तथैव ज्षत्रिया वेश्याः श्रुतिचोदितिकम्मिणः ॥६५॥ 
तेषां भेद॑ युगभिदा प्रवक्त्यामि शरण प्रिये! । 
देव्षिंद्रिजराजन्यवैश्यशूद्रविडालकाः ॥६६॥ 
पशुस्लेज्छाश्न चाए्डाला विप्रा दशविधा$ क्रमात्‌ । 
देवषिंद्रिजराजन्याअतुर्भेदा ... युगत्रये ॥६७॥ 
शेपभेदाथ कृत्ये-न भविष्यन्ति कलो युंगे। 
पट्कम्मनिरता नित्यमष्टाइयुतयोगिन१ ॥६८" 


मूढों को असत्‌ शास्त्रों का उपदेश करेंगे एवं मूढ लोग अपने को पंडित 
सममेंगे । (६२) चारों वर्ण बुद्धि की नीचता से वर्णंसंकरता को प्राप्त 
होंगे । चातुर्व्य में ज्ञानी मेरे ही खरूप हैं, और वे अतिदुलंभ हैं । 
(६३) श्रुति, स्मृति, पुराण और शाख््र में कहे गये मेरे रहस्य को वे मूढु- 
बुद्धि न जान सकेंगे । (६४) ज्राह्मण अपने दुष्कर्म के कारण क्मतः दश 
प्रकार के हो जायेंगे, उसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य भी हो जायेँगे। 
(६५) हे प्रिये ! उन वेद्विद्वित कर्म करनेवालों का भेद युग भेदालु- 
सार कह्दता हूँ, सो सुनो--देव, ऋषि, द्विज, राजन्य, वैश्य, शूद्र, विडाल 
(६६) पु, स्लेच्छ और चाण्डाल ये द्श प्रकार के आ्ाह्मण हैं| तीन 
युगों में तो .देव, ऋषि, राजन्य, ओर शाद्र, ये ही चार भेद ब्राह्मणों 


के थे । (६७) और शेष छः भेद कमोञुसार कलियुग में होंगे। 


१७ ग नित्य । 


छः 
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तत्त्वेन मद्रहस्यज्ञा देवविप्रा इति स्मृताः । 
पटकम्मिणो योगयुक्ता मां यज्ञेन यजन्ति ये ॥६६॥ 
श्रुत्यागमोक्तमार्गेंणग ऋषिविप्रा इतीरिताः। 
पट्कम्मिणो मदचायां अ्रद्धावन्तो, मदागमे ॥७०॥ 
'वेदिकोक्तविधानेषपि केवल द्विजसंज्ञकाः । 

कृते युगेच जेतायामीहशा बहवो द्विजाः ॥७१॥ 
शस्रासधारिणों विप्रा मदचाोविधिवेदिनः | 
राजन्यविप्रा। अपि च भवन्ति द्वापरे युगे ॥७२॥ 
वेश्यक्ृत्यादिभेदेन शेषाः पड़्मेदिनो ह्विजाः । 
भविष्यन्ति कलो देवि ! कम्मेश्रष्ठाः कुबुद्धयश/ ॥७३॥ 
कृषिगोरक्षवाणिज्यहत्तयो वेश्यसंज्ञकाः । 
श्रद्धाविहीनाः सर्कृत्ये शूद्रनीचादिसेवया |७४॥ 


नित्य षट्कर्म में लगे हुए, अष्टाज्ज योग करनेवाले (६८) और मेरे 
रहस्य को भली भाँति जाननेवाले आह्मणों की 'देव” संज्ञा है। षटकर्म 
ओर योग करनेवाले, जो वेद और शाश्ल की पद्धति से भेरा यज्ञ करतें 
हैं; (६९) उन्हें “ऋषि! आद्वाण कहते हैं। जो पटकर्म करनेवाले हैं, मेरे 
शास्त्र तथा मेरे पूजन में जिनकी श्रद्धा है (७०) और बेदोक्त विधान 
बे जिनका विश्वास है, वे 'द्विज! संज्ञक आहरण हैं । सत्ययुग और 
ता मे उपस्युक्त प्रकार के आराह्मण बहुत थे। (७१) शासत्र एवं अस्त 
दोनों को धारण करनेवाले और मेरी पूजा की विधि को जाननेवाले 
आह्षण राजन्य संज्ञक हैं | सो इस प्रकार के भी आह्मण द्वापर युग 
में होंगे। (७२) वैश्यकमांदि भेद से छः प्रकार के कर्मश्रष्ट और दुष्ट 


बुद्धिवाले आह्मण कलियुग में होंगे । (७३) खेती, गोपालन, ओर 
: वाणिज्य की वृत्ति करनेवाले ब्राह्मण 'बैश्य” संज्ञक हैं । श॒द्वादि 


नीच जनों की सेवा करने से सत्कर्म में जिनकी श्रद्धा नहीं रह गई, 


१ ग. ते वेदिकविधाने5पि । ै 
है का 
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नियमाधीतिरहिताः केवल . स्वाथकामुकाः | _ 
अनिष्टपिवृदेवषिद्रिजास्ते. ... शूद्गस॑ज्ञकाः ॥७५॥ 
परश्नामकशास्रोपदेष्टा रो डतिप्रतारका! । 
लम्पील्य नेत्रे ज्ञानाव बिडालो भक्षणे यथा ॥७६॥ 
दम्भाथ कर्मिण इति ज्ञानिनो वयमित्यपि। 
अन्तःश्रद्धाविशीनाथ धनस्वार्थेकलिप्सवः ॥७७॥ 
मौनव्याजाः सर्वभक्षाः क्रचित्ता विडालकाः । 
धर्म्माधर््मों पुण्यपापे कृत्याकृत्ये स्वकम्म च ॥७८॥ 
नैव जानन्ति देवर्षिपितृमातृगुरूनपि | 

येन केनापि कृत्येणभ केवल खोदर॑भराः ॥७६॥ 
केवल विपसंज्ञाथ कुक््यथ तन्तुधारिण: |. 
विप्रोक्तस॑स्कारहीनाः पशुविप्रा$ प्रकीकत्तिता; ८०॥ 


जो नियम और अध्ययन से रहित हैं, केवल अपना स्वार्थ चाहने 
वाले हैं और जो पितरों, देवों और ऋषियों की सेवा नहीं करते, 
वे ब्राह्मण 'शूद्र/ संज्ञक हैं । (७५) जो दूसरे को अममें डालनेवाले 
शाल्मों के उपदेष्टा हैं, दूसरों को ठगनेवाले हैं, ज्ञानियों की भाँति 
आँख बन्द किये रहते हैं और खाने में बिल्ली की भाँति हैं, 
(७६) दिखावे के लिये कम करते हैं, अपने को ज्ञानी भी मानते हें, 
भीतर से उन्हें श्रद्धा का नाम नहीं, केवल धन और खार्थ चाहते हैं, 
(७७) मौनी होने का बहाना करते हैं और खान-पान का विचार 
: नहीं करते हैं, ऐसे ऋरचित्त ज्राद्मण 'विडाल” कहलाते हैं। जो धर्म- 
अधरस, पुण्य-पाप, ऋत्य-अकृत्य तथा अपना कर्म नहीं जानते हैं (७८) 
. और न पिता, माता तथा गुरू को जानते हैं, जिस किसी उपाय से 
. क्रेबल पेट भरना जानते हैं, (७९) वे ब्राह्मण केवल नाम के लिये हैं 
ओर जनेऊ केवल पेट भरने के लिये पहने हुए हैं। आाह्यणोचित 
सम्पूर्ण संस्कारों से हीन वे 'पथु/ ब्राह्मण कहलाते हैं । (८०) ब्राह्मण के 


(७-0. 3602/70वव ७॥ (0॥७०॥०॥7. एांधा260 0५ 858760 


२६६ . काशीकेदारमाहात्स्यम्‌ 


स्मभुलत्वेईतिसंसक्ता.. मद्यमांसादिभक्षणे ॥८१॥ 
सवनारीसझ॒मे च शुचिह्ृत्यविनिन्दकाः । 
देवषिपितदेवोक्तशास्श्रद्धाविहीनकाः ॥८२॥ 
निदया। प्राशिहिंसायां कुयोनों सह्ृमिच्छवः | 
विपत्न॒वाः पामरास्ते दुर्धियों स्लेच्चसंज़्काः ॥८३॥ 
हिंसाकमरता नित्य॑ नोचसेवनतृप्तयः । 
स्वकम्मलेशमपि च न झुेन्ति कदाचन ॥८४॥ 
आचाण्डालादितुययोनिश्लीमात्रकसंगिनः | 
मद्यमांसादिदुद्रंव्यभक्ष्याभक्ष्याविचारिश/ * ॥८५॥ 
, देवमातापितृगुरुविप्रनित्यावमानिनः | 
विप्योनो कुतो5स्मा्क जनिर्जातेति कुत्सिता/' ॥८६॥ 


वेश में जन्म पाकर सलेच्छ कर्मों में जिनकी प्रीति हुई, मूंड दाढ़ी 
के संवारने में मन लगा, जो मद्य सांसादि खाने लगे, (८१) सभी 
स्त्रियों में रत हुए, पवित्र कर्मों की निन्‍दा करने लगे, जिन्हें देव, ऋषि, 
पिट ओर देवों के कह्दे हुए शास्त्र पर श्रद्धा नहीं रह गई, (८२) प्राणियों 
को पीडा देने में दया नहीं रही एवं कुयोनि-संगम में रूचि हुई, वे नीच 
और दुष्ट जआह्यणजुव “्लेच्छ” संज्ञक हैं। (८३) जो नित्य हिंसा में 
रत हैं, नीच की सेवा में सुख मानते हैं, अपने कर्म का लेश भी 
कभी नहीं करते, (८४) चाण्डाली आदि क्या स््रीमात्र होने से 
ही जो संगम करते हैं, मद्य-मांस का जिन्हें शौक़ है, खाने पीने 
का कोई विचार नहीं है, (८५) देवता, माता, पिता, गुरु और 


 अह्बाणों का नित्य अपमान करते हैं, जिनको इस बात की शिकायत 


स् १ 5 इस्तकेध्त: पूरं-केवलं विप्रसंज्ञार्थ कुक््यर्थ तन्तुधारिणः, शत्याधिक- 
गर्व । ३२ ग, घगमिप्श्नव: । ३ ग, देवमातृपितृगुरुविप्राणामव्मानिन:। ४ ख. 


कुत्सिवः । 
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स्वधस्मगन्धमपि च न जानन्तः कदाचन । 
प्राशिहिंसनसन्तुष्मतयः क्ररनिदयाः ॥८७॥ 
निजाहलुरूपकृत्यज्ञजनसंसग लिप्सवः । 
सज्जनध्व॑सिनो नित्य॑ द्विजाशाण्डालसंज्ञका। ||८८। 
एवं क्रियाअ्रैशिताश्र भविष्यन्ति कलो द्विजाः । 
एवं च क्षत्रविदृशद्रादयोपि वहुशः कलों ॥८8॥ 
दुष्कृम्मनिरता सर्वेज्प्यज्लुलोमविल्ोमजाः । 
क्वचित्‌ क्वचिच्च विरला मद्धक्ता लक्षकोटिषु |&०॥ 
शुूद्रादयो5पि मरक्ता न नीचा ब्राह्मणाद्रा। । 
सबवर्णेवु ते नीचा ये ह्ामक्ता मयि प्रिये ! ॥६१॥ 
तस्मात्‌ कलावीदशानां ज॑ विना नो धरतिः पिये | । 
कलिपापसुगे राजा विप्रास्तदनुसारिणः ॥६२॥ 
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है कि मेरा जन्म त्राह्मण के घर क्‍यों हुआ (८६) ओर अपने 
धर्म का गन्ध जिन्हें कमी नहीं लगा, प्राणिहिंसा से जो ऋर निद्‌य 
(८७) नित्य सन्तुष्ट रहते हैं, अपने समान कमंवाले लोगों के संग 
की इच्छा करते हैं और सदा सज्जनों की बुराई किया करते हैं. ऐसे 
ब्राह्मण “चाण्डाल संज्ञक हैं। (८८) इस प्रकार कम-भ्रष्ट जाह्यण 
कलियुग में होंगे | क्षत्रिय, वैश्य शुद्रादि भी ऐसे ही बहुत होंगे। 
(८९) सब दुष्कर्म में निरत होंगे। किसी की उत्पत्ति अनुलोम 
से ओर किसो की विलोम »< से होगी। मेरा भक्त तो लाखों करोड़ों 
में कोई बिरला ही होगा। (९०) श॒द्वादि जो मेरे भक्त हैं, वे . 
नीच नहीं हैं, वे ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हैं | हे प्रिये ! जो मेरे भक्त 
नहीं हैं, वे ही सब वर्णों में नीच हैं। (९१) हे प्रिये ! कलियुग 
में ऐसे लोगों का उद्धार विना तुम्हारे हो नहीं सकता। कलि 

» उत्तम जाति के पुरुष से निकृष्ट योनि में जो सन्तान होती है, वह अलु- 
लोमज कहलाती है। निकृष्ट जाति के पुरुष से उत्तम योनि में जो सन्तान 
होती है, वह विलोसमज कहछाती है।. धु 
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तेषां निन्‍्दा न कत्तव्यों युगरूपा हि वे द्विजा। । 
अहमेव  ट्विजतल्लुमद्हस्य॑ यतो विहुः ॥६३॥ 
जनास्तेना5आमपुराणश्रुतिस्मृतिगोपितम्‌॒ । 
मद्रहस्यविदों विप्रा मत्स्वरूपा न संशयः ॥६४॥ 
अहे विप्रतन्ुुत्वेन . मद्रहस्य॑ प्रकाशये | 
तस्मात्‌ कलो मद्रहस्यवेदिनो दुलेभा. द्विमाः ॥६५॥ 
श्रुतिस्मृतिपु राणागमेतिहा सविदो यतः। 
युगत्रयेईपि वहव। कलो वेत्तास्ति वा न वा ॥६६॥ 
गूढस्तथा5प्यस्ति यदि नोपदेक्ष्यति पापिनाम॒ । 
तस्माह्‌ द्विजा मम तज्ुन दृष्याः शुभमिच्छुमिः ॥६७॥ 
युगजयेडपि स्वगांदिलोकाः पूर्णांः सुकमेमिः । 
कलो संयमिनी पापजने! पूर्णा भ्रशाइला ॥६८॥ 


पाप का थुग है, राजां और बह्यग सब उसी के अनुसार चलते 
हैं, (९२) उनकी निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये, द्विज लोग निश्चय 
करके युग के रूप हैं | ब्राह्मण का शरीर मैं ही हैं, क्योंकि उसी से 
लोग (९३) श्रुति, स्पृति, पुराण, और शास्र में छिपे हुए मेंरे रहस्य को 
जान पाते हैं। मेरे रहस्य को जाननेवाले जाह्मण मेरे स्वरूप हैं, इसमें 
सन्देह नहीं हैं । (९४) मैं. ब्राह्मण का शरीर से ही अपने रहस्य का. 
अकाश करता हूँ, अतः कलियुग में मेरे रहस्य को जाननेवाले त्राह्मण 
डुलंभ है। (९५) क्योंकि भ्रुति, स्मृति, पुराण, शात्र और इतिहास 
को जाननेवाले तीनों युगों में बहुत से थे, परन्तु कलियुग में 
वैसे जानकार हैं, या नहीं, इसमें सन्देह है। (९६) यदि छिपे 
छिपाये कोई हैं भी, तो वे पापियों को उपदेश नहीं करते, अत 
एवं जाह्मण मेरे शरीर हैं, शुभ की इच्छा करनेवाले उनको दूषण 


कम दें। (९७) तीनों युगों में स्वगादि लोक पुण्यात्माओं से पूर्ण थे । 


१ ग. पापिनम। २ ग. स्व”“**“] ' 
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भवन्वशल्या+ स्वर्गादिषुण्यलोकास्त्ववाउनपे ! | 
व्यथप्रसाधना देवनाय्यः सुकृतिदुलभात्‌ ॥६६॥ 
मोद॑ लप्सरसस्तस्मिन्नपि, तास्लत्मस्तादतः । 
चातुवण्याः सहुराश् नीचास्तदवला अपि ॥१००॥ 
महापापयुताश्रापि मुक्तास्त्वद्वगाहनात्‌ । 
त्वद्स्युकशिकापानाइ झुच्यन्ताँ' तव दशनात्‌ ॥१०१॥ 
कि पुनस्तीरवसतां तेषां मुक्ति. करे स्थिता । 
तलुत्यजां तब तटे मत्सारूप्य॑ भ्रुव॑मिये | ॥१०२॥ 
गच्छ प्रियेति मामेवमलुशास्य पर शिवः | 
लोकोपकृतये 'बाधि काश्यां मां सेव सादरम ॥१०३॥ 
तदाई भज्नेजुज्ञता या कापि वाहिनी त्वयि। 
मिलिता पल्वल् कुल्या रथ्योदमपि सुन्दरि | ॥१०४॥ 


कलियुग में यमपुरी पापियों से ठसाठस भर उठती है। (९८) हे अनघे ! 
तुम्हारे कारण ये स्त्रगांदि लोक शून्य न हों। पुण्यात्माओं के दुलेभ 
होने से देवस्तियों की प्रसाधना ( झूंगार ) व्यर्थ हो जाती है । (९९) 
तुम्हारे प्रसाद से उस कलियुग में भी ये अप्सराएँ आनन्द करें । 
चारों वर्ण, संकरवर्ण, नीच, ओर उनकी ख्तवियाँ (१००) तथा 
महापापी भी तुममें स्नानकर मुक्त होवें | तुम्हारे जल के एक बिन्दु- 
पान करने से और तुम्हारे दशन से लोग मुक्त हों । (१०१) फिर तीर 
के बसनेवालों के लिये क्‍या कहना, मुक्ति तो उनकी मूठी में है । हे 
प्रिये | तुम्हारे तट पर शरीर छोड़नेवाला मेरे स्वारूप्य को श्राप्त होता 
है, यह बात, भुव है। (१०२) परन्तु शिव ने मुझे आज्ञा दी कि है भ्रिये ! 
तू जा, लोकोपकार के लिये समुद्र की एवं काशी में मेरी सादर सेवा 
कर, (१०३) और तत्पश्चात्‌ भतों ने मुझे यह आज्ञा दी कि जो कोई 


१ ग.""'शुक्ष्यस्वग *** *** । २ ग."“खिलास्तत्प्सादतः | ३. ख. सुच्यन्ते । 
४ ग, *** क्काश्यां प्रेषषामास मां तदा । ५ ग., पन्था अपि हि । 
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स्वन्नामरूपमेवेत मत्संयुक्ता यथाह्हम्‌ । 

- इत्याज्ञां शिरसा गशह्म प्रयाता5ह जृपान्ुगा ॥१०५॥ 
तदा मामाह भगवान्‌ शृणु देव्यपर॑ वरस्‌। 

न पयुंषितदुएं वा न दौगन्ध्यं न वा लयः ॥१०६॥ 
न स्पशंदुर्ट जगतां वन्धयश्व॒जनतारकम्‌ । 
विदेशनीतमपि ते शुद्ध तोय॑ भविष्यति ॥१०७॥ 
: य्थाऊँ नित्यशुद्धात्मा तथा त्व॑ नित्यनिमला । 
जनाजुद्धारय शुभे ! गच्छेत्याज्ञामदात्‌ स मामर्‌ ॥१००८॥ 
तेनाज्ञप्ता तदा<हश्व॒ चलिता जृपमन्वगास्‌ | 
लोकानां दशन॑ यत्र गज्ञोत्पत्तीति या च॑भू१ ॥१०६॥ 


नदी, तालाब, नहर या गली का जल तुममें मिले, (१०४) हे 
सुन्दरि ! वह तुम्हारे नाम ओर रूप को भ्राप्त हो, जैसे मुभमें मिला 
हुआ मेरा ही रूप हो जाता है | इस आज्ञा को शिरोधाय्य करके में 
राजा के पाछे-पीछे चली (१०५) तब भगवान्‌ ने मुमसे कहा 
हट देवि! और भी वर तुम्हें देता हूँ, सुनो, तुम्हारा जल, बासी 
होने, दोष युक्त होने, ढुगंन्ध होने, सूखने (१०६) और छ जाने 
आदि दोषों से युक्त होने पर भी संसार में बन्दना करने योग्य 
होगा ओर लोगों को तार सकेगा | विदेश ले जाने पर भी तुम्हारा 
जल शुद्ध बना रहेगा। (१०७) जिस भाँति में नित्य शुद्धात्मा 
हूँ, वेसी ही तुम भी. नित्य निर्मला हो। हे शुभे। जाओ और 
लोगों का उद्धार करो ऐसी आज्ञा मुझे. भगवान्‌ ने दी | (१०८) उनसे “ 
आज्ञा पाकर मैं राजा के पीछे २ बह चली। जहाँ लोगों को 
मेरा दर्शन होता है और जिसे लोग गंगोत्तरी कहते हैं। (१०९) 


'»  वहाँआने के बाद मैं चार भाग में प्रथक्‌ २ विभक्त हों गई। 


७. 


१ ग, त्वन्नामरूपे मेवेत सत्सथुक्ता**। २ ख. यथास्म्यहम्‌ । ३ ग॒. चालिता- 


- चछु ख न्न्न थ्व या वो | 
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तत्रागमात्‌ परे एंव चतुधां हमव॑ पृथक्‌। 
नरनारायणो भूत्वा तपो यत्रा5*चरद्धरि! ॥११०॥ 
श्रीमत्केदारनाथ॑ स॒त्रिसन्ध्य॑ सेव्य संस्थितः । 
परमानन्दकन्दाख्यमहालिई- परात्‌ परम ॥११९॥ 
कैलासात्‌ खयमागत्य हिमशैले _वरप्रदम्‌ । 
सद्यो मुक्तिपद॑ लिई दशनात्‌ स्वदेहिनाम ॥११२॥ 
रेतोदहंसतीर्थादिकोटितीये: सुसेवितम्‌ । 
भूभारहरणाथोय महाविष्णुमेहातपा: ॥११३॥ 
सिद्धसाधनभावेन द्विधा भला तदाभ्रमे । 
लिक्ञाचनपरोा नाज्ना नरनारायणाहषी ॥११४॥ 
पूजयेतां त्रिकाल॑ तो श्रीमत्केदारनायकर्ू । 
निराहारो यतात्मानौ तन्‍्मनस्को समाहितों ॥११४॥ 
प्रीष्मे पं्ामिमध्यस्थो वर्षोस्वभावकाशिनों। 
निराहाराौ च शरदि हेमन्ते जलशायिनों ॥११६॥ 


जहाँ पर विष्णु भगवान्‌ ने नरनारायण होकर तप किया था। (११०) 
वहीं विष्णु भगवान्‌ परमानन्दुकन्द नामक परात्पर महालिज्ञ श्री 
केदारनाथ की तीनों काल सेवा करते हुए स्थित हैं । (१११) केलास से 
यह लिज्ञ स्वयम्‌ आकर हिम शैलपर वर देनेवाला हुआ ओर अपने दशेन 
से यह सब देह धारियों को सद्यः ( तुरन्त )' मुक्ति देता है। (११२) 
रेतोद, हंसतीर्थ आदि करोड़ों तीथों से सेवित है। एथ्वी के भार को 
हरण करने के लिये बड़े भारी तपस्वी महाविष्णुजी (११३) सिद्ध- 
साधंकभाव से उस आश्रम में दो भागों में विभक्त हो गये, ओर 
लिझ्ार्चन में दत्त चित्त हुए । उन्हीं को नरनारायण ऋषी कहते हैं । 


* . (११४) थे दोनों निराह्यर होकर, चित्त को वश करके ओर शिवजी 


में मन लगाये हुए समाधि में स्थित हैं। (११५) गरमी के दिनों 
में पश्चाप्नि तापते हैं, वो ऋतु में खुले मैदान में रहते हैं, शरद ऋतु 
रे *' ]] »“'7५२५०४७९४७ 
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किंचित्काल॑ परशभक्त्यां किंचिच् तृणभक्तकों। 
किंचित्काल॑ जलाहारो किश्विच्च पवनाशनों ॥११७॥ 
किंचिद्य कणधूमादोी किशित्कालमभक्तको। 
पट्स्वप्यव॑ं ऋतुषु॒ तो केदारेशं॑ समचेतुः ॥११८॥ 
* एकरूपेण गिरीशमारादुं न क्षमस्त्विति | 
द्विपा भूत्वा_ महाविष्णुनरनारायणाख्यया ॥११६॥ 
: असेवत्‌ परमेशान॑  श्रीमत्केदारनायकरम्‌ । 
सेवातुष्टन विश्ुना वाज्छित॑ चापि वे हरि; ॥१२०॥ 
तदाप्रश्नति लोके तदाश्रम॑ प्रथित॑ झुवि। 
नरनारायणावासाच्छिवपूजाप्रभावतः ॥१२१॥ 
लोकानां. मुक्तिदं स्थानं धम्मकामा्थदं च तत्‌ | 
शिवद्त्ततराइ बिष्णुलोंकोपकृतयेडकरोत्‌ ॥१२२॥ 


में निराह्र रह जाते हैं, हेमन्त में ज़लशायी होते हैं | (११६) कुछ 
दिनों तक पत्ते ही खाया करते हैं, कुछ दिनो तक ठणाहार करते हैं, 
कुछ दिनों तक पानी पीकर रहते हैं और कुछ दिनों तक हवा पीते 
हैं । (११७) कुछ दिनों तक धूम के कणों पर वसर करते हैं, और 
कुछ काल तक निराहार रह जाते हैं, इस प्रकार से वे दोनों छवों 


 ऋतुओं में केदारेध्र की आराधना करते हैं। (११८) जब एक 


रूप से शछ्ूर की आराधना में सम न हुएं, तब नरनारायण 
नाम से दो स्वरूप धारण करके (११९) श्रीपरमात्मा केदार- 
नाथ की सेवा करने लगे । सेवा से तुष्ट होकर विभु ने हरि को वाब्छित 
फल दिया। (१२०) तबसे वह आश्रम लोक में विख्यात हुआ 
नरनारायण के निवास से 'ओर शिवपूजा के प्रभाव से (१२१) वह 
स्थान।लोगों को मुक्ति देनेवाला तथा धर्म, अथे और काम देनेवाला भी 


हुआ । शिवजी से वर पाकर लोकोपकार के लिये विष्णु भगवान्‌ ने 
अलिननननतञननन5+ 3 जम 8 पक 8-30 4 बलि 
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इत्येवन्तु सनत्कुमारमुनिना भोक्त द्विजाग्राय तत्‌ 


शैव॑ दिव्यर॒हस्यमात्मग्रहिणीं यज्ञाथशर्मोदितिस । 
प्रोक्ते मदगुरुणा च महांमनघ॑ सत्य॑ वे ब्राह्मणाः | 
यस्त्वेतत्‌ प्रशृणोति तस्य परम शस्भोः पद से गहम्‌॥ १२३॥ 


इति श्रीकाशीमूलरहस्ये घ्ह्मवेवत्त खिले काशीकेदार- 
माहात्यथे चतुद्शो5ध्यायः ४१४॥ 


अथ पञ्चदशो>ध्यायः । 
ऋषय ऊचु:--- _. 
वादरायणसच्छिष्य ! लन्युखाम्भोजतः परस्‌ । 
श्रुव॑ रहस्य॑ केदारनाथस्यथ परमारुतम्‌ ॥ १॥ 


इस स्थान को वनाया । (१२२) जिस शैव दिव्य रहस्य को नाथशमों 


ने अपनी घरवालों से कहा, वही सनत्कुमार मुनि ने ब्राह्मणों में श्रेष्ठ 
वामदेवजी से कहा, (१२३) वही मेरे गुरू ने मुक्त निष्पाप से कहा । हे 
ब्राह्मण लोगो ! में सत्य कहता हूं, सुनो, जो इसे ध्यान लगाकर सुनता 
है, उसका निवास गुंह शम्भु का परम पद है । 
यह ब्रह्मवेचतत पुराण के काशी मूल रहस्यान्तगंत केदारखण्ड का 
चौद॒हवाँ अध्याय समाप्त हुआ | 


दो०--वसि चहुँ थल सुरसरि चली श्रीकाशाकेदार । 
प्राचीना सरिशकर्शिका - जाइ' मिलीं सुखसार || 
तैंह पूज्यो केदार तब प्रकटे क्ृपा-निकेत | 
क्षमा कीन्ह अपराध सब दीन्हें वर अतिहेत | 
ऋषि लोग बोले--है व्यासजी के उत्तम शिष्य ! सूतजी ! तुम्हारे 
सुख कमल से हम लोगों ने केदारनाथजी का परम अद्भुत उत्कृष्ट 


रहस्य सुना । ( १ ) अब हम लोगों को आप यहद्द बतलाइये कि महा- 


| गे," ** शमो वदत । 
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३०७ काशीकेदारमाहात्स्यम्‌ 


कदा प्राप्तो महाविष्णुः केदार॑ पूजितु शिवम्‌ । 
-कालभेदरहर्य॑ त्वमस्माक॑ वक्तमहसि ॥ २॥ 
इति पृष्टस्तदा स्तो म्ुनीन्द्रेश शिवयोगिमिः। 
तदा प्राह हसन तेषामाशय॑ संविदन्‌ हृदा ॥ ३॥ 


सूत उवाच--._ 
श्रगुध्व॑ मुनयः सर्वे रहस्य॑ परमेशितुः । 
वेदागमपुराणेतिहासशास्रादयोडखिलाः_॥ ४॥ 


अनादय॥$, . परेशस्य निश्वासा हज्लसा स्थिराः । 
'कदाचित्‌ .कालपाकेन मलिना विशदा अपि ॥ ५॥ 
शाश्वतों भगवान्‌ शम्भु) कल्पेकल्पे यथा पुरा | 
प्रपञ्चाख्यां महालीलां नि्गंणोपि करोति वे ॥ ६ ॥ 
या कृता तेन वे लीला तां शास्राणि वदुन्ति हि। 
पूवपथ्रात॒कालभदो ज्ञातंं केनाउपि न क्षम। ॥ ७॥ 


विष्णुजी शिवजी के पूजन के लिये केदार कब आये ? इस कालमभेद्‌ 
का रहस्य भी कहिये। (२) जब सूत से शिवयोगाी भुनीन्‍्द्रों ने ऐसा प्रश्न 
किया, तब सूतजी उनके आशय को समम कर हँसते हुए बोले | 
( ३ ) सूतजी ने कहा--सब मुनि लोग परमेश्वर के रहस्य को सुनें । 


निज वेद, तन्त्र, पुराण, इतिहासादि जितने शास््र हैं, ( ४ ) ये सब अनादि 
हैं। परमेश्वर के स्वाभाविक निःश्वास रूप से स्थिर हैं । कभी कालविपाक 


से मलिन हो जाते हैं, और कभी खच्छ हो जाते हैं । ( ५ ) सनातन 


. शम्मु भगवान्‌ निगुंण होने पर भी पहिले कल्पों में जैसी लीला कर 


आये हैं, वैसी ही अ्रपच्च नामक महालीला निश्चत रूप से करते हैं । 
(६ ) जो लीला उन्होंने की है, उसी को शाद्घ कहते हैं । पहिले ओर 
पीछे के काल के भेद को समभने में कोई भी समर्थ नहीं है । (७) 
यही मैंने भी अपने गुरुजी से पूछा था.। परन्तु गुरुजी ने मुकसे कहा 


: कि इश्वर की लीला अनिवोच्य है | इसमें शास्त्र दही हम लोगों के लिए 
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पशञ्चदशो 5ध्याय: । इ०्प 


अहमप्यवमेबैतत्‌ पृष्ठवान्‌ महुरु पुरा। 


इशक्ृत्यमनिवाच्य॑ प्रमाणं शास्रमेव नः ॥ ८॥ 
पूवपथातकालभेद॑ मा पृच्छेत्याह' मां गुरु । 
तस्माद भूत॑ भविष्यश्व वत्तेमानमपि द्विजाः ॥ &॥ 
वदन्ति छत्तम शास्राणि तेषु शद्रां न कारयत्‌ | 
इत्पेबंवादिन॑ सूत॑ प्रशस्य सुनिपुद्धवा। ॥१०॥ 
सत्यमुक्ते त्वया विद्वन्चित्यूचु; सूतमस्तुबन्‌ | 
रहस्य॑ वद नो विद्वन | गज्ञावाण्योः सुभाषणम्‌ ॥११॥ 
किमाह गज्ना तत्पश्राद वाणी ख्वागमवेभवस | 
भ्रुणुध्वमिति तान्‌ सूतः प्राह गड्डा वचः पुनः ॥१२॥ 
वाशि | भ्रूणु यथा5ह श्रीकेदारचरणं गता। 
महाविष्णुयदाशम्श्ुमारराधं द्विधाभवन्‌ ॥१३॥ 


प्रमाण है, (८ ) कौन पहिले हुआ ९. कौन पीछे हुआ ९ कालभेद 
का यह ग्रश्न॒ मत करो। इसलिये हे ब्राह्मणों ! भूत, भविष्य 
ओर वतेमान को भी शास्त्र सूक्ष्मरूप से कहते हैं। (९) उनमें 
शक्का न करनी चाहिये। सूतजी की बात सुनकर अुनियों ने 
उनकी प्रशंसा की। (१०) और सूतजी की स्तुति करते हुए 
कहने लगे कि हे विद्नन्‌ू ! तुमने सच कहा, अब गछ्डा ओर 


सरखती का रहस्य संवाद कहो । (११) गज्ला ने तब वाणी से अपने ह 


आगमन के माहात्म्य के विषय में क्‍या कहा ? सूतजी ने कहा-- 
कि सुनिये, ओर तत्पश्वात्‌ उन लोगों को गह्लाजी की कही हुई 
बात सुनाने लगे । (१२) गज्ञाजी ने कहा--हे वाणी ! जिस भाँति में - 
केदार के चरणों को प्राप्त हुई, सो सुनो । छहों ऋतुओं में महाशीत के 
आकर हिसालय में जब महाविष्णु दो भाग में विभक्त होकर शम्मु की - 


आराधना करने लगे, तब उनकी प्राथना पर में अलकनन्दा नामक 


१ ग. पृचंछत्याइ। २ ग. पुंस्तकौयो5यं पाठ), आ० पु०--'''मारिराध | 
३५ । 
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काशीकेदा स्माहात्म्यम्‌ 


महाशीताकरें' स्थाने पट्काल हिमभूधरे | 
'तेनाहँ प्रार्थिता जाता&लकनन्दा महानदी ॥१४॥ 
शीतबाधानिदृत््य्य. तस्याअलुष्टानकम्मणि । 
अनायासेन केद्वाराराधनाय च सोख्यदा ॥१५॥ 
तप्तोदका तदग्रेडह॑स्थित्वाउगां पूर्वंगामिनी । 
.तथा मन्दाकिनीनाज्ञा केदार॑ सेवितूं त्वगाम्‌ ॥१३॥ 
लोकोद्धाराय गिरिजाः तपोज्वालामुखी यतः | 
. करोत्यद्यापि च तप$ प्रसादाय महेशितुः ॥ १७॥ 
तया चाकारिता द्रष्ड॑ नवोढा शम्भुना हाहम्‌ । 
'तत्नेकांशेन गत्वा5हं त॑ सन्‍्तोष्य  स्थिता तया ॥१८॥ 
सापि मय्यवगाहेशा छदाद्‌ मां मशिकर्णिकास्‌ । 
'तस्या; स्थानेन तप्तोदा जाता5ह मणिकर्णिका ॥१६॥ 
तत्र स्थित्वा ज्वाला ग्राह्माउलुज्ञं ततः परम्‌ । 
भगीरथाजुगामेत्य चतल्लोअप्येकतामगाम ॥२०॥ 


2 महानदी दो गई। (१४) उनके अलुष्ठान कम में शीत की बाधा 
* की निवृत्ति के लिये, जिसमें वे विना आयास के केदारजी का आराधन 


कर सकें, (१५) में सुखद गरम जलधारण करती हुई उनके 


... सामने से पूवे गामिनी होकर आगे बढ़ी । तत्पश्चात्‌ मन्दाकिनी नाम से 


केदारनाथ की सेवा के लिये गईं। (१६) जहाँ पर कि ज्वालामुखी 


_ गिरिजा लोकोद्धार तथा महेश्वर के प्रसाद के लिये आज तक 


तप करती हैं । (१७) शड्डरजी से नूतन विवाहिता मैं उनसे बुलाई गई, 
झतएव में उनसे मिलने के लिये गई । मैंने एक अंश से जाकर उनका 
सन्तोष किया ओर उन्हीं के साथ वहीं ठहर गई । (१८) उन्होंने मुझ- 


* में स्नान करके मुझे मणिकर्शिका ( कान की मणि ) दी, तब उनके 


स्नान से मैं गरम जलवाली मणिकर्णिका हों गई। (१९) वहाँ में ज्वाला 


* १ ग, कर ॥२ ग. रथानु॒ग़ा भूत्वा गन्ञाद्वारोति नामतः। 
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पञ्चदशोधध्यायः ३०७ 
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ततः कुशावत्तभूमो गज्लाद्वारेति नामतः । 


मायापुरी कनखल॑ प्राप्य पश्चान्तपाह्ञगा ॥२१॥ 
अजुशिष्टा जहुनापि पृत्रीत्वेत ततः परम । 
सुवाभ्यां सह काश्यां वे बसे विश्वेशमचेयन्‌ ६9 |२२॥ 
श्रीमत्केदारनाथश्व॒ प्राचीनां मणिकर्णिकास | 
अशभ्यच्य प्रथम काश्यां विमोक्ष्यामि शिवागस ॥२३॥ 
विश्वेश मणिकर्णीं च संसेव्य निवसे स्थिरा | 
स्तब्धवेगा शनेस्तत्र काश्यां स्थित्वाउखिलांशतः ॥२४।॥ 
एकदेशांशतो भूपपितलुद्धचुमम्बुधिम्‌ । 
मत्सजता नदी! सवा छज्ुज्ञाप्य पृथक्‌ बजे ॥२४॥ 
इत्युक्वा रविजां वाणी स्वहत्तान्त॑ सुरापगा | 


ताभ्यां साकमनेकामिनदीमिः संगता चिरात्‌ ॥२६॥ ' 


के साथ ठहर गई, और तत्पश्वात्‌ अनुज्ञा पाकर भगीरथ के पीछे-पीछे 
पृथ्वी पर जाकर चारों हम एक हो गईं । (२०) वहाँ से कुशावर्त में, 


जिसे गज्ञाद्वार भी कहते हैं, मायापुरी कनखल में पहुँच कर, वहाँ से .. 
राजा के रथ के पीछे चलीं। (२१) इसके बाद जहु ने भी पुत्री रूप . 


से मेरा अज्ञीकार किया | अन्न मैं तुम दोनों के साथ काशी में विश्वे- 


 श्वर की पूजा करती हुईं बसूंगी। (२२) पहिले श्रीकेदारनाथ 


ओर आचीना मरिककर्शिका की पूजा करके शिवापराध से विनिमुक्त 


होऊंगी । (२३) तब विश्वनाथ और मणिकर्शिका की सेवा कर- . 
के स्थिर होकर रहूंगी। वहाँ मेरा वेग शान्त हो जायगा . 


ओर धीरे २ बहूंगी। काशी में पूर्ण अंश से ठहदररकर (२४) अपने 
साथवाली सब नदियों को अनुज्ञा देकर, अपने एक अंश से राजा के 
पितरों के उद्धार के लिये मैं प्रथक्‌ जाऊँगी | (२५) यमुना और 
सरस्वती से गज्नाजी इस भाँति अपना वृत्तान्त कहकर उन .दोनों को 
तथा अन्य नदियों को, जो आकर मिल गई थीं, साथ लिये हुए 


१ ग॒. विश्वेशसन्षिधो । && डोबभाव आप: । २ ग, शिवागसम्‌ । 
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अब > १०१७-८३ ५० ४ | 


अवियुक्तक्षेत्रभागदक्षिएस्यां तदा दिशि। . 
प्राप्प काशीमुत्तरस्थां प्रणम्य सन्मुखाउभवत्‌ ॥२७॥ 
दिकाः | 
देवता! प्राणशमद भक्त्या विनयेन' पदे पदे ॥२८॥ 
शऔमत्केदारनाथाग्रे भाचीनां मणिकर्णिकाम्‌ | 
'श्तोदाद्खिलैस्तीयेयुतां. गौय्येघनाशिनीम्‌ ॥२६॥ 
सर्वपापाधिकतरमहादेवापराधतः | 
समर्थां तारिदे जीवान, वरदानाद महेशितुः ॥२३०॥ 
-तां प्राप्य प्रथम गज्गा विगाह्याह्मदमभ्यगात्‌ । 
ओऔमत्केदारनाथश्व॒ सम्पूज्य विधिवत्‌ तदा ॥३१॥ 
कृतकृत्याउभवद्‌ गड्गा विपुक्ता शह्ूरागसः | 
'ध्यायन केदारनाथाग्रे प्रसाद॑ प्राथयत्‌ स्थिता ॥३२॥ 


शीघ्रता से (२६) अविमुक्त क्षेत्र की दक्षिण दिशा में पहुँची। ओर 
अपने उत्तर में स्थित काशी को प्रणाम करती हुई सम्मुख हुई । (२७) 
केदारनाथ, विश्वनाथ, दोनों मरिकर्णिका आदि देवताओं को 
« भक्ति और विनय के साथ पद पद पर प्रणाम करती हुईं चली । 
(२८) श्रीमत्केदारनाथ के आगे जो प्राचीना मणिकर्णिका है, सो 
रेतोदादि सम्पूर्ण तीर्थों से युक्त, गौरी के अघ का नाश करनेवाली 
है, (२९) महदेश्वर के वरदान से सब पापों से बढ़कर जो महादेव का 
अपराध है, उससे भी जीवों के तारने में समथे है । (३०) उसे पा- 
कर गद्जाजी ने पहिले ज्लान किया और प्रसन्न हो गई, तब विधि के . 
साथ श्रीमान्‌ केदारनाथजी की पुजा की (१३१) ओर शंकर के अपराध 
से विनिमुक्त होकर कतकृत्य हो गई। केदारनाथ के सामने ध्यान 
करती हुई और प्रसाद की प्राथना करती हुई ठहर गई । (३२) तब 
वि क रप 27 कि 3 फल उ पयाक अ के ५ 


१ ग॒. प्रणमन्ती सम्प्रुखी, छामूत्‌॥ २ ग. नियमेन। ३ ख. रतोदाख्या | 
४ ग, ध्यायन्तीश प्राधयन्ती केदाराओरे तु सास्थिता । आ० पु०--डीवभाव पे: । 
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प्रिये | प्रसच्नस्त्वद्धक््या मुक्ता त्व॑ मेडपराधतश ॥३३॥ 
त्वय्यत्नमत्तीथसंगस्थाने ये स्नान्ति मानवाः । 
मदागसो5पि मुक्तास्ते किम्ुतालन्याघसन्ततेः ॥३४॥ 
अन्यक्षेत्रकृताघानां काश्यां सुक्तिनं संशय: । 
मयि काश्यां कृताघानामपि सुक्तिरिंह पिये ! ॥३५॥ 
त्वत्सक्ृतमहातीर्थे गौय्योख्ये मत्पुरः स्थिते । 
नभोमासि विधोबोरे राकायुक्ते विशेषतः ॥३६॥ 
'अ्र स्तान॑ पूजन मे दुलभ॑ प्राणिनां मिये |। 
लमेत्‌ स्नान॑ यदि तथा सोऋमेव न संशयः ॥३७॥ 
अद्य ताहक्‌ पुण्यदिन प्राप्ता त्वमपि मत्पुर। । 
एवं पुण्यदिन॑ न॒णां लम्यते बहुपुएयतः ॥३८)॥ 
प्रसन्ष होकर भगवान्‌ गम्भीर वाणी से बोले--हे प्रिये ! मैं तुम्हारी 


भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम मेरे अपराध से छूट गई | (३३) यहाँ तुम्हारे 
ओर मेरे तीर्थ के संगम के स्थान में जो लोग स्नान करेंगे, वे मेरे 


अपराध से भी मुक्त हो जायंगे, अन्य पाप समूहों की तो कथा ही . 


क्या है ? (३४) अन्य स्थान में किये हुए पापों से काशी में 
विनिमुक्ति होती है; काशी में भी मेरे प्रति किये हुए पापों की यहाँ 
मुक्ति होती है इसमें सन्देह नहीं है। (३५) हे भ्रिये | मेरे सामने 
गौरीनामक महातीर्थ है, जिससे तुम्हारा संगम हुआ है, वह सावन 
सोमवार को और विशेषतः यद्‌ उस दिन पूर्णिमा का भी योग आ 
पड़े, तो. (३६) स्नान और पूजन के लिए प्राणियों को दुलेभ है । उस 
दिन यदि स्नान कर ले, तो वह मद्रप हो जाय इसमें सन्‍्देह नहीं है । 


(३७) आज मेरे सामने तुम्हें वही पुएय दिन मिल गया । ऐसा . पुरय _ 
दिन मनुष्यों को बड़े पुरय से मिलता है (३८) अतः तुम कताथे हुई, ' 


. १ ग॒. लव सुक्ता। २ ग॒, मत्तीर्थंलस्था ये स्नास्यन्ति मानवाः । ३ गे. तत्र | 
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३१० कार्शौकेदारमाहासयम 


तस्मात्‌ कृतार्था त्वमपि ये च स्रान्त्यत्र तेडपि हि । 

इतः पर॑ त्व॑ विश्वेश॑ सेवस्व मणिकर्शिकाम ॥३६॥ 
स्थिरा भवाउत्र खल्पेनांशेन त्रज महोदधिम्‌। 
: इत्युक्रवान्तरधाच्छम्थुनेत्वा गज्ा ततोड्भ्यगात्‌ ॥४०॥ 
मणिकण्यांदिविश्वेशसेवाये॑ झुदिता .तदा | 

एवं गज्मा महेशाने पूर्व जाता कृतागसी ॥४१॥ 
पुनमुक्ता महातीयथें केदारेशप्रसादतः | 

एवं सनत्तुमारोक्त श्रुत्वा वे शम्भ्रभक्तिमान ॥४२॥ 
वामदेवो झुद॑ लेमे सोमवानपि भूपतिः | 
इमाँ कयां नाथशमोप्यनवद्याअपादिशत्‌ ॥४३॥ 
तामेव. महदृगुरुमोश्च॒प्राह कारुशिकोत्तमः । 

कि वाछत्न बहुनोक्तन श्ृणुध्व॑ मुनिषुज्ञवाः ॥४४॥ 
कीदशी सा महागज्ञा साक्षाल्उम्शुस्वरूपिणी । 
यस्या दशनतो म्ुक्तिन जाने स्नानज॑ फलम ॥४५॥ 


। और जो यहाँ स्नान करेंगे, वे भी ऋताथ होंगे । अब इसके बाद तुम 

$ विश्वेश्वर ओर मणिकर्िका का सेवन करो । (३९) यहीं तुम ठहर 
जाओ, ओर थोड़े अंश से महोदधि (समुद्र) में जा मिलो, ऐसा कह 
कर शद्कर तो अन्तधोन हो गये । तब गज्ञाजी उनको नमस्कार करके 
(४०) हृषे के साथ मणिकर्रिका ओर आदिविश्वेश्वर की सेवा के लिये 
आगे बढीं | इस प्रकार पूव काल में गद्ञाजी से शिवजी का 
अपराध हो पड़ा था। (४१) फिर इस महातीथ में केदारेश्वर के 
असाद से वह अपराध छूट गया | इस प्रकार सनतूकुमार की बातें 
सुनकर शझ्भर के भक्त (४२) वामदेव ओर राजा चन्द्रवान्‌ को बड़ा 

. आनन्द हुआ | इसी कथा-को नाथशमा ने अनवद्या से कहा (४३) 
ओर वही करुणा करनेवालों में श्रेष्ठ मेरे गुरूजी ने मुमसे कही । हे_ 
झुनिवरों । सुनो, बहुत क्या कहें, (४४) वह महागज्ञा साज्ञात्‌ शम्भु 


(७-0. 360 9/709व (॥ (0॥७७॥०॥7. एंधा260 0५ 868760[ 


प्स्् के! ले कट पाइप # का 


पशञ्चद्शोइध्यायः ३११ 


८.५ २५ >>३ रन ही लक लक ल3-थरक 2 #5#९०७५३७+५+५-५म समन जजजनत+2- 
५०५ 2७०९ ०० ३०2९ >९>९०३५ ००.२५ ०५०१-2० 22०2१ 2०२2० ५४० 2०१००: 


यघुना कीदशी यास्‍्यलोक शुज््यमकारयत्‌ | 
बल्लमा च महाविष्णोस्तादश्यपि महानदी ॥४७॥ 
सरस्॒ती कीदशी सा पराशक्तिस्वरूपिणी । 
यया देवस्ियः श्रेष्ठाः एृंदुलभविचारतः ॥४८॥ 
ब्रह्मा प्राप्य बहुधा' वियुक्ता नायकेथिर्म्‌। 
प्रसादाद ब्रह्मणः पश्चात्‌ समाधाय सरस्वतीम्‌ ॥४६॥ 
प्राप्ता: स्वस्वपतीन कालान्तरेण वहुयत्नतः। 
ताहकप्रभावयुक्तापि वाणी दिव्यतरकज्ञिणी ॥४०॥ 
एते दे अपि गज्ञापि यर्मिन्‌ सरसि संगमात्‌ । 
प्राप्ताः कृताथेतां विप्रा इत्येबं शिवभाषितस्‌ ॥३१॥ 


खरूपा हैं । जिनके दर्शनमात्र से मुक्ति होती है, र्ान करने से कया 
फल हो, यह मैं नहीं जानता | (४५) जिनमें फूल (हड्डी) पड़ने से लोग 
विभु के पद को प्राप्त होते हैं, ऐसी गज्ञा भी शिवापराध से छुटकारा 


पाने के लिये उस सर में आई । (४६) यमुनाजी, जिन्होंने यमलोंक _ * 


ही शून्य कर दियाथा और जो महाविष्णु .की प्यारी हैं, “ 
ऐसी महानदी भी आई। (४७) सरस्वतीजी तो पराशक्तिखरूपा 
हैं, जिनके कारण देवताओं की श्रेष्ठ ख्रियों को पतिद्शेन दुलेभ 
हो गया था, (४८) वे अपने २ पतियों से बहुत दिनों की विछुड़ी हुई 
ब्रह्माजी के शरण गई और उनकी बड़ी प्राथेना की । अद्मदेव की कृपा 
से, सरखती को सन्तुष्ट करके (४९) बड़े यत्न से कालान्तर में अपने 
२ पतियों को प्राप्त हुरु--ऐसी प्रभाववाली दिव्य नदी सरखती भी आई । 
(५०) ऐसी ये दोनों नदियाँ और गज्ञा जी भी इस सरोवर के संगम. से 
कताथ हुई । दे ज्राक्मणों ! यह बात शझ्नरजी की कही हुई है । (५१) ऐसे 
कि 2 कक नल नल 7 न ट 


१ ख, विवुधा | २ ग. संगता; ।.' 
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३१२ काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


ताहशस्यं च तीयर्य .प्राचीनस्य विशेषतः । 
गौरीकणमणीनाश्व॒ पतनादह मणिकर्शिका ॥५२॥ 
रेतोदादिमहातीयंयोगाह 'वरविधानतः | 
हर॑पापाख्यनाम्ना तह गौरीतीथमभूत्‌ पुरा ॥१३॥ 


« , ताहशस्य रहस्य॑च केदारेशस्य चापि यत्‌। 


रहस्य दुलभ॑ लोके तथापि शिवभाषितम्‌ ॥५४॥ 
गुरुपसादाह धंन्यो5हं यूय॑ धन्या न संशयः । 
धन्‍्याध्नवद्या भत्तारं॑ पत्रच्छेतद्रहस्यकम्‌ ॥५४॥ 
धन्यस्तु वामदेवोईपि यश स्कन्‍्दांशमपृच्छत | 
 यैरेतत्‌ परम ग॒ुल्य॑ लोकोपकृतये. परम ॥५६॥ 
अस्माभिरपि विज्ञत॑ रहर्य॑ शिवभाषितम्‌ । 
तस्माज्जानथ विप्ेन्द्रा/ ! कृपा शम्भोगरीयसी ॥५४७॥ 


:तीथ का ओर विशेषतः प्राचीना का गौरीजी के कानों की भणियों के 


. गिरने से मणिकर्णिका नाम हुआ। (५२) रेतोदादि महातीर्थों के योग से 


रह 


ओर वर के प्रभाव से इसका नाम गौरी-तीथे पड़ा, पहिले इसका नाम 
_हरम्पाप' था। (५३) ऐसे तीर्थप्रवर एवं केदारेश्वर का रहस्य 
लोक में दुलंभ है, यह बात भी शिवजी की ही कही हुई है । (५४) 
गुरुजी के असाद से मैं भी धन्य हैँ और आपके धन्य होने में तो कोई 
सन्देह ही नहीं है। अनवद्या भी धन्य है, जिसने अपने भर्ता से यह 
रहस्य पूछा । (५५) ये वामदेव जी भी धन्य हैं, जिन्होंने खामी कार्ति- 
केय के अंश सनतूकुमारजी से पूछा । जिन्होंने इस परमगुह्य शिव- 
भाषित रहस्य को बड़े भारी लोकोपकार के लिये आ्राप्त किया । (५६) 
इसी से दम लोगों ने भी जाना, अतः हे जह्मणो | यह जानना चाहिये कि 
शिवजी की बढ़ी कृपा है (५७) इस प्रकार सूतजी ने श्रेष्ठ मुनियों से आदर के 


साथ शिवजी का रहस्य एवं प्राचीन मरिकर्शिका की कथा कद्दी । जिसकी 
भ्न्न्न्न््न्नन्न्न्नत्नज्न्तन्त्तततक्तकऊक्रवकल््विकय्य्य्यट्ेेराााराार्ाशााारााोोेटकडबाशडाररड:्ड 


₹ ख, ग० ०च5च वरदानतः | २ ग. जानीत | 
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इति च सुनिबरेन्द्रान्‌ प्राह शम्भोः रहस्य॑ 
चिरतरमणिकर्णीतीयमप्यादरेण | 

अ्रवशमतिरभूद॒ यः काशीकेदारनाथम्‌ 
स॒पुनरिह जनन्या गर्भव।स॑ न याति ॥५८॥ 

असुरसर॒नीन्द्रेरचित॑ सद्रहस्य॑ 
घनकलुपवनानां दाहदावाभिरूपम्‌ । 

सकृदपि शिवभक्त्या यः थरृणोति प्रशस्त 

स पुनरपि भवाब्धों नावगाहेद्धि सत्यम ॥५६॥ 


इति श्रीकाशीमूलरहस्ये ब्रह्मवैवत्त खिले काशीकेदार- 
माहात्य्ये पद्चदशोअध्यायः ॥ १७ 


जथ षोडशोउध्यायः । 


ऋषय ऊचु:-- 
रोमहषणसम्भूत ! शिवज्ञानेकसागर | । 
दिवोदासः कथ॑ शम्भोरपराधी वभूव ह॥ १॥ 


काशीकेदारनाथ की कथा सुनने की इच्छा होतों है, उसे फिर , 
माता के गर्भ में वास नहीं मिलता । (५८) यह सद्रहस्य घन पापों के 
बन को जलाने में दावाभिरूप है, ओर देव, दानव तथा श्रेष्ठ मुनियों 
से पूजित है । इसे जो एक बार भी सुन लेता है, वह संसार सागर 
में फिर नहीं डूबता । यह बात सत्य है । द 

यह बरह्ममैवर्तान्तगंत खिल काशोमूलरहस्य काशी केदार-माहात्म्य का 

पन्‍्द्हवाँ अध्याय समाप्त हुभा । 
दोहा--द्वोदास को ब्रह्म वर शंकर मेरु निवास । 
भोग-नाश शिव-दोषतें बुधमिस देश निकास ॥ 
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३१४ " काशीकेदारमाहात्स्यम्‌ 


अत्यन्तधरमनिरतः प्रजारत्तणतत्परः । 

* थः स्वयोगेन तपसा सावभौमत्वमागतः ॥ २॥ 
यस्य कीत्तिखिलोके5पि प्रथिता देवसंसदि। 
श्रीमत्काशी रत पत्व शव तेनापीशप्रसादतः ॥। ३॥ 

. खधम्मतों महीं पाल्य प्रापाउन्तें' शिवधाम च । 
एवं तत्कीचिवेशय श्रुत॑ पूर्व त्वयेव हि॥ ४॥ 
ताहशस्य शिवागो5पि कथ्थ॑ जात॑ गत॑ कथम्‌ | 
एतत्कथारहस्य॑ नो योग्यं॑ भ्रोतुं यदीरय ॥ ५॥ 


सो०--.्री भ्रगु के उपदेश, प्राचीना मज्जन कियो । 
._ पूज्यों केदारेश, लब्यों धाम शिव को अचल ॥ 
दोहा--पूबे जन्म दुधेर रहौ, लम्पट, आइ तवाहि । 
चोरों करत गिस््रो पुहुप, कियो शिवापंण ताहि | 
. शिव योगी को विष द्यो,मस्यौ सोई विष खोइ । 
पु योगि द्यामय पुष्प हित, दिन्ह्यों स्व पठाइ ॥॥ 
सो०--गयो मेनका पास, भोगरवल्प नहि चित घस्तो । 
भावी जानि उदास, हाथ ज़ोरि विनयो बहुत ॥ 
ऋषिगण बोले--हे रोमहषंण के पुत्र | शिवज्ञान के समुद्र ! 
. सूतजी ! दिवोदास शिवजी का अपराधी. केसे हुआ १ ( २) जिसकी 
कीति का तीनों लोकों में तथा देवताओं की सभा में वणुन किया जाता 
है, जिसने शिवजी की कृपा से काशी का राज्य पाया (३) और 
अपने धरम से प्थ्वी का पालन करके अन्त में शिवधाम लाभ किया । 
इस प्रकार को जिसकी उज्ज्वल कीति हम लोगों ने आपसे ही सुनी 
है, (४ ) ऐसे पुरुष से शह्लर का अपराध कैसे हुआ और वह किस 
प्रकार निवृत्त हुआ ? यदि यह कथारहस्य हम लोगों के सुनने योग्य 
हो, तो वर्णन कीजिये । (५ ) जब मुनियों ने ऐसा पूछा, तब फिर 


१ ग, धर्मनिरतं । २ ग, स्वधम्मण.। ३ ग, प्राप्त वे । 
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इति पृष्ठो मुनिवरे! सूतः प्रोवाच तान्‌ पुनः | 


'सूत उवाच। 
श्रूणुध्व॑ शिवभक्ताग्रया इमे प्रश्न पुरा सुनिम्‌ ॥ ३॥ 
सनत्कुमार॑ पप्रच्छ वामदेवो5पि योगिराट्‌ । 
सनत्कुमारोदितश्व॒नाथशमो्वदत्‌ भियास्‌ ॥ ७॥ 
मदुगुरुमामपि प्राह भाषित॑ मझुनिना पुरा। 
श्सनत्कुमार उवाच-- 
वामदेव ! श्रृणु सुने ! दिवोदासों हुपाग्रणीः । 
श्रह्मणा55प्वरः काश्यां राजाउभूदखिलत्षितेः ॥ ८॥ 
अनच्र कस्यापि देवस्य प्रभावो न भवेदिति। 
वेधसा प्राप्प च वर॑ स्वप्रतापाविता मही ॥ ६ ॥ 
तदा वेधाः शिव प्राथ्य निवेध्य वरमात्मनः | 
नृपाय दत्तमीशानं॑ नीतवान्‌ मन्दरं तदा ॥१०॥ 


सूतजी उनसे बोले--छे शिवभक्तों में अग्रगण्य मुनियो ! इस प्रश्न को 
पहिले योगिराज वामदेव ने (६) सनतूकुमार मुनि से पूछा था, 
उसी को नाथशर्मा ने अपनी प्रिया से कहा था और उसी बात को मेरे 
गुरुजी ने मुझे बतलाया था। (७) सनत्कुमारजी बोले-हे मुनि 
वामदेव जी ! सुनो, राजाओं में श्रेष्ठ दिवोदास त्रह्मदेव से वर पाकर, 
सम्पूर पृथ्वी का राजा हुआ और काशी में बसा । ( ८ ) यहाँ किसी 
देवता का. भी प्रभाव तुम्हारे ऊपर न रहे ऐसा त्रह्मा का वर पाकर 
उसने सारी प्रथिवी की रक्षा की । (९ ) तत्पश्चात्‌ त्र्मदेव ने शिवजी 
की प्रार्थना करके, जो वर राजा को दिया था, उसे निवेदन किया ओर 


शिवजी को मन्द्राचल लिवा ले गये । (१०) शहर भगवान्‌ भक्त कक 
__ 2 92 मल ननननिसननननरनननस्नलनननन रन रतन 


१, ख. पुस्तकीयोब्य पाठठ, आ० पु०--नास्ति। २ ग॒ मुनि: ।. 
३ ख. पुस्तके नासिति | ४ ग. अह्यगः .सवदात्‌। ५ ग, छमता पालिता मद्दी । 
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शम्भुभक्तपराधीनः स्वभक्ते मानयन्‌ विधिम्‌ | 
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अगच्छत्‌ सपरिवारों मन्दर॑ विधिगरवात्‌ ॥११॥ 
अभिवायुजलेशेन्द्ररता देवाश्व॒ भूपतेः । 
तेजसाउसहतां प्राप्प चेष्येया तद्विरोधिनः ॥१२॥ 
तद्धम्ममसहनः  स्वखपदमस्पेति शह्डिताः 
धम्मलोपो5स्य कत्तेव्य इति चिन्ताभ्यत्यया ॥१३॥ 
* जन ववो वायुरिन्द्रोषपि न ववषा5भिरुज्ज्वलन । 
अस्मान्‌ विना कथ्थ॑ त्वस्य धमंदृद्धिभवेदिति ॥१४॥ 
तदा राजापि देवांनां ज्ञात्वा योगेन वे कृतम्‌ । 
खतपोयोगबलतः पूर्बबहां. शशास ह ॥१५॥ 
पजन्यवाय्वग्रिचन्द्रसूय्येतां. प्राप्प योगतः । 
अनसूयेब देवेषु सर्था भूमिमपालयत्‌ ॥१६॥ 


पराधीन हैं । अपने भक्त त्रह्माजी का संमान करके . उनके गोरव की 
रक्षा के लिये परिवार के सहित मन्द्राचल चले गये । (११) अग्नि, 
वायु, वरुण, इन्द्रादि देवता राजा के तेज को न सह सके, ओर इष्यों 
से उसके विरोधी हो गये । (१२) उसके धर्म को न सह सके, और 
उन्हों ने अपने-अपने पदों को उसके हस्तगत समझा । इसके ध्मका 
लोप करना चाहिये, ऐसा सोचकर इंष्यों से (१३) वायु ने चलना, 
इन्द्र ने बबसना, ओर अग्नि ने जलना बन्दकर दिया। वे सोचने 
लगे--देखें, हम लोगों के विना इसकी धमंवृद्धि केसे होती है ? (१४) 
राजा भी देवताओं को करतूत योग द्वारा जान गया, अपने तपोबल 
ओर योगबल से पहिले की ही भाँति प्रथ्वी का शासन करता गया। 
(१०) वहूं योग से मेध, वायु, अग्नि, चन्द्र ओर सूख्ये बनकर, 
देवताओं के प्रति ईष्यों के बिना प्रृथ्वी का पालन करता था । (१६) 
तब तो देवता लोग आश्चय्य में आ गये, और चिन्तित होकर रहने 


१ ग, “"' मसहन्तस्त | २ ख, पदमन्वेति ॥ . 
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तदाश्रस्येयुता देवाश्रिन्तया बाधिता हृहस्‌ । 


कुर' तेन भवेच्छेयो नो चेदचिरता तव । 
राजा तदाह त॑ विप कस्यापि चिरता नहिं ॥२०॥ 
व्याजेनानेन सन्तत्तुमिच्छेत्‌ शम्श्प्रसादतः । 
मत्तप:एफलभोगस्य नान्तमस्ति महाएुने ! ॥२१॥ 
तव॑ न जानासि कि विप्र | तस्य भज्। शिवागसः । 
नान्यतोअस्तीति निश्ित्य प्रसाद काडिनतणा चिरात्‌॥ २२॥ 


लगे । राजा के ऐसा करने पर उनके पुरोहित शृगुजी ने, (१७) जो कि 
शिवज्ञानियों में श्रेष्ठ े, शिवजी से छोड़ी हुई काशी का ख्याल किया । 
यद्यपि सम्पूर्ण जगत्‌ शिवजी से व्याप्त है, तथापि यह विमु की इृष्ट ह्दे। 
(१८) शिवजी का इस पुरी को छोड़कर जाना अच्छा नहीं हुआ ऐसा 
मन में विचार करके राजा से कद्दा कि हे राजन्‌ ! तेरी नगरी में शिव 
नहीं हैं । (१९) सो इसे शिव से युक्त कर, तेरा कल्याण होगा, नहीं तो 
तू बहुत दिन तक न टिक सकेगा। तब राजा ने उनसे कहा कि किसी 
की भी तो स्थिरता नहीं है (२०) मैं इसी व्याज से शम्भु की कृपा द्वारा 
तरना चाहता हूँ । हे महामुनि ! मेरे तप के फल-भोग का अन्त नहीं 
है। (२१) हे ब्राह्मण ! क्या तुम नहीं जानते, उसका नाश शिवजी के 
अपराध से होगा । और दूसरी भाँति हो नहीं सकता । यही मैंने निश्चय 

किया है| में उनकी कृपा चाहनेवाला हूँ । (२२) इस घुर को शिवजी 
रस नि न की न कप पट स्तर 


९ ग, झृशम्‌ | २ ग, हे भूप !॥ हे ग. कुरुष न। ४ ग, राजाइ ते तदा | 
५ ख, कांकियी । 
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३१८ . काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 
आगः कत्तव्यमेवेशे ज्ञालेप्ट पुरमीशित॒ुः । 
मंद्राज्यमज् भगवान्‌. यतिष्यति कथ्थंचन ॥२३॥ 
तदागसो निदृत्ति च लब्ध्वा शम्सप्रसादतः । 
प्राप््यामि शिवपादाब्ज॑ भवतोअलुग्रहादपि ॥२४॥ 
क्षमस्व॒गुरुनाथेति प्राथ्य विप्र॑ तपो रहः । 
पूर्व ' शिवाराधनत!ः प्राप्तमोगविरक्तितः॥२४॥ 
क्ञणभड्गुरमालक्ष्य भोगजात॑ शिवास्तधोः । 
शीघ्र शिवपदम्राप्त् शिव ना55कारयत्‌ पुरे ॥२६॥ 
तदा सबंमहेशानः _ काशीविश्लेषखेदतः । 
अतित्रिया यतः काशी स्वात्मभूता5ःशुमुक्तिदा ॥२७॥ 
भक्तानामिति तां प्राप्य विहत्तेमतिलालसः। 
कृतप्रयत्ो ब्रह्मादिदेवेः स्वात्मगणैरपि ॥२८॥ 


का इष्ट जानकर मैंने यह निश्चय किया कि अपराध करना तो मेरे बश 
“में है| तब मेरे राज्य-भंग के लिये भगवान्‌ किसी प्रकार से यत्र करेंगे 
(२३) उस अपराध की निश्वत्ति शम्भु के प्रसाद से करके, में आपके 
भी आनुगप्रह से शिवजी के चरण कमलों को प्राप्त हूँगा । (२४) एकान्त 
में राजा ने त्राह्मणदेव से प्राथना की--हे गुरुनाथ ! क्षमा कीजिये, 
मेंने पूरे जन्म में शिवजी का आराधन किया है, इससे मेरा चित्त भोग से 
हट गया है। (२५) समस्तभोगों को क्षणभक्ुर जानकर मैंने अपनी 
बुद्धि शिवजी में लगा दी है । शीघ्र शिव-पद्‌ पाने की इच्छा से मैंने 
शिवजी को पुर में स्थान न दिया। (२६) सब महेशान शिवजी को काशी 
अत्यन्त प्रिय है, क्योंकि वह उनकी आत्मभूता है और भक्तों को शीघ्र मुक्ति 
देनेवाली है । (२७) उसे पाकर उसमें विहार करने की शिवजी को बड़ी 
लालसा हुई, इसलिए काशी के वियोग से दुःखित हो त्रह्मादि देवों तथा 
अपने गयणों के साथ प्रयत्न में लगे। (२८) कारय्ये सिद्धि की अपेक्षा करके 


१ ग, परमेशितुः | 
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कार्य्यंसिद्धिमपेक्येशस्त्वीशया समशोचयत्‌ | 
स्वधर्मचारी भूपोय॑निराकत्त' कर्य क्षमः ॥२६॥ 
बह्मद्चवरो. विप्रभक्तो मद्धक्तिमान्‌ नतः | 
पूर्वजन्मनि मां सेव्य प्राप्तोड्सो सावभोमताम्‌ ॥३०॥ 
मद्ुक्तसेववा . भाप्तमहायोगविशूतिमान्‌ । 
भोगे जाताउध्य विरतिस्तथापि मम सेवनस्‌ ३ १॥ 
न सुश्वति चिरं भोग भोजयित्वा विना नृपम्‌ | 
क्षण युगायते मेज्य काशीविश्लेषणात्‌ मिये ! ॥३२॥ 


[० 


किं करोमि क गच्छामि कदा काशी पुनलभे । 

इति चिन्तापरे देते देवी प्राह सदाशिवम्‌ ॥३३॥ 
मा शुचस्त्व॑ महादेव ! राज्नस्वद्पराधतः । 
अचिराद्धोगविच्छितिभविष्यति. न संशयः ॥३४॥ 
सर्वेषां भोगिनां एंसां त्वदागों भोगनाशकम्‌ । 
अज्ञात्वापि कृत चेच्तजूज्ञात्वा किप्तुत नो फलेत्‌ ॥२५॥ 


शिवजी जगदम्बा के साथ सोचने लगे कि यह राजा स्वधमाचारी है, इसे 
कैसे निकालें ? (२९) त्रह्माजी से इसने वर भी पाया है,ब्राह्मणों का भक्त 
- है, और मेरा तो एकान्त भक्त है, पू्वे जन्म में मेरी सेवा करके इसने 
सार्दभौसता पाई है। (३०) इस महायोगविभूतिवाले ने मेरे भक्त 
की सेवा से यह सब पाया है | भोग से इसका चित्त हट गया। फिर 
भी मेरी सेवा (३१) बिना बहुत दिनों तक उत्तम भोग भोगाए राजा 
को नहीं छोड़ रही है, और हे प्रिये ! सुके तो आज काशी के विरह से 
एक क्षण युग हो रहा है । (३२) क्‍या करूं, कहाँ जाऊं, फिर काशी 
कैसे पाऊं ? देव के ऐसी चिन्ता करने पर देवी ने सदाशिव से कहा कि 
हे महादेव ! आप सोच न करें, आपके अपराध से राजा के भोग का 
निस्सन्देह बहुत शीघ्र नाश हो जायगा | (३४).सब भोगी पुरुषों के भोग 


१ ख, ववाशया । २ग समशोचत । ३ ग, भक्तिमान्नहः । 
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सबजस्यापि ते खेदकारी राजा' वियोगतः। 
तवाउत्यन्तप्रियां काशी ज्ञात्वापि त्वां न चाउ5हयत्‌ ॥३६॥ 
तस्मात्तवापराधेन त्यक्तभोगो5चिराद भवेत्‌ । 
योगिन्यादित्यगणपतविष्नशत्रह्मविष्णुभिः ॥३७॥ 
शने! प्रताय्य धर्म्मेण त्यक्तराज्य॑ ठप कुरु। 
इति अ्रत्वा बचो देव्यास्तथैेव कृतवान्‌ हरः ॥३८॥ 
शिवहत्तापसज्लातापराधघेन. महीपतिः | 
चिरभोगे स्थितेःप्येव॑ त्यक्तमोगो5भवत्‌ क्षणात्‌ ॥३६॥ 
अकुबेतां गुरोवाक्य॑ शिवागस्कारिणां मुने !। 
ब्रह्मविष्णुपद॑वापि नश्येदन्‍्यस्यथ कि पुनः ॥४०॥ 
बुद्ो भूत्या महाविष्णुधमतस्त्याजयत्‌' पुरीस्‌। 
तद्रणसाहूय्य 0 
हृष्म तदणसाइुय्ये त्यक्तराज्योव्मवन्तप: ॥४२१॥ 


का नाश करनेवाला तुम्हारा अपराध है । विना जाने करने से भी ऐसा 
होता है, और जानकर करने से भला कैसे फल न होगा ? (३५) 
सर्वज्ञ होने पर भी आपको वियोग से खेद है, ओर काशी का राजा यह 
जान/करके भी कि आपको काशी अत्यन्त प्रिय है, आपको नहीं 
बुलाता (३६) अतः आपके अपराध से वह शीघ्र ही भोग से च्युत 
होगा | योगिनी, आदित्य, गणेश, विप्लेश, त्रह्मा और विष्णु द्वारा (३७) 
धीरे धीरे धर्म से वच्चित करके राजा से राज्य छुड़ा लो । देवी की 
ऐसी बात सुनकर हर (शिव) ने वैसा ही किया (३८) शिवजी के हृदय 
मं ताप उत्पन्न करने के अपराध से चिरभोग में स्थित होने पर भी 
राजा एक क्षण में भोग से वियुक्त हो गया । (३९) हे मुनिनी ! गुरू 
की बात न माननेवाले ओर शद्भर के अपराध करनेवाले का त्रक्ष ओर 
विष्णु का पद भी नष्ट हो जातां है, ओर दूसरों की क्या कथा है (४०) 
महाविष्णु ने बुद्धरप होकर धर्मतः पुरी को उससे छुड़वाया, उस 


क * 2? ग॒, राज्यावियोगतः । २ ग, धर्ममत्याजयत्‌ | 


ह। 
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तदा भ्रगुः कारुणिकस्तहुरुस्त॑ वर्ष तदा। 
प्राचीनमण्ििकरणय्यों ते स्नापयित्वा यथाविधि ॥४२॥ 
पूजयित्वा च केदारनाथ त्वागोनिदत्तये । 
कृत्वा कृताथमापेषीत्‌ शिवधाम निरामयस्‌ ॥४३॥ 
यतः शिवरह स्यज्ञगुरः शिष्य छृताथेयत्‌ । 
इति श्रत्वाँ वामदेवः कुमार प्राह सादरम्‌ ॥४४॥ 
भगवन्‌ ! संशयो मे5स्ति तत्ञोदय हृदि स्थितस्‌ । 
दिवोदासः पूथ॑मवे कश्नासीत्‌ क॑ समाश्रयत्‌ ॥४५॥ 
कोड्य॑ ' शिवज्ञाननिधियश॒पास्ये्शोड्मवत्‌ |. 
निजयोगप्रतापेन ते कि. चापि निराकरोत्‌ ॥४९३॥ 
एतत्सवमशेषेश मां वोधय कृपानिधे | । 
इति पृष्ठो वामदेवघुनिना ब्रह्मविन्युनिः ॥४७॥। 


वर्णसंकरता को देखकर राजा ने राज्य छोड़ दिया.। तब उसके गुरु 
कारुणिक भ्रगुजों ने उस राजा को प्राचीन मणिकरिका में यथाविधि, 
नहलाया, (४२) अपराध की निवृत्ति के लिये केदारनाथजी की पूजा 
कराई और उसे कृताथ करके शिव-धाम भेज दिया। (४३) क्योंकि 
शिवरहस्यज्ञ गुरु ही शिष्य को कृतारथ करता है । ऐसा सुनकर वाम- 
देवजी ने कुमार से आदर के साथ कहा--(४४) हे भगवन्‌ ! मेरे 
हृदय में एक संशय है, उसे दूर कीजिये । दिवोदांस पूवे जन्म में 
कौन था और किसका शिष्य हुआ १ (४५) शिव ज्ञाननिधि .कोन 
थे, जिनकी उपासना करके वह ऐसा हो गया कि कुछ भी उसके योग. 
के प्रताप में निराकरण करनेवाला न हुआ ? (४६) हे कपानिधे ! यह 
सब पूरा-पूरा मुझे समकाइये । वामदेवजी के ऐसा पूछने पर (४७). 

ब्रह्मवेत्ता सनत्कुमार ने वामदेव से आदर के साथ कहा--सुनो, पूर्व काल 


१ ख. रहस्यस्य, ग, रहस्यज्ञो। २ ग. कृताथयन्‌ । आ० पु० अडभाव 
आपषे१ | ३ ग. शिवशानविधिः । : 
दे 
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स्कन्दांशों वामदेवाख्य॑ श्रणुष्वेत्याह सादरस्‌। 
पूर्व काओऔपुरे विप्रमसादों नाम वे वणिक्‌ ॥४८॥ 
धनाव्यों वेदवित्‌ प्राज्ञो देवब्राह्मणभक्तिमान्‌ | 
 एकाम्रनाथकामाक्षीभक्तिमान.. पुण्यसश्यः ॥ ४६ 
« स्थितस्तस्य सुतो जातो. भोगिन्यां वारयोषिति । 
स्वपत्याश्व सुताभावात्त॑ पुपोष प्रियादरात्‌ ॥५०॥ 
« कालेन स मृतिं प्राप धन॑ सर्वे सुतेड्पेयन । 
पैतक॑ धनमाप्याउ्य॑ दुधरो नाम तत्युतः ॥५१॥ 
यौवन॑ प्राप दुष्ठात्म्मा धनमत्तोडतिकासुकः । 
दासीछुतः पूर्वमेव उन्मत्तो गर्षितों धनी ॥५२॥ 
मद्यमांसरतः कामी वज्यावज्यविवर्जितः । 
आचाणएटाल्यो धनवलाद स्रुक्तास्तेन च कुखियः ॥५३॥ 


में काआ्वीपुर में विप्रप्नसाद नामक एक सौदागर था, (४८) जो कि 
धनी, वेदज्ञ, विद्वान: ओर देवत्राह्मयण का भक्त था। एकाम्रनाथ और . 
कामाकज्षी देवी की उपासना करके उसने पुए्य संचय किया था। (४९) 
एक रखेली वेश्या से उसका एक पुत्र हुआ । उसकी पाणिग्ृहीती के 
कोई सन्‍्तान नहीं था, अतः उसी को आदर ओर. प्रेम से उसने 
पाला । (५०) समय पाकर उसका देहावसान हुआ, वह सब 
धन लड़के के लिये छोड़ गया। उस लड़के का नाम दुर्धर था, 
जब उसने बाप की सब कमाई पाई (५१) और जवान हुआ, 
खभाव से दुष्ट था ही, धन के मद में चूर होकर अत्यन्त कामुक 
हो गय्ाट। पदिले दासी-पुत्र था, अब अभिमान और धन से 
उन्‍्मत्त हो गया। (५२) मांस खाना मृद्य पीना आरम्भ कर, 
कामान्ध हो वज्योवज्य के विचार से शून्य हो गया। धन के 
बल से बुरी स्त्रियों का सहवास किया, और चाण्डाली तक को 
नहीं छोड़ा। (५३) जहाँ सुन्दरी ख्रियाँ मिलीं वहाँ वहाँ धन-उ्यय 
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पक के ऋफ स उ आप के कक की बल नल नईपक कक 


यत्र रूपवती नारी तत्र तत्र धनव्ययात्‌। 
प्रलो भय झुक्‍्ताः कामिन्यो या; स्त्रियो वित्तलम्पटा ॥५४॥ 
स्वमातर॑ वेश्यपत्नीमपि . दुष्टोध्गमदढुलात्‌ । 
एवं दुराचाररतः कालेन धनसंक्षयात्‌ ॥५५॥ 
चौय्ये॑ ऋृत्वाउप्यदात्‌ स्रीणां धनं नगरराष्ट्रके । 
ततः पर॑ धनाभावात्‌ कस्याश्रिद्वारयोषित३ ॥५६॥ 
सेवको5भूत्तया भोक्त॑ पुष्पाहरणकम्मंणि | 
तस्याः प्रीत्ये पूवरात्रावेवोद्याने प्रलीय सः ॥५७॥ 
पुष्पितानि च पुष्पारिण चौय्योनीयापंयच तास्‌ । 
एवं कतिपये जाते दिने चोद्यानपालका। ॥५८॥ 
राजोद्यानेचु पृष्पाणाममाव। केन हेतुना । 
इति चिन्त्प तदा पूवरात्रावागत्य+ः जागरन्‌ ॥५६॥ 
तदा चौरमिम॑ धत्तुमजुधावन& कतत्वराः । 
तदाय॑वाटिकां लड़ध्य पतह्ाह्मइुवं वनात्‌ ॥६०॥ 


करके, उन लालची-ख़ियों को फुसलाया। (५४) यहाँ तक कि अपनी 
माता वैश्य-पत्नी के साथ भी बलात्कार किया-। इस प्रकार दुराचार में 
रत होने से काल पाकर धन भी चुक गया | (५५) तब राज्य में, नगर 
में चोरी करके स्त्रियों को धन देने लगा । इसके बाद्‌ धनाभाव के कारण 
किसी वेश्या के यहाँ उसने उसके उपभोग के लिये फूल तोडने की नोकरी 
: कर ली। उसकी प्रीति के लिये रात के पहिले पहर में ही बार में 
छिप जाता, (५७) फूले हुए फूलों को चुराकर ले आता और उसे 
अपंण करता था-। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर बाग़वानों ने (५८) 
यह सोचा कि राजा के बास्म में फूलों के अभाव का क्‍या कारण है ९ 
सो रात में पहिले पहर में ही आकर जागने लगे । (५९) तब तो, 
१ ग॒, द्योनिपु लीय सः । २ ग॑, अपहृत्यापंयरच ताम। ३ ग. इति चिन्ता- 
ल्विता गत्वा तत्न रात्रावजागरन्‌॥। ४ ग॑ बलात्‌। | अडभाव आप: । & इद्ापि । 
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77 अपफ्तसुष्पमेक तद्धस्तं तत्र भूतले | 

तद दंष्ठा पतित पुष्प॑ शिवापणमिति ब्रुवन्‌ ॥३१॥ 
भ्‌ ! पुरमाविशत्‌ । 
दच्वा पुष्प॑ तहिने तां सत्ता रात्रो यथासृखम ॥६२॥ 
श्वो गमिष्यामि चेन्मृत्युममायातीतिं निश्चयन्‌ | 

शो दृष्टोडपि च केनापि वर्ध प्राप्स्यामि निथ्यम्‌ ॥९६३॥ 
इति कृत्वोँ मति चोपस्यगांन्नगरतो बहिः। 
धावन्‌, धावन्‌ प्राणमयाद देशादपि बहिगंतः ॥३७॥ 
भिक्ञामटन शनेविन्ध्यमागतः पर्वत तदा। 

तत्र॒ कचिन्मगव्याधं सेव्य तेनापदूरित+ ॥६५॥ 
ततोंईपि नीचान्‌ संसेब्य तेषामप्यभवद्रिषुई । 
: अत्यन्त-दुखी त्वज्ञाथी समागाद्धिमभूधरम्‌ ॥॥९६॥ 


थे सब उस चोर को देखकर पकड़ने के लिये दौड़ पढ़े, तो वह 
* बार को डॉककर बाहर कूद पड़ा। (६०) उसके हाथ से छूटकर 
एक फूल एथ्वी पर आ पढ़ा । फूल को गिरते देखकर उसने “शिवाप॑- 
णमस्तु' कह दिया । (६१) वाग़वानों की डर से उसे वहीं पर छोड़कर 
बस्ती में, घुस गया | उस वेश्या को. लाकर फूल दिया. ओर वह रात 
उसके साथ सुखपूरवक बिताई। (६२) मन में यह निश्चय किया कि मेरी 
सत्यु आ रही है, अतः कल चल दूँगा। कल जो किसी ने मुमे देख 
लिया तो मैं मारा जाऊंगा । इसमें सन्देह नहीं है (६३) ऐसा सोच 
कर वह पौ फटने के पहिले ही नगर से बाहर चला गया। प्राणों 
की डर से भागते २ देश के भी बाहर निकल गया। (६४) भीख 
माँगते खाते विन्ध्यपवत्त में पहुँचा, वहाँ पर किसी एक व्याध की सेवा. 
करने लगा । (६५) फिर उससे भी वढ़कर नीचों की उसने सेवा की । 


१ गे, नामाधावन्‌॥। २ गे. मामायातीति निश्चितम्‌। ३ ग. सवथा। 
ग. पुस्तकस्थोज्य पाठ, आ० पु०--ल्वज्नाथों । बा] 
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श्रीमत्केदारभूमागे विक्रेते. वणिनोआमन्‌ । 

ते! साक॑ भिक्तयन्नल॑ केवल सखोदरंभरि! ॥६७॥ 
देशाद देश अ्रमन्नद्रियूमो ४ काल॑ निनाय सः । 
कस्मिंथित्‌ खेटके बाह्यपम्मेशालाअर्व॑ वसन्‌ ॥३८॥ 
मार्गिणों भिक्तयन रात्रों चोय्येंणापि च जीवितः । 

तत्र मार्गागतः कश्नित्‌ शिवानन्दाभिधो यतिश ॥६६॥ 
श्रीमत्केदारयात्रां स कुषन्‌ यात्यविधुक्तकस्‌। 
राजौ तद्धम्मशालायां उष्वाप विजने बने ॥७०॥ 
दु्धरोडपि महापापी ते दृष्ट्वा शिवयोगिनस्‌। 

धन॑ भवेदस्य हस्ते समर्थो दृश्यते हययस्‌ ॥७१॥ 
भिज्ताहृत्तियंदि भवेद्‌ ग्रामेजब्सो किं न तिष्ठति । 
भिक्ञाउपि तत्न मिलति तत्त्यक्त्वा विजनेच्छया ॥७२॥ 


अन्त में उनसे भी न वनी । तब अत्यन्त ढुःखी ओर अन्नार्थी होकर 
हिमालय चला गया । (६६) कुछ सौदागर लोग वारिज्य के लिये 
श्रीकेदारजी के क्षेत्र में जा रहे थे, उनके साथ भीख माँगकर केवल 
अपना पेट पालता हुआ (६७) इस देश से उस देश में पहुँचा | 
वहाँ टक्कर खाता हुआ उस पहाड़ी देश में दिन काटता था। किसी 
छोटे से गाँव के बाहर घर्मशाला में टिका हुआ (६८) दिन में बटो- 
हियों से भीख साँगता, और रात को चोरी भी कर लेता था । उसी 
रास्ते कोई शिवानन्द नाम के योगी भी आ पड़े । (६९) श्रीमान्‌ 
केदारजी की यात्रा करके अविमुक्त काशीपुरी को जा रहे थे । वह्ठी उस 
.._निर्जन वन की धर्मशाला में रात को टिक गये । (७०) महापापी 

, दुधर ने उस शिवयोगी को देखकर विचार किया कि--इसके पास 

माल है, क्योंकि यह सम्पन्न मातम होता है । (७१) यदि भीख माँगता 
_दवोता, तो गाँव में क्यों.न ठददरता ? वहाँ इसे मित्चा भी मिलती। ऐसी 


8 ग, वायजोध्गमम्‌। २ ख, पम्मेदोला सु । २ ख, ततन्न विशुक्तये । 
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इहागतशआाधनश्रेज्ायात्येवः वाउत्र वे .रहः। 


एन॑ रात्रौं वधिष्यामि छब्नना कोअपि नाज् वे ॥७३॥ 
धन॑ ग्रहीत्वा गच्छामि रात्रावेवातिदूरतः । 
इति निश्चित्य मनसा तस्य सेवापरो5भवत्‌ ॥७४॥ 
स्वामिन्नायाहि मे नाथ [ धन्यो<5रम्यद्य तवागमात्‌ । 
आज्ञाप्यतां ते का सेवा कत्तव्या किड्ररेण ते ॥७४॥ 
सुख॑ तिप्ठाःहमत्रस्यो न भीरत्रास्ति केनचित्‌। 
एवं झुजनवत्‌ प्राथ्य दुजनस्त॑ व्यमोहयत' ॥७६॥ 
तत्र॒ रिथितों महायोगी प्रार्थितस्तेन दुधिया। 
पादसंवाहनादीनि प्रीत्या काय्योण्यपाचरत्‌ ॥७७॥ 
सप हत्वा विष॑ ग्रह्य कुण्डिकोदे विभिश्रयात्‌ । 
अस्याउचमनतो योगी क्षणेन' मृतिमाप्यते ॥७८॥ 


जगह छोड़कर निराले के ख्याल से इधर आया है। यदि दरिद्र होता 
तो इस निराले में कमी न आता | किसी छल से आज रात को इसे 
यही निपटा दूँगा (७३) और माल लेकर रातों-रात दूर निकल 
जाऊंगा--ऐसा मनमें ठानकर उसकी सेवा में लग गया। (७४) 
सरकार ! आइये, नाथ! आपके पादापंण से में धन्य हुआ। में आपकी 
कोन-सी सेवा करूँ ? मुझे अपना टहल्यू सममिये, (७५) आप आनन्द 
से यहाँ ठहरिये, में तो यहाँ हूँ ही, आप को यहाँ डर किसकी है ९ 
इस भांति सुजनो की-सी प्राथेना करके उस दुज॑न ने उन्हें पड में 
कियाओँ (७६) उस दुबुद्धि की प्रार्थना से महायोगी वहीं ठहर 
गये। वह प्रीति के साथ उनके पाँव दाबने लगा, तथा सेवा में लग 
गया। (७७). साँप मारकर उसका विष उनके कमण्डलु के जल में 
मिला दिया कि इसके आचमन से योगी जी एक ही छन में तो चल 
बसेंगे। (७८) बस,.विना मेहनत के ही में धनी होकर अपना रास्ता छंगा । 


ह न गा | 
१ ग. व्यपोइंयत्‌ | २ ग. झतिमाप्स्याति । हु 


। जैः 
« ७००८-0. उद्चाहवाएवर्ता ॥ध्या। ७0॥8०07. 09260 0५ 8582760 


श्र 
्स्टः मर 


घोडशो ध्यायः £ ९] 


अनायासेन त॑ हला धनी भूला त्रजाम्यहसू | 
इति स्थिते दुर्धरे च योगी सुष्वाप तत्न वे ॥७६॥ 
दु्धरोउपि क्षणं सवप्स्पे राजों दरगमो5स्ति मे । 
मृतेरनन्त॑जस्य न॒स्थातुमिति योग्यता ॥|८०॥ 
इति सुष्वाप सोअ्प्यन्न तदनन्तरतों सुनिः। 
 जलपुक्त्यथ्थमुत्थाय पूर्णोदां कुण्डिकां स्पृशन्‌ ॥८१॥ 
पूर्णमस्तीति तत्तोय॑ किंचित्‌ तत्माक्षिपत्‌ परे । 
तत्र स्थित॑ दु्घरस्य पार्!जलयुत निशि ॥८२॥ 
तस्मिन्‌॒ पपात तत्ोय॑ किंचिद विषयुर्त तदा । 
कुण्डिकां शह्म यतिराट बहिगच्छ॑स्तमोशहे ॥८३॥ 
स्तम्भघट्ननतः स्फुट्य सब तोय॑ गत॑ अवि। 
तदा योगी जलाभावाद्‌ निमृह्य जलमोचनम्‌ ॥८४॥ 
पुन; सुष्वाप तूष्णी स नोक्तवा किमपि योगिराद्‌ । 
ततः क्षाणाद दु्धरोडपि जाग्रन्तुत्थाय' त॑ झुनिम्‌ ॥८५॥ 


सो दुर्धर वहाँ था हो, योगीजी सो गये। (७९) ुधेर ते 
सोचा,--थोड़ा सा मैं भी सो रू, क्‍योंकि रातों-रात मुझे दूर निकल 
जाना है । इसके मरने के बाद तो हम ठहर नहीं सकते-ऐसा सोचकर 
वह भी सो गया । ततपश्चात्‌ मुनिजी लघुशंका के लिये उठे और भरे 
हुए कमण्डल को उठा लिये ।. (८१) लवालव भरा हुआ जानकर 
थोड़ा-सा जल गिरा दिया। वहीं दुधर का लोटा रक्खा हुआ था, 
(८२) रात का समय था, थोड़ा-सा वह विष से मिला हुआ जल 
उसके लोटे में गिर गया, और यतिराट्‌ कमण्डल लेकर बाहर चले। 
. (८३) घर में अंधेरा था, सो खम्भे से टकराकर कसण्डछ फूड शया 
आर सब पानी बह गया। तब योगीजी जलाभौव से लघुशंका रोककर 

(८४) चुपके से जाकर सो रहे । थोड़ी देर के बाद ही दुधेर भी 


१ ख, दूरगतोउस्ति | २ ख. जाग्रत्‌ स॒प्तितं । 
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म्तो वा नेति सामीष्यें तले निष्ठन्‌ परीक्षयत्‌ । 
स॑ खसन्त तदा दृष्ठवा न मृतोउ्यापि कि झुनिः ||८६॥ 
उत्थापयामि पानीय॑ ग्राहयामीति चिन्तयन्‌। 
दृष्णात्तो5हं जल॑ किश्वित्‌ पास्यामीति खभाजनस्‌ ।|८७॥ 
ग्रहीव्रा ह्पिबत्‌ किंचित्‌ .तोय॑ विषविमिंश्रितम्‌ । 
तत्त॒णं मृतिमापासों खदुष्कम्मंवशात्‌ मुने | ॥८८।॥ 
ततः प्रातः समुत्याय मुनिराहृतवानमुम्‌ । 
क्रोशन्नपि यदा तस्य प्रतिवाक्य न निगलत्‌ ॥८६॥ 
तत्समीप॑समागत्य मृत दृष्ट्वा महासुनिः । 
- शुशोच वहुधा चित्ते मत्सेवां कृतवानिति ॥६०॥ 
ततः पर॑ महायोगी ज्ञानविज्ञानसागरः । 
वेदागमपुराणोक्तशैवसिद्धान्तशेखरः ॥६१॥ 


जाग उठा, ओर, मुनिजी (८५) मरे कि नहीं इस बात की परीक्षा 
उनके निकट जाकर करने लगा । उनका श्वास चलते देखकर कहा कि, 
कुया अभी मुनिजी नहीं मरे ? (८६) तो अब उन्हें उठाकर पानी 
प्रिलाना चाहिये । ऐसा विचार करके पहिले अपनी प्यास मिटाने के 
लिए अपना लोटा उठाया, (८७) और वह विषमिश्रितं पानी थोड़ा- 
सा पी गया। अपने पाप के द्वारा, हे मुनि | वह उसी समय मर गया । 
(८८) सबेरे उठकर सुनिजी उसे जगाने लगे, बहुत पुकारने पर भी जब 
कोई जबाब न मिला, (८९) तब महामुनि उसके सन्निकट आये 
ओर देखते हैं कि वह मरा पड़ा है। मन में सोचने लगे कि इसने 
मेरी सेवा की थी । (९०) इसके बाद, ज्ञान विज्ञान के समुद्र, वेदा- 
गमपुराणोक्त-शैवसिद्धान्त के शिरोमरि! महायोगी (९१) -ज्ञान-दृष्टि से 


१ गे. सामीप्यतले | २ ग. पराक्षयन्‌, आ० पु०---अडभाव आप; ॥ ३ ख 
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ज्ञानहष्ट्या शिरव॑ ध्याता किमेतदिति चिन्तयन्‌ । 
पश्यतस्तस्य तत्‌ कम्म सवमाजन्मतो5विदत्‌ ॥६२॥ 
तथापि कृपया योगी पतितोद्धारशेखरः । 
निजागः पृष्ठतः कूला किश्ित्सेवां परां विदन्‌ ॥६३॥ . 
शुभ॑ भवतु॒ तस्येति दुधरेअ्लुग्रह ददों। 

तद्‌ देहमभिना दाह्य काशीमाप महापन॒निः ॥६४॥ 
दुधरो यमद्तैश्॒ निर्दय॑मर्दितः पथि। 
नरकाणां पात्रमेव॑ को5पि प्राप्तो न भूतले ॥६५॥ 
'कल्पकोट्यबुदेनापि नास्तीत्यस्येति निष्कृतिः । 

एवं वदस्िथ्र मर्दद्धिनोतो वेबखतान्तिकम॥६६॥ 
आज्ञप्तश्रित्रग॒ुप्तोषपि यमेनावस्य फलाफले । 
नास्त्यत्र॒पुण्यलेशो<पीत्यवदद यमसन्िषों ॥६७॥ 


शिवजी का ध्यान करके चिन्ता करने लगे कि यह हुआ क्‍या ? और 
उसको देखते-देखते जन्म से तब तक का उसका सब कर्म जान लिया। 
(९२) तथापि पतितों का उद्धार करनेवाले योगी कृपा करके अपुत्ने 
अपराध को तो भूल गये और थोड़ी सी सेवा को ही बहुत मान लिए । 
(९३) दुर्धर पर अनुप्रह किया कि इसका शुभ हो, और उसके शरीर 
का अप्नि संस्कार करके आप काशी चले गये। (९४) यम्दूतों ने 
रास्ते में दुधर को खूब ही कुचला । ऐसा नारकी उनको प्रथ्वी पर 
कोई मिला ही न था। (९५) कोटि अबुंदकल्प में भी इसका उद्धार 
नहीं है, ऐसा कहकर उसको फिर सार-पीटकर यमराज के &यहाँ ले 
गये । (९६) यम ने चित्रगुप्त को उसके फलाफल के विचार के लिये 
आज्ञा दी | उन्होंने यम से कहा कि इसका तो पुण्य का लेश भी 
नहीं है । (९७) श्रभ्ु यमराज ने बार॒म्बार उनसे कहा कि अच्छी 
: 20322 जी जी अप 232 नस नम 


१ ग, पतितोडारसागर३ | २ ग. नीतो वेवस्वतान्तिकमु । ३६ ग. पुस्तके--« 
“कल्पको ०”? इत्यय॑ श्लोको नास्ति | 


जे न 
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सम्यक्‌ पश्येति ते प्राह पुनः पुनरपि प्रभु) 
नास्तीति वचन श्र॒त्वा साथ्रय्यों्यूत्तदा यम) ॥&८॥ 
कदाअस्य मुक्तिनरकादिति प्राह स्वलेखकम | 
कल्पकोटिशतेनापि नास्तीत्याहेति निष्कृतिः ॥६६॥ 
. तदा यम) स्वय॑ लेखामानीयापश्यदस्य वे । 
अलुग्रहवशाच्छम्भोमक्तस्य शिवयोगिनः ॥१००॥ 
तदा तस्य तु लेखायां शिवयोगिप्रसादतः 
उत्सष|्ठकस्य पुष्पस्प शिवापंणमिति ब्रवन्‌ ॥१०१॥ 
चोय्योद वाटीबहिःस्थाने पतितरय शिवोपरि। 
काञ्चीभूमिलिज्मयी सबंत्र तिलशो उुने ! ॥१०२॥ 
यत्राउपतत्‌ पृष्पपातस्तत्र॒ लिड्॑ स्थित त्वघः.। 
तन्निज्वपुष्पपतनपुए्य॑  दृग्गोचरे त्वगात्‌ ॥१०३१॥ 
यमस्तदा ते दघथ्टाध्युमरवाच प्रहसन्निव | 
अस्यापि पुण्यलेशो5स्ति चित्र॑ किमिति चिन्तयन॥१०४॥ 


तरह देखो । फिर भी उन्हों ने यही कहा कि कुछ भी पुण्य नहीं है । 
तब यम को बड़ा आश्रय्य हुआ । (९८) अपने लेखक से पूछा कि 
यह नरक से कब छूटेगा ? उन्होंने कह्ा--सौ कोटिकल्प में भो उसका 
उद्धार नहीं है। (९९) तब तो यमराज ने उसके लेखा को ले.कर 
खयय देखना आरम्भ किया | यह शह्लर के भक्त शिवयोगी के अजुप्रह 
का फल था। (१००) तब शिवजी के प्रसाद से यमराज ने देखा 
कि, 'शिवापणमस्तुः कहते हुए एक फूल इसके हाथ से छूटकर 
(१०१) जब कि यह चोरी करके बाग के बाहर जा रहा था, 
शिवजी के ऊपर गिरा | काश्वी-भूमि लिज्नमयी है, वहाँ सवंत्र तिल-तिल 
_ पर लिक्न हैं | (१०२) जहाँ पर फूल गिरा वहीं नीचे लिज्ञ था | उसी 

लिज्लड पर फूल गिरने का पुरय दिखाई पड़ा। (१०३) तब यमराज ने. 
१ ख, पुष्पयुत३, ग॒, पुष्पमेक । 
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षोडशो<्ध्यायः ३३१ 


हसन्नमूँ पुनः पराह किख्ित्पुण्य॑ तवास्ति वे । 
नरकस्तु भवहेंहं नित्यमस्त्येव ते शरण ॥१०५॥ 
किश्वित्‌ पुण्यरय भोगं त्व॑ अुड़नच्वाग्र यदि रोचते। 
अत्यन्तल्म्पटः कोअ<्य॑ नारकी त्व॑ सदा भ्रुवस्‌ ॥१०६॥ 
इत्युक्तो यममाहाअयं यथेच्छासि तथा कुरु। 
तथापि मे कर्थ जाते पुण्य॑ वद रबे+ सुत ! ॥१०७॥ 
आजन्म पापक्ृदह मे पुण्यमिति वक्ष्यसि । 
इति पृष्ठो दु्धरेण धम्मेराजोव्वदत्तदा ॥१०८॥ 
भ्रुणु हुधर | ते पुण्य॑ चोरता पुष्पमेककम्‌ । 
त्यक्तत्वया बहिवांट्याः शिवापंणमिति बुवन्‌ (१) ॥१०९॥ 
लिड्स्थितमधस्तत्र॒ वचसा ते5॑पिंत॑ त्वभूत्‌ । 
त्वयाउप्यजानता पुएय॑ तव किंचिद्धि वत्तेते ॥११०॥ 


उसे देखते हुए हंसो के तौर पर कहा--आश्चय्य की बात है, कि 
इसका भी पुण्य का लेश है! (१०४) फिर हंसते हुए उससे 
कहा--कुछ तो पुण्य तेरा है ही पर नरक तो तेरा घर सदा के 
लिये है । सुन, (१०५) यदि तुम्हें अच्छा लगे तो उस थोड़े से पुण्य 
का फल तू पहिले ही भोग ले। तू अत्यन्त कामी लम्पट था, अतः 
सदा के लिये तू निम्चयपूरवंकः नारकी है। (१०६) ऐसा कहने पर 
उसने यम से कहा कि, जैसी आपकी इच्छा हो, वैसा कीजिये। 
तथापि हे सूर्य्य के पुत्र ! कहिये, मुझसे पुण्य केसे हुआ १ (१०७) मैंने 
जीवन भर पाप ही किया और आप कहते हैं कि मुझमें पुण्य है । 
दुधेर के ऐसा पूछने पर यमराज ने कद्दा--(१०८) हे दुधेर ! सुनो, े 
तुम्हारा फूल चुराते समय के एक फूल का पुण्य है, जिसे तुमने बाग 
. के बाहर शिवापंण कहते गिराया था । (१०९) वहाँ नीचे लिज्ञ था, 
- तुम्हारे ऐसा कहने से उसको अर्पित हो गया । तुम्हारे बिना जाने भी-- 
. कुछ तो तुम्हारा पुरय है ही । (११०) उसे तुम पहिले भोग लो, पीछे से 
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३३२ काशोकेदारमाहदात्म्यम्‌ 


त॑ भुढुच्व पूर्व पश्चाते नरकोस्तीव शाखतः | 
तद्गाक्‍्य दुधरः श्रुत्वा पश्मचात्तापेन तापितः ॥१११॥ 
अहो व्यथंगर्त॑ जन्म दुबुद्धेमें कुसडृतः | 
कि कृत कि कृतमिति मयाउनच्य शिव शिवम' ॥११२॥ 
भवत्वग्रे कि फल मे वदेति यममानमन्‌। 
पप्रच्छ दुधरों भक्त्या तदा प्रोह यमः फलम ॥११३॥ 
' शिवारपितस्य पुष्पस्य फल वक्तुंन मे क्षमम्र | 
तथापि गच्छ स्वर्लोक भोगस्ते कीहशो भवेत््‌ ॥११४॥ 
शिव एवं विजानाति शिवसातृकृतिज फलम्‌। 
इत्युक्वा प्रषयामास स्वर्ग दुर्धरमादरात्‌ ॥११४॥ 
गचछ त्व॑ मेनकागेह॑ तया झुद़दच सुखादिकस्‌ । 
सा गच्छति प्रतिदिन केलास सेवितं शिवास्‌ ॥११६॥ 


तुम्हारे ' लिये शाश्वत नरक तो बना ही है । उनका वचन सुनकर 
दुर्धर को बढ़ा पश्चात्ताप हुआ, (१११) कि मुझ दुबुद्धि का जन्म बुरी 
संगत के कारण व्यर्थ गया | अरे ! मैंने क्या क्या नहीं किया? परन्तु 
मज्ललरूप .शिवजी की पूजा न की । (११२) तब दु्धर ने यमराज को 
नमस्कार करके भक्ति से पूछा कि पहिले जो फल मुझे; मिलेगा, वह 
केसा होगा ? तब यमराज ने कहा कि (११३) शिवार्पित पुष्प का फल 
मैं नहीं कहद.सकता । फिर भी तुम खर्ग जाओ, (११४) परन्तु शिवाप॑ण 
का फल शिव ही जानते हैं, देखें, तुम्हें क्या भोग मिलता है। ऐसा 
कहकर आदर के साथ दुधेर को खर्ग भेज दिया (११५) और कहा कि 
तुम मेनका के घर जाओ, और उसके साथ सुख भोगो। वह 
नित्य ही जगदम्बा के सेवन के लिये केलास जांती है, (११६) वहाँ 
उसे साफ २ पता लग जयगा कि इतने दिनों तक तुम्हारे भोग की 

अवधि है । आज्ञा पाकर वह तुमको मेरे पास भेज देगी, यह बात तुम 
मनी ० पा 


१ ग, शिवाम्‌ । 
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तत्न ज्ञास्यति ते भोग त्वियत्कालावर्धि स्फुटस्‌ 
सैव मां त्वां प्रापयतीत्युक्त्वा55ज्ञा मे बदसव तास्‌ू ॥११७॥ 
इत्युक्त्वा प्रेपयत्‌ कालो दुधर॑ मेनकाशहस्‌ | 
यमाज्ञया त्वगात सोअपि तत्तणात्‌ मेनकान्तिकम्‌॥ ११८॥ 
तां दृष्ठा सर्वसौभाग्ययुतामपि च॑ दुघरः। 
तया55तिथ्यविधानेन पूजितो5पि विधानत३ ॥११६॥ 
पतिभावेन भ्ृज्ञारहावभावकटाक्षके । 
रूग्गन्धवस्रभूषादयशय्यायां स्थापितोईपि च ॥१२०॥ 
चीणावेणुयुतोहीतालिज्ितोषपि तया रह । 
नेव भोक्त्‌मना जात: कि सख्ल्पेनेति चिन्तया ॥१२१॥ 
ईहड्महाभोगपात्र जातो5ह पापिनां बरः। 


2] 


सर्वाभीएपदे शम्भौ वाडमाजकुसुमापणात्‌ ॥१२२॥ 


० 2.७ ० 


मेनका से कह देना । (११७) ऐसा कहकर काल (यम) ने उसे मेनका: 
के घर भेज दिया । यम की आज्ञा से वह तुरन्त मेनका के घर में 
पहुँच गया । (११८) दु्धर ने उसे सवबे सौभाग्य से संयुक्त भी देखा, 
आर उसने उसकी आतिथ्य के विधान से विधिपूर्वंक पूजा भी की, 
(११९) पतिभाव करके श्वृंगार, हाव, भाव और कठाक्ष से भी सत्कार 
किया, गन्धमाल्य वस्नभूषण युक्त शय्या पर बिठला कर (१२०) जसे 
वीणा वेणुयुक्त गान भी सुनाया, एकान्त में गले भी गलाया। परन्तु 
. दुधर को इस विचार से कि इस क्षरिक सुख से क्या लाभ होगा ९ 
भोग की इच्छा न हुईं । (१२१) सोचने लगा कि में इतना बड़ा पापी हूँ 
तो भी मुझे इतना बड़ा सुख-भोग सम्पूर्ण अभीष्टो को देनेवाले 
शह्लर को केवल वाणी द्वारा कुसुमापंण करने से हुआ | (१२२) कोन 
जाने, यह. मेनका कब कह बैठे कि अब तुस यमलोक जाओ ९ 
यम तो कह ही. चुके हैं कि तू नरक से कभी निकल ही नहीं 
विन 277 5 24:23: किम पटल कम जन 


१ ग, छागात्‌ । २ ग. पुस्तके वीणावेखुयुतो० शति साडेश्लोको नास्ति। 
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कदा वदेद॒ मेनकेय॑ गच्छेति यममन्दिरिम्‌। 
कदापि नरकात्तारों मे नास्तीत्यवद॒द यम) ॥|१२३॥ 
 अल्पभोगे कि मम स्यात्‌ तत्रापि क्षणभज्गरे । 

इति , चिन्तासमाक्रान्तस्तृष्णीको दु्धरोज्मवत्‌ ॥१२४॥ 
तदा त॑ मेनका दंष्टूवा प्राह दुश्चित्तमादरात्‌ । 
स्वरगोंब्य॑ सवभोगात्य/ सेविकाहँ मनोज्ुगा ॥१२४॥ 
कि नाथ ! चिन्ता ते दुस्थ न सुख॑ मोक्ष्यसे मया । 

प्रषितो धम्मराजेन तदाज्ञा मे गरीयसी ॥१२६॥ 
न सु्ख॑ भोक्ष्यसि यदि मयि कोप॑ करिष्यति | 
यथेच्छसि तथा भुड़नत्च मया साक॑ च देववत्‌ ॥१२७॥ 
अन्येच्छा कापि तब चेत्‌ करोमि चद तामपि | 
तवाधीना कृता चाह स्व॒तन्त्रा यमशासनात्‌ ॥|१२८॥ 


सकता । (१२३) तब इस क्षणविनाशी अरुप भोग से मेरा क्‍या होता 
है ? ऐसी चिन्ता से अस्त होकर दुधर चुप रह गया। (१२४) तब 
मेनका ने उसे दुखी देखकर आदर के साथ कहा--यह खरे है, इसमें 
सब भोग भरा हुआ है, ओरे में तुम्हारे इच्छानुकूल वरतनेवाली सेविका 
हूँ; (१२५) क्‍यों चिन्ता करके दुःख में पड़े दो ? दे नाथ ! मेरे साथ. 
सुख क्यो नहीं भोगते ? धमेराज ने तुम्हें मेरे यहाँ भेजा है, उनकी 
आज्ञा मेरे लिये बहुत बड़ी है। (१२६) यदि तुम मेरे साथ सुख न 
करोगे, तो वह मेरे ऊपर क्रोध करेंगे । जैसी तुम्हारी इच्छा हो, उस 
प्रकार मेरे साथ देवताओं की भाँति आनन्द करो, (१२७) ओर यदि 
कोई दूसरी इच्छा तुम्हें हो तो वह कह दो, में उसे भी. पूरी करूँगी। 
में खतन्त्रा हैँ, परन्तु यमराज की आाज्ञा से में तुम्हारे अधीन की गई 
हैँ । (१२८) तुम्हें जो कुछ कहकर यम ने भेजा है, वह सब में ज्ञानरृष्टि 
से जान गई।. केलास में तुम्हारे भोगकाल का पता लगाकर में 


१ ग, नरकोद्धारो । 
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षोडशोष्ष्यायः.. ३३५. 


यथोक्तवा प्रेषयत्‌ कालो ज्ञात ज्ञानशा मया। 
ज्ञला तद्भोगकालश्व केलासे तेज्द॑ पुनः ॥१२६॥ 
मा शुचस्त्व॑ क्षेममेव भवेत्ते त्विति मे मतिः। 
भुड़नदव भोगान्‌ यथाकाम गरीयः शिववेभवम्र्‌ ॥१३०॥ 
एवमुक्तस्तया भीत्या दुधरोज्प्याह तां पुनः । 
भ्रृगु भद्रे | प्रवक््यामि त्व॑ मम्ेष्ठा न संशयः ॥१३१॥ 
पापिनामहमेवाग्यो दयालूनां त्वमग्रणीः । 
मामुद्धर दयासित्धो ! नाभवे नारकी यथा ॥११श॥ 
सख्य॑ सप्तपदान्नोके मन्यन्ते साधवोथनघे !। 
त्वै देवयोनिमत्कृत्य॑ ज्ञात॑ ज्ञानहशा तवया ॥१३११॥ 
शरण ते पन्‍नोउस्मि दयासारा हि साधव३। 
एवं दीनवचः श्रुत्वा शिवभक्तापि मेनका ॥१३५॥ 
'महापापक्ृतस्तस्प॒ ज्ञावा तददीनतामपि । 
शरणागतस्य सन्नाणं कत्तव्य॑ शिवभाषितम्‌ ॥१३६॥ 


तुम्हें बतला दूँगी । (१२९) सोच मत करो, मेरी समम में तो तुम्हारा 
कल्याण ही होनेवाला है । तुम जैसा चाहो, वैसा भोग करो । शद्डुर 
की महिमा वड़ी है । (१३०) उसकी वातें सुनकर दुधर ने फिर उससे 
कहा--हे भद्दे ! मैं कहता हूँ, सुनो, तुम मेरी इष्ट हो इसमें सन्देह 
नहीं है । (१३१) मैं पापियों का सरदार हैँ और तुम दयालुओं में श्रेष्ठ 
हो। दे दयासागर ! मेरा उद्धार करो, जिसमें अब में नंरक में न 
जाऊँ। (१३२) हे अनघे ! साधु लोग सप्तपद मैत्री मानते हैं | तुम 
देवयोनि हो, तुम मेरी करणी ज्ञानदृष्टि से जान गई। (१३३) मैं 
तुम्हारी शरण आया हूँ, साधुओं की सार वस्तु दया है | मेनका भी 
शिव-भक्त थी । उसने जब ऐसा दीन वचन सुना (११५) और उसके महा 
. अकृत्य तथा दीनता को जाना, तब सोचने लगी कि शह्वर भगवान्‌ का 


१ ग. महापापकतेस्तस्य । 
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कि मिल ला किक 522: फरलन पतन नमन 

माहश्या नकृत॑ चेत्तच्छिवयोमक्तिमाकू कथमू । 

. एवं चिन्त्य हठप्रज्ञा नत्वा - देवों शिवाशिवों ॥१३७॥ 
शिवभक्तापराधो5स्य व्तेते स कर्थ बजेतू। 
अल्ुग्रहोंपि तस्यास्ति सेवातुष्टर्य छम्मना ॥१३८॥ 
'हापातकजातीनामपि नाशो&्स्त्युपायत+ । 
शिवापराधस्य तु मे निष्कृतिनेव . दृश्यते ॥१३६॥ 
भक्ते कृत स्वापराधादधिक॑ मन्यते शिव३। 
संहत्त शिवमंक्त्याग्र्य॑ मनः (१) पूर्वे स्थितस्त्वयम्‌ ॥१४०॥ 
तादश नारक॑ मेअ्ग्रे प्रेषयत्‌ सौरिरादरातू। 
तस्मादलुग्रहवल. लक्ष्यतेडस्मिन्‌ : हि योगिनः ॥१४१॥ 
नो चेत्ताहशे पापे सौरेजोता कर्थ दया। 
किंचिदस्युदय॑ ज्ञात्ता भाविन॑ करुणानिधिः ॥१४२॥ 


“  बचन है. कि शरणागत की रक्षा करनी चाहिये (१३६) । यदि मेरे ऐसे 


लोग ऐसा न करेंगे, तो शिव-पावेती की भक्ति किस काम की १ उस 
खिरुद्धिवाली ने ऐसी चिन्ता करके शिवा को नमंस्कार किया (१३७) 
ओर विचार करने लगी कि इसने शिवभक्त का भी अपराध किया है, 
वह कैसे निवृत्त होगा ? सेवा से सन्तुष्ट होने के व्याज से इसपर 
शिवजी का भी अनुम्रह है । (१३८) महद्दापातकों का भी उपाय से नाश 
होता है। परन्तु शिवापराध से उद्धार तो हमें दिखाई नहीं पढ़ता | (१३५) 
शद्भरजी अपने प्रति हुए अपराधों से भक्त के प्रति हुए अपराध को 
झधिक मानते हैं । इसने पहिले शिव-भक्त-शिरोमणिण को मारने की 
इच्छा की थी। (१४०) ऐसे नारकी को सूस्येपुत्र ने आदर के साथ मेरे 
पास भेज दिया | अतः इसमें शिवयोगी के अनुपह का बल लखाई पड़्‌ 
रहा है (१४९) नहीं तो इतने बड़े पापी पर यमराज को दया कहाँ से 


द १ग, तत्‌॥ २ ग७ भक्तया। ३ ग, महापातकजातानामपि । ४ ग़, 
« स्थित तदा। ५ ग, पापिंन | , 2 
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सर्वधम्मंपरिज्ञातः पापानामपि. ताइशः । 
क्क पुण्यलेशखद्योत महापापान्धकारके ॥ १४३॥ 
मरन एवं भवेत्‌ सत्य॑ नाउन्न काय्यों विचारणा | 
तथाप्याश्रय्येमर्त्यत्र द्रष्टच्य॑ किमपि भ्रुवम्‌ ॥१४४॥ 
कौदृश। शिवपुणएयरय लेशरुय महिमा पर; 
किंचिदभ्युदयो भानोरिव गाढान्धकारहत्‌-॥ १४४॥ 
चतुराधिक्यकोटीनामशीतिनरका अपि | 
नालमस्य महापापशक्त्ये कल्पयुतावधि ॥१४६॥ 
ताहशो5य॑ महापापी दुधरो निश्चुण) खलः | 
एतस्य कम्मंणां साक्षी मृत्यु पृष्ठाग्रतो गंतः ॥१४७॥ 
स एवाउस्य प्राशहारी साक्षात्‌ सेवापरो यमः 
तेनाज्ञात॑ किमस्त्यन्न सवज्नेन महात्मना ॥ १४८॥ 


आंगई ? वे सब धर्मों के जाननेवाले हैं, करुणा-निधि हैं, पाप्यों पर 
भी उनकी करुणा रहती है। उन्होंने इसके कुछ भांवी अभ्युदय को 
जान लिया है । (१४२) नहीं तो महापाप के अन्धकार में यह जुगनू- 
सा पुण्य-लेश कोन चीज़ है ? (१४३) यह तो उसी में निम्चय द्वी लीन 
हो जाता । इसमें तो कुछ सन्देह ही नहीं। फिर भी, निम्थय यहाँ कोई 
आश्चय्ये की बात दिखाई पड़ेगी । (१४४) गाढ अन्धकार को दूर करने- 
वाले सूथ के उदय की भांति शिव-पुर्य-लेश की महिमा कितनी बड़ी 


, है ! (१४५) दश हजार करपों तक चोरासी कोटि नरक भी इसके 


महापाप के फल-भोग के लिये यथेष्ट नहीं है । (१४६) यह दुधर ऐसा 
खल, क्रूर ओर पापी है कि इसके आगे-पीछे के भी कर्मों के साक्षी 
धमराज हैं। (१४७) उन्हीं साज्षात्‌ फल देनेवाले यमराज ने इसके प्राण 
भी हर लिये। उन सवेज्ञ महात्मा से कोन सो बात छिपी है? 


(१४८) वद्दी सब प्राणियों का शासन करने और धमोघर का विवेचन 


१ ग, ...खबोतो,.. । २ ग. सुक्तो । 
३७ 
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.डेवेण काशोकेदारमाहात्म्यम्‌ 


नल ननणनिकमएजीजणणणए 
स सर्वभाणिनां शास्ता धम्मांधम्मविवेचकः। 
मत्युरूपेण सर्वेषां कम्मांणि प्राणिनां सदा ॥१४६॥ 
भाले पृष्ठेडनिर्श तिष्ठन प्रत्यक्ष पश्यतीश्वरः । 
अस्य कर्म्मारिण सवांणि दृष्ठापि दयुया पुना ॥१४०॥ 
झनिष्पात्य॒पुरः सबनरकेषु दुराशयम्‌ । 
प्रथम॑ पुणयभोगस्य कल्पन॑ केन हेतुना ॥१४१॥ 
छुष्टुमप्यत्न वै स्वगें नाधिकारोःस्य वे खलु | 
कि वास हदिं जानाति स्वधमरहस्यवित्‌ं ॥१५२॥ 
मय प्रेषितवानेनंं! भोगाय च दुराशयम्‌ | 
तस्मात्‌ पापिन्यपि महाविशेषो&स्तीति मन्महे ॥१४३॥ 
शिवपुणय॑ स्वल्पमपि तासयेज्नात्र संशयः । 
इति बहुविचिकित्सासंयु्तं मेनकाया 
हृदयगतरहस्य॑ शम्भुभक्तप्रभावघ््‌ । 


करनेवाले हैं । वही ईश्वर सत्युरूप से सदा सब प्राणियों के आगे-पीछे के 
कर्मों को (१४९) बैठे-बैठे बराबर देखा करते हैं | इसके सब कर्मों. को 
देखकर भी (१५०) उन्होंने इस दुराशय को पहिले हो नरक में न डाल 
कर पहिले इसके पुण्यभोग की ही कल्पना किस लिए की ९ (१५१) 
अभी तो इसे खग्ग के दशंन का भी अधिकार नहीं है | वे सब धर्मों के 
रहस्य के जाननेवाले क्या भीतर-द्दी-भीतर जानते तो नहीं हैं. (१५२) 
जिससे कि इस. दुष्टात्मा को मेरे यहाँ भोग के लिये भेज दिया । अतः 
मैं यह मानती हूँ कि पापियों में भी बड़ी विशेषता होती है । (१५३) 
थोड़ा सा शिव-निमित्त किया हुआ पुण्य भी सब पापों से तार देता है । 
इसमें संशय नहीं है | बहुत से संशयों से युक्त मेनका का हृद्यगत यह्‌ 
उयुल पे उस नमक न एवं शम्मु के भक्त का प्रभाव जो मनुष्य एक बार भी शिवभक्ति 
२ जग. विचारकः | २ ग. गलपए्ठ । ३ ग. इदृष्टमप्यन्न ४ ०० तद्धि। ५ ग, 
प्रेषितवानिमम, । ४ 
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सप्तदशो5ध्यायः- ३३६ 


सकृदपि शिवभक्तया यः शृणोति प्रसज्ञात्‌ 
सकलकलुषचित्तोप्याश्रयेद्‌ रशपादम्‌ ॥१५४॥ 


इति श्रीकाशोमूलरहस्ये ब्रह्मवैवर्ते खिले काशीकेदारमाह।र्म्ये 
पोडशो<ध्यायः ॥१६॥ 


ञअथ सप्तदशोज्ध्यायः । 
ऋषय ऊचु:-- 
व्यासप्रसादसत्पात्रभूत ! सत ! महामते !। 
पातकाशेषसह्ृध्न॑ रहस्य॑ वद शलिनः॥ १॥ 
'दिव्यस्री मेनका पश्चाद्‌ दुधर विचिकित्सया | 
किमकार्षोद दुधर॑ साअप्युपायात्‌ कयमुद्धशत्‌ ॥ २॥ 


के साथ प्रसंगात्‌ सुन पाता है, वह सब प्रकार से कलुषित हृदय होने 
पर भी शह्डर के पद को प्राप्त होता है। (१५४) 


यह ब्रह्मवेवर्त के खिलभाग काशीमूल रहस्य के अन्तर्गत काशीकेदार मद्दात्म्य 
का सोलह॒वाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


दो०--दयावन्‍त तव मेनका, वेगि गई कैलास | 
.  सुन्यो तहाँ नारद कथित, दशमुख-कथा-विलास॥ 
. अचरज महिमा गोरि की, गौरी -तीर्थ- प्रभाव । 
मन हीं मन सोचत चली, पतितोद्धरण उपाव ॥ 
हे महाबुद्धिमानू सूतजी ! आप व्यासजी की कृपा से सत्पात्र हो 
गये हैं, आप सब पापों को हरनेवाले शिवजी के रहस्य को हम लोगों 
से कहिये । (१) दिव्यस््नी मेनका ने सन्देह में पढ़कर पीछे से दुर्धर 


का क्या किया और किस उपाय से उसका उद्धार किया ? (२) 


श्ग, देवी | 
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३४० काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


लि कक मनन नननिननानन शिग- 
झहो महाशय्यंसार॑ स्तोकमप्यतिवैभवम्‌ । 
शिवपुण्य॑ पुनस्तादक्‌ शिवयोगिप्रसादजम्‌ ॥३॥ 
अजानन्ीहर्श लोका व्यथंकाय्यप्रसजञतः | 
निरर्थकं जन्म हथा कुवन्त्यज्ञानतः खलु ॥ ४॥ 
क्षणमात्रमपीशस्य॒चरित॑ शृण॒याद्‌ यदि । 
तत्ल॒णं 'चित्तकालुष्य॑ प्रसह्य प्रणुदेद भुव्म्‌ ॥ ५ ॥ 
ताहशस्यापि पापस्यथ दुधरस्यथ छृताथता । 
प्राप्ता हि कि पुनः शम्मोभक्तानां पुणयकारिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
करस्थेव न सन्देहः सह्ृतिः शम्श्ुभक्तितः | 
त्वमस्माक॑ समुद्धत्ता. रहस्यस्योपदेशतः ॥ ७॥ 
शम्भोभक्तस्य महिमा केन वा वर्णित क्षमः । 
अपराधकृतशापि स्वस्मिन्‌ तद॒दुधरस्थ सं।॥ ८॥ 


अह्दो ! बड़े आश्ररय्य की बात है कि थोड़े से भी शिवपुण्य का बड़ा 
प्रभाव है और शिवयोगी के प्रसाद का भी फल अकथनीय है। (३) 
इसको बिना जाने संसारी व्य्थ कार्यों में फंसकर निम्चयपूवक 
अपने जन्म को व्यर्थ खो देते हैं । ( ४) एक क्षण भी यदि शस्झु- 
भगवान्‌ का चरित सुनें, तो क्षणमात्र में हृढात्‌ चित्त का कल्मष दूर 
हो जाय | (५) ऐसा भारी पापी दुघर भी कृतार्थ हुआ, फिर शह्कर के 
भक्त पुण्यात्माओं का कहना ह्वी क्या ? ( ६ ) शम्मु-भक्ति से, सदूगति 
निस्सन्देह अपनी मुट्ठी में आ जाती है। आप दम लोगों का उद्धार 
करनेवाले हैं, क्योंकि आपने शिवरहस्य का उपदेश किया है । (७ ) 
शम्मु के भक्त की महिमा का कौन वन कर सकता कप दुधर ने 
उनका इतना अपराध किया था ( ८ ) तो भी उसपर उन्होंने दया ही 
की | शट्टर के भक्तों का सार दया है। उस थोड़े से पुण्य के प्रभाव से, 

१ ख. ग. पुस्तकीयोंड्य पाठः, आ० जा ध् तत्ष ना। ३० पाननजविवगबल राति। शंत | 

२ ग॒. अविशायेद्शं। ३ ग, चित्तकाल्मष्यं। ४ ग. च । 
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सप्तदशो5ध्यायः ३७१ 


दयामेवाकरोद योगी ज्षमासारा हि शाम्मवाः । 
किश्वित्पुण्य॑ दयां प्रादात्‌ तात्शस्य च योगिन ॥ & ॥ 
वाचोक्तमेकपुष्प्य. पतनाच्छिवसादभूत्‌ । 

तदेव बीज॑ सर्वाघध्वंसने दु्धरस्य हि ॥१०॥ 
शिवयोगिप्रसादो5पि तत्पुण्यस्येव वेभवर्सा । 
ताहकूप्रसादमहिमा यमस्यापि प्रसादकृत्‌ ॥११॥ 
यम्रसादात्‌स्वग॑स्थमेनकाया' अभूद दया । 
एवं पार॑पय्यतया दुधरस्योद्धतिस्त्वभूत्‌ ॥१२॥ 
तस्माच्छिवपुण्यस्य लेशो5पि यदि मानवेः | 
प्रसज्ञादपि सम्पराप्तस्तारयेदपि पापिनस्‌ ॥१३॥ 
बद विद्वन्‌ | ततः पश्चात्‌ मेनका वा किमाचरत्‌ । 
उद्धारो वा कथ्थ॑ जातो दु्धरस्याउकृतात्मनश ॥१४॥ 

सूत उवाच-- 

भ्रगुध्व॑ मुनयः सर्वे मेनका देवकन्यका । 
एवं व्यचारयचित्त कथमेत॑ सझुद्धरे ॥१५॥ 


जो कि (९) उसने वाणी-द्वारा फूल गिरते समय शिवापंण कहकर 
किया था, योगी के हृदय में दया हुई। वही दुधेर के सम्पूरों पापों के 
नाश का बीज हो गया। (१०) उसी के प्रसाद से यमराज को*भी दया 
आगई (११) और यम के प्रसाद से खगे की मेनका को दया हुई। 
इस परम्परा से दुर्धर का उद्धार हो गया । (१२) इसलिये शिवपुण्य का 
लेश भी यदि मनुष्य को प्रसंग से भी प्राप्त हो जाय, तो पापी भी तर 
जाता है। (१३) हे विद्न्‌ ! कहो कि इसके बाद मेनका ने क्‍या किया, 
ओर अकृततात्मा दुर्धर का कैसे उद्धार हुआ ? (१४) 

सूतजी बोले--छे मुनि लोगो ! सुनो, देव-कन्या मेनका विचार 


१ ग. वैभव:। २ ग. मेनकायामभूछ्‌ । 


00-0. उक्लादृआबतां ६) 020॥8०07 00260 0५ 858760 


३४२ काशीकेदा रमाहात्म्यम्‌ 
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पापो5प्यय॑ महायोगिप्रसादो5सत्यस्यथदुलभः 

« नोचेदय॑ मत्समीप॑ कथमायाति मूठधी! ॥१३॥ 
धर्म्माधम्मविवेक्तत्न | सौरेरपि. महात्मनः 
आकस्मिका भोगदात्री स्वगस्नीपु कर्थ दया ॥१७॥ 
स्वयं लेखामस्य दृष्टा पुण्यलेशं विचाय्य च। 
चित्रग॒ुप्तवचस्त्यज्य पुएणयमोग!ः . पुरस्कृतः ॥ १८॥ 

. कृतश्वेन्नारमी त्वग्रे गतिनेंवास्थ कल्पकीः | 

« तस्मादुपक्ृतिः काय्यों मयाप्यस्येत्यचिन्तयत्‌ ॥१९॥ 
शिवभक्तापराधस्य कत्तव्यादों च निष्कृतिः । 
ततः पर॑ त्वस्य शुभ केनोपायेन वा भवेत्‌ ॥२०॥ 
इति निश्चित्य त॑ प्राह वसा5त्रेति च सान्तयन' | 

. जगाम देवीसेवाये केलासं मेनका जवात्‌ ॥२१॥ 


करने लगी कि इसका उद्धार कैसे हो ? (१५) यह तो पापी है, . परन्तु 
इसपर योगी की ढुलंभ कृपा है, नहीं तो यह मूढ़-बुद्धि मेरे पास कैसे 
आता ? (१६) धर्माधम की विवेचना करनेवाले महात्मा सूस्ये-पुत्र 
में स्वग की ल्लियों को आकस्मिक भोग देनेवाली दया कहाँ? 
(१७) इसके लेखा को स्वयम्‌ देखा, इसके पुण्य लेश का विचार किया 
ओर चित्रगुप्त की बात को हटाकर इसके पुण्य-भोग को ही पहिले 
रक्खा। (१८) यदि नारकों गति को पहिले रखते तो कसपों में भी 
इसका उद्धार न होता । अतः मुझे भी इसका उपकार करना चाहिये 
ऐसा/विचार किया | (१९) पहिले इसके शिवभक्तापराध का उपाय 
करना चाहिये इसके बाद सोचना चाहिये कि इसका कल्याण किस 
उपाय से होगा ? (२०) तब उसको दिलासा देती हुई मेनका ने उससे 
कहा--तुम यहीं रहो? स्वयम्‌ देवी की सेवा के लिये बेग से केलास 
_ को चली गई । (२१) वहां देवी की सेवां के लिये शिवयोगी 


१ ग. निर्भेयः, आ० पु०--डीवभाव आपेः । 
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तत्र॒ देवीसेवनाथेमागताः  शिवयोगिनः | 
दु्वांसा गौतमः कर्वो दधीचिश्ंगुरक्ञिराः ॥२२॥ 
उपमन्युनोरदथ् एतेकौ ब्ह्मवित्तमाः । 
आदौ शैलादिविष्नेशस्कन्दान सेव्य ततः परम्‌ ॥२३॥ 
भगवन्त॑ चिर॑ सेव्य देवीसबन्निधिमाययुः । 
नज्ा स्तुला चिर॑ देवीं स्थितास्तत्र तदाजया ॥२७॥ 
मेनकापि' च तान नत्रा देवीं च समनत्तंत । 
तत्यं दृश्मा चिर॑ देवी हसन्त्याह द्विजांस्ततश ॥२५॥ 
कुतोउभ्यागमन॑ विप्राः किमाअरय्य जगत्स वे। 
इति पृष्ठा अथोचुस्ते तां नत्ना शिवयोगिन। ॥२६॥ 
नारद प्रथम॑ प्राह स्वेन दृष्ट तदरुतम्‌। 
श्रृणु देवि ! प्रवस्यामि लद्धक्तानाश्व वेमवम्त्‌ ॥२७॥ 


आये हुए थे। दुवोसा, गौतम, कण्व, दधीचि, अंगिरा (२२) 
नारद्‌ और उपमन्यु ये आठों त्रह्मवादियों में श्रेष्ठ उपस्थित थे । पहिले 
उन लोगों ने शैलादिगणेश और स्वामिकार्पिकेय की सेवा की। 
उसके बाद (२३) भगवान की देर तक सेवा करके देवी के पास आये, 
देवी को नमस्कार करके बहुत देर तक स्तुति करते रहे । फिर, देवी की 
आज्ञा पाकर वहीं ठहर गये। (२४) मेनका ने भी उन लोगों को नम- 
स्कार करके देवी के आगे अपना नाच आरम्भ कर दिया | देवी बहुत 
देर तक तो नाच देखती रहीं, फिर ज्ाह्मणों से हँसती हुईं बोलीं--(२५) 


. हे ब्राह्मणो ! कहाँ से आ रहे हो और जगत्‌ में आप लोगों ने. क्या 


आश्चय्ये देखा ? ऐसा पूछने पर शिवयोगियों ने प्रणाम करके कद्दा। 
(२६) नारद बोले-मैंने खयम्‌ अद्भुत देखा है, हे देवि ! तुम्हारे भक्तों 


की महिमा कद्दता हूँ, उसे सुनो । (२७) तुम्हारे ओर शम्मु के अपराध 
2०222 22523 25 0. 2 नकल 3 कम न ् 


१ ग, मेनका चाउपि । २ ग. पुस्तकौयो5य पाठ:, आ० पु०--दिजानाइ 
ततो सन्‌, श्ति । 
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३४७ ही काशी केदारमाहा त्म्यम्‌ 


* गति! कदाचिछुवति ्यि शम्भौ कृतागसाम्‌ । 
न शुभ कापि पश्यामि« «युष्मद्धक्तकृतागसाम्‌ ॥ २८॥ 

* ब्रह्मदत्ततररः श्रष्टो. दशास्यों रक्षसां वरः। 
केलासमपि सश्वाल्य कृतागा युवयोश्र सः ॥२६॥ 
तदागोविनिदृत्त्य्य युवां सन्तोष्षगानतः । 
उपदिष्टो रहस्यश्व काश्यां केदारसब्निधो ॥३०॥ 
सत्तीथस्नानतः श्रोमत्केदारेशस्य च सेवया | 

: युष्यदागोविमुक्तोडषपि नन्‍्दीशापान्लय॑॑ गतः ॥३१॥ 
नन्दिन॑ निनन्‍्ध तस्छाप॑ युवाभ्यामप्यनोद्यकम्‌ | 
अवाप्य, सकुलो नष्टस्तद्धक्तोडपि चिराच्छिवे | ॥३२॥ 
दुबासाय॑ ; महायोगी युष्यद्धक्तशिरोमणिः । 
अनेन दत्तामिंद्राय जत्यससादां स्॒ंज॑ पराम ॥३३॥ 


करनेवाले को चाहे कभी गति. मिल भी जाय, पर तुम्हारे भक्त के 
अपराध करनेवाले का तो कभी भी कल्याण नहीं होता | (२८) 
राक्षसों में श्रेष्ठ दशमुख ( रावण ) ने अद्यदेव से श्रेष्ठ वर प्राप्त किया । 
कैलास को उठाकर उसने तुम्हारा और शह्लर का अपराध किया। 
(२९) उस पाप से छूटने के लिये उसने आप लोगों को गान से 
'सन्तुष्ट किया ओर आप लोगों ने उसे रहस्य का उपदेश कर दिया। 
वह आपके उपदेशानुसार काशी में केदार के समीपवर्ती तुम्हारे तीथे 
में स्नान करके (३०) ओर श्रीमान्‌ केदारनाथजी की सेवा करके 
आप लोगों के अपराध से छूट गया। परन्तु नन्‍्दी के शाप से नष्ट हुआ। 
(३१) उसने नदी भगवान्‌ की निन्दा की और शाप पाया। उसे तो 
आप लोग भी न हटा सके, ओर वह आप लोगों का भक्त द्वोता हुआ 
भी शीघ्र: ही कुल के सहित नष्ट हो गया । (३२) ये दुबोसा महायोगी 
आप लोगों के भक्तों में शिरोमणि हैं । इन्होंने आपकी प्रसादरूप एक 
१ ग. वरश्रेष्ठो | | सन्पिराषे: । 
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न धृत्वा शिरसा गवातू प्राक्षिपद्‌ गजमस्तके । 
मदान्धेन गजेनापि सां ज्षिप्ता भूतले पुनः ॥३४॥ 
न पूजितो सुनिरय॑ वांचाउपीन्द्रेण गवंतः। द 
तदाञस्य शापतो श्रष्टो गतश्रीकोडतिदु:खितः ॥३४॥ 
दिवान्धवद्‌देत्यभमीतः स्थितो मन्दरकन्दरे । 
पुनः पतित्वा पादेडस्यथ प्रसादादुपदिष्टवान्‌ ॥३६॥ 
चिरदुःखी तब क्षेत्रमागत्य तव तीथके। 
श्रीमत्केदारपुरतः कृत्ा स्वान॑ यथाविधि ॥३७॥ 
काश्यां खनाज्ना लिन च स्थाप्य पूज्य ततः परस्‌ | 
'तवा5उपराधाद्‌ भक्तस्याउपराधाच्च विमुक्तवान ॥३८॥ 
ततो5पुरान्‌ विजित्याप खर्ग पूववदस्बिके ! । 
गौतमोड्य॑ महायोगी युष्मद्धक्ताग्रणीस्तराम्‌ ॥३६॥ 


बड़ी माला इन्द्र को दी । (३३) उन्होंने अभमिमान से उसे शिर पर न 
चढ़ाकर हाथी के शिर पर डाल दिया । उस मदन्ध हाथी ने उसे प्रथ्बी 
पर फेंक दिया । (३४) इन्द्र ने गबे से इस मुनि की पूजा वाणी से भी न 
की, तब इनके शाप से इन्द्र की श्री जाती रही ओर वे भ्रष्ट होकर अति 
दुःखित हुए । (३५) दिन के अन्धों (उछुओं) की भाँति दैत्यों के भय से 
मन्द्र को कन्द्रा में छिपकर जा बैठे । फिर जाकर इनके पैरों पड़े, इन्होंने 
कृपा करके उपदेश दिया, (३६) तब बहुत दिनों के दुखी वे तुम्हारे तीर्थ 
ओर क्षेत्र में आये | श्रीकेदारनाथ के सामने विधिपूवेक स्लान किया। 
(३७) काशी में अपने नाम का लिक्ञ स्थापन करके पूजन किया | 
इसके बाद तुम्हारे और भक्त के अपराध से छूटे । (३८) दे अम्बिके ! 
इसके पश्चात्‌ असुरों को जीतकर पूर्व की भाँति उन्होंने खगे श्राप्त 
किया | ये महायोगी गौतमजी तुम्हारे भक्तों के बड़े नेता है । (३९) 
इनके अपराध से इन्द्र की सहस्रयोनियां हो गई, खयम्‌ नपुंसक हो 
१ ग॒, संस्थाप्य सम्पूज्य यत्नतः । 


(७-0. 307609/7५09वा (॥ (0॥७००॥. 00260 0५ 658760[ 


३छद काशीकेदारमाहात्स्यम्‌ 


अस्यापराधतस्लिन्द्रों योनिसाइस्रदेहभाक्‌ । 
- क्लीबो5भूद मुष्कनाशाब हास्यपात्र॑ दिवाकसास्‌ ॥ ४ ०॥ 
पुनरेन॑ रह पादे पतिला प्राथयद्2भशम्‌ । 
नष्ठो5हं बुद्धिदौबेल्यात्‌. क्षमासारा हि साधवः ॥४१॥ 
: शिवयोरंपराधेडपि तारणं ज़ादशेः खत । 
तयोरत्यन्तमक्त॑ लामपराध्य क्षय गत ॥४२।॥ 
मामुद्गर दयासिन्धो ! पतित शरणागतम्‌। 
एवं दीन॑ तदा योगी दयया पालयन्‌ झुनिः ॥४३॥ 
शिवयोरपराधो वा तद्भक्तानाश्व॒ वा धुवस्‌ । 
विनश्यतीति निश्चित्य लत्तीयम्रपदिष्टवान्‌ ॥४४॥ 
काश्यां केदारपुरत/. स्‍नाहि गोरीसरोबरे । 
श्रीमत्केदारना्थ त्व॑ पूजया55गोनिहत्तये ॥४५॥ 


गये, उनकी नासा के स्थान पर सुष्क हो गया। इस प्रकार वे देवताओं 
की हँसी के पात्र हो गये। (४०) फिर एकान्त में इन्हींके चरणों 
में गिरकर उन्होंने बड़ी प्राथना की, कि में बुद्धि की अल्पता 
के कारण नष्ट हो गया, साधुओं की सार. बस्तु क्षमा है, (४१) शह्डर 
पाव॑ती के अपराधी को भी आप ऐसे महात्मा तार सकते हैं, सो आप 
ऐसे उनके भक्त का अपराध करने से मेरा सत्यानाश हो गया | (४२) 


डी ीइवजजवजलजिण जज 


हे दयासिन्धों | मैं पतित हूँ, आपके शरण आया हूँ, मेरा उद्धार 


कीजिये, इस प्रकार से दीनता को प्राप्त हुए इन्द्र की मुनि ने दया से 
रक्षा की । (४३) शह्डूर, पावेती या उनके भक्त के अपराध से निम्चय 
पूवक विनिर्मक्त होने का उपाय तुम्हारे तीथे का उपदेश किया। (४४) 
पाप की निवृत्ति के लिये काशी में केदारजी के सामने गोरी कुरड में 
स्नान करो और श्रीमान्‌ केदारनाथ की पूजा करो | (४५) इससे तुमको 


फ़िर परत मिल जायगा और खरे के मालिक हो जाओगे । इनकी 


१ श. त्वादश॥३ । 


क् ल्‍्तः 
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तेन त्व॑ पुंस्वमासाथ स्वगंनाथों भविष्यसि । 
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एवमस्य वचः श्रुत्वा तथेव कृतवान्‌ झुदा ॥४३॥ 
स्वची्थकेदारसेवां प्राप्या5डप सुरनाथताम्‌। 
“शृणु देवि ! प्रवक््यामि वाणस्त्वद्धक्तशोखरश ॥४७॥ 
सोउप्यमम॑कण्वयोगीन्द्रमनादत्याउत्यजच्छियम्‌ । 
युष्पर्चक्ते यहुवरं कृष्ण द्विष्यायुधद यदा ॥४८॥ 
तदाउय॑ बोधयामास॒ रहः श्रेयोथेमादरात्‌ । 
महापाशुपत॑ कृष्णं॑. द्विषमापोत्रमुत्खन ॥४६॥ 
'शिवख्लाता नहि. भवेद्धक्तद्ेषव्तां भुवस्‌ | 
इत्युक्तेने॑ घिक्कृत्य निन्‍्य तेनाअयुधद्वली ॥५०॥ 
हस्तद्यावशिष्टो5भूद यदासाहखवाहुमान | 
तदा शुक्रेणोपदिष्ठः करण्व॑ प्राथय दुमेते | ॥४१॥ 


ऐसी वाणी सुनकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक बैसा ही किया। (४६) और 
तुम्दारे तीथ तथा केदार की प्राप्ति से पुन देवताओं के आधिपत्य को प्राप्त 
हुए | हे देवि ! मैं कहता हूँ, सुनो, वाण तुम्हारे भक्तों का शिरोमणि 
था। उसकी भी लक्ष्मी इन कण्वयोगीन्द्र के अनादर से नष्ट हो गई । 
जब आपके भक्त यदुवर ऋष्णजी से द्वेष करके लड़ने को तैयार हुआ । 
(४८) तब उन्होंने उसे एकान्त में आदर के साथ कल्याण की बात 
कही कि ऋष्ण महापाशुपत हैं, उनसे ढेष मत कर और उनके पोन्र को 
छोड़ दे । (४९) भक्त से ढवेष करनेवाले की रक्षा शक्कर भगवान्‌ नहीं 
करते । इनके ऐसा कहने पर उस बलवान ने इत्तकी निन्‍दा की, इनको 
घिक्कारा और इनसे लड़ गया | (५०) इस लिए उस हजार बाहुवाले के 
केवल दो बाँद बच गईं। तब शुक्रजी ने कहा कि अरे दुबुद्धि ! कण्वजी 
की प्रार्थना कर। (५१) शिव-भक्त के अपमान से तेरी यह दशा हुई है। 


१ ग॒, देषाद युयोध स। । ०० 
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शिवभक्तावमानेन ज्ञाता ते चेहशी दशा | 


इतः पर॑ वा ते श्रेयों भवेत्तस्य क्षमापणात्‌ ॥३२॥ 
इति शुक्रवचः श्र॒त्वा मनसा शरणागतः | 
अज्ञानादवलेपाच्य त्वामनिन्द॑ - शिवप्रियम्‌ ॥२३॥ 
ज्ञमस्व करुणासिन्धो ! क्षमासारा हि. साधवः 
शिवप्रसादो मे भ्ूयाज्वदलुग्रहतस्तविति ॥५४॥ 
युद्धभूमो स्थितो5प्येब॑ मनसा प्रार्थयद्‌ द्विजम्‌ । 
तदाउयमपि तज्ज्ञात्वा योगी तस्य हृदाशयम्‌ ॥५५॥ 
दुःखितोज्यमिति व़ात्वा मनसेशमचिन्तयत्‌ । 
वाणस्याजुग्रह॑ प्रेप्युभगवन्त॑ व्यजिज्ञपत्‌ ॥५३॥ 
यावदस्य दया तस्मिन्नायाता तावदीशितुः 
'कोप एवं स्थितस्तस्मिन्‌ ततः क्ञान्तों दयानिधिः ॥३७॥ 
हस्तद्यावशिष्ट॑ ते कृष्णाच्छीघ॑ व्यसजत्‌ । 
तदाह भगवान वाणं मद्धक्तागो दुरत्ययम्‌ ॥५८॥ - 
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उनके क्षमा करने से अब तुम्हारा कल्याण होगा । (५२) ऐसा शुक्रजी 
का वचन सुनकर मन से शरण में गया ओर प्रार्थना की कि हे शिंवश्रिय ! 
अज्ञान तथा अभिमान से मैंने तुम्हारी निन्‍्दा की | (५३) दे करुणा 
सिन्धो | अब आप क्षमा करें, साधुओं का सार क्षमा है, तुम्हारे अनुमह से 
शह्कर भगवान मेरे ऊपर कृपा करें । (५४) लड़ाई के मैदान में खड़ा २ 
इस भाँति मन से कण्वजी की ग्राथना करने लगा। तब इन योगीजी ने 
भी उसके हृदय की बात जानकर (५५) ओर उसे दुख में पड़ा हुआ 
सममकर मन से उसके कल्याण की इच्छा की, ओर उसके अलनुमह 
के लिये भगवान्‌ से निवेदन किया । (५६) जब त॒क उसके ऊपर इनकी 
दया न हुई, तब तक शझ्कर भगवान्‌ का उसपर क्रोध ही था, 
दयानिधि ने उसे क्षमा की। (५७) उसके दो हाथ बच गए थे उसी 


९१ ग, कोपोपविष्ट: । 
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काश्यां गौरीसर/स्नानान्‌ मल्लिज्वस्य च पूजनात्‌ ! 
केदारेशस्य. कृपया मुक्तागा मासुपेष्यसि ॥५६॥ 
इति श्रुत्वा वचः शम्भो! काश्यां लिईय खनामतः | 
स्थाप्य केदारक्ृपया त्वत्तीथस्नानतः शिवे ! ॥६०॥ 
प्रापाथय॑ मुख्यगणतां. त्वद्धक्तमहिमेदशः । 
भूयः श्रणु त्रिलोकेश ! उपमन्युस्तवय॑ सुनिः ॥६१॥ 
चन्द्रेणावमतः पूर्व. शप्तोब्नेन निशाकरः । 
गतश्रीको3भवल्लोकदशनाउक्तमतामपि._. ॥६२॥ 
: शिवप्रसादात ज्ञीराब्धि पातुमाप यदा हमयम्‌ । 

तदा चन्द्रो हसचैन॑ कियत्पासीति गषंत/ ॥६३॥ 
मामाश्रयाउपतांशुन्ल पाययास्यागंल त्विति। 
विप्राशा 'बहुला लोके नो तृप्ता' त्रिजगत्खपि ॥६४॥ 


अवस्थामें उसे ऋष्ण से छुड़ा दिया। (५८) तब भगवान्‌ ने बाण से कहा 
कि। मेरे भक्त का अपराध उल्लंघन योग्य नहीं है । (५९) काशी में गौरी 
तीथे के स्नान तथा मेरे लिज्न के पूजन के प्रभाव से केदारेश्वर की ऋुपा 
दवारा मुक्तपाप होकर मुमकको प्राप्त होगे । (६०) शहझूर की ऐसी बात 
सुनकर काशी में अपने नाम का लिज्ञ स्थापन करके, हे शिव! 
केदारेश्वर की कृपा तथा तुम्हारे तीथे के स्नान से (६१) वह गणों 
में मुख्य हो गया | तुम्हारे भक्त की ऐसी महिसा है। हे त्रेलोक्य 


की रानी! और भी सुनो, इन उपसन्यु मुनिजी का चन्द्रमा ने. 


अपमान किया, और इन्होंने उनको शाप दे दिया कि तुम हत- 
श्री हो जाओ, और कोई तुम्हारा दशन न करे। (६२) शिवके 
प्रसाद से जब ये ज्षीरसमुद्र के पीने के लिये आये, तब चन्द्रमा गये से 


इन्हें देखकर हँसे कि ये कितनां पीबेंगे ? (६३) और बोले कि तुम मेरे 


१ ख. व पिवति सम यथा । २ ख. गावितः । शग.ताां एप पक क्ष गण । २ छ. गंधितः । ३ गे. ता पायपित्वा गलतो 


मामाश्रयास्तं शरण ।॥ ४ ख त्वां। ५ ग, बहुली । ६ ख, ग. हयठृप्ता । 
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३५७० काशीकेदा र्माहात्म्यम्‌ 


तव॑ कियान सागरः कीहक त्व॑ँ पातुमभिमन्यसे । 
शिवो5पि ताहशोन्मत्तस्त्वामदात्‌ पितर॑ च मे ॥६५॥ 
मदुत्पत्तियतः सिन्‍्धो! स कि ते वशगों द्विज !। 

गच्छ गच्छ कियत्‌ पासि पश्ये5हं तव चापलम्‌ ॥६६॥ 
इत्येवे हसितस्तेन तदातमवदत्‌ क्रुधा | 
विप्राणामधिपो5पि त्व॑ गर्विष्टोअसि सुदुमते ॥६७॥ 
महिमा शिवभक्तानां ने ज्ञातः कि त्वयाउधम | । 
अजृष्ठमात्रदेहस्तु कुम्मभूः शिवयोगिराद्‌ ॥६८॥ 
अब्धिश्चुलुकितः पीतस्तेनासौँ पुनरुज्कितः | 
जलमोचनमार्गेण. अशुचिश्र॒_ सरित्पतिः ॥६६॥ 
अद्यापि पश्य विन्ध्याद्रिं हतसर्वोच्छुयं॑ यतः 

तथा चेल्वलवातापी पश्य क्षणहताँ यतः ॥७०॥ 


पास आओ, में अम्रताशु हूं, तुम्हें गले तक पिला दूँ । ज्राह्मण की 
आशा संसार में बड़ी होती है, तीनों जगत्‌ से ठप्त नहीं होती । (६४) 
कितने बड़े तुम हो, और कितना बड़ा समुद्र है, उसे तुम पीना चाहते 
हो। शिवजी भी वैसे ही पागल हैं कि मेरे पिता को तुम्हें दे दिया । 
(६५) जिस समुद्र से में उत्पन्न हुआ हूँ, हे ब्राह्मण ! वह क्या तुम्दारे 
वश में आनेवाली वस्तु है ? जाओ, तुम क्‍या पीयोगे १ मैं तुम्हारी 
चपलता देखता हूं। (६६) ३ स प्रकार उनके हँसने पर ये उनसे क्रोध से 
बोले--ब्राह्मणों के राजा होने पर भी हे दुबुद्धि | तू अभिमानी है, (६७) 


है अधम ! तूने शिवभक्तों की महिमा नहीं जान पाई। शिव- 


योगियों के सरदार घड़े से उत्पन्न होनेवाले अगस्तजी आऑँगूठे इतने 

बड़े थे। (६८) वे चिल्छ में लेकर समुद्र को पी गये | फिर उसे 

लघु शझ्ला की भाँति छोड़ दिया, वह समुद्र अपविन्न हो गया । (६९) 

देखों, आज तक विन्ध्याचल पव॑त जिस कारण से सम्पूर्ण उन्‍नतियों 
१ गे. विप्रायमधिपोडसि | २ इतसव्वोच्छिय । 
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सप्तदशो5ध्याय ४ ३७१ 


एवमन्येडपि वहवः सन्‍्ति लोकोपकारिणश/। 
साधवः शिवहत्पग्मास्तव॑ न जानासि मौद्यतः ॥७१॥ 
अज्रे; सुतोह्नमिति च शिरोभूषेति शूलिनः | 
'अम्॒तांशुस्व॒हमिति. क्षीरोदोछ़त इत्यपि ॥७२॥ 
त्रैलोक्यद्क्तिणाभिख्यराजसयक्ृदित्यपि | 
तैलोक्याह्नदकारीति. ताराधिपतिरित्यपि ॥७३॥ 
सगर्वोंडिंसि गश॒रोदारागमनेईपि न ते भयस्‌। 
तदेव त्वां हत॑ कुयांत परमेशः कृपानिधि! ॥७४॥ 
गौरीपियाउनसूया तां प्राथ्य त्वां तारयत्‌ सुतम्‌ । 
भल्लइने फल तेज्य भवेदित्यगमद्रदन ॥७५॥ 
तस्मिन काले गणाधीशस्त्वारूहन्‌ मूषक दुतम्‌। 
विहत्तेमागतो मेरौ त॑ दृष्टराश्यहसत्‌ शशी ॥७३॥ 


से रहित हुआ पड़ा है, और जिस कारण से इल्वल ओर बातापी 
बात की बात में मारे गये । (७०) इस श्रकार के लोकोपकारी ओर भी 
बहुत से साधु हैं,'जिनके हृदय-कमल में शिवजी विराजमान हैं, क्या तुम 
मूढ़तावश उनको नहीं जानते | (७१) मैं अत्रि का पुत्र हूँ; शाझर के 
मस्तक का गहना हूँ, मैं अम॒तांशु हूँ, क्षोर सागर से मेरी उत्पत्ति है, 


(७२) जिसकी ज्रैलोक्य-दक्षिणा है, ऐसा राजसूय यज्ञ मैंने किया है, 


मैं तैलोक्य को आनन्द पहुँचाता हूँ, में नक्षत्रों का स्वामी हैं (७३) ऐसा 
तुम्हें अभिमान है, गुरुतल्पग होने में भी तुमको डर नहीं है। कृपानिधि 

परमेश्वर तभी तुम्हें समाप्त कर दिये होते । (७४) परन्तु भगवती 
अनुसूया गौरी को प्रिय हैं, उन्होंने गोरी की आना करके लड़के 


का प्राण बचाया । सो मेरे अनादर का फल तुर्भे आज ह्दी मिले । 
ऐसा कहकर त्राह्मण देवता तो चले गये | (७५) उसी समय में गणेश 


जी चुदे पर चढ़े हुए, जल्दी जल्दी से मेरु पबत पर विद्दार करने के 


१ ख, मद्धेलने। 
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बालक्रीडारतोउत्यन्त॑ गणेः साक॑ गिरेस्तटे । 

: ध्वाव्यमाने मूषफफे च स्खलन्थूमावातरत्‌ ॥ ७॥ 
भूमो रिथितं गणेंशान॑ स्खलन्नाखोश्व पातनम्‌ | 
दृष्टाहइसत्तदा चन्द्रः स्वरथस्थो5तिगर्वितः ॥७८॥ 
तदा गणेशो - भगवानसहन्‌ 'निजदहेलनम्‌ । 
चन्द्र प्राह सगे स निदेहन्निव चक्षुपा ॥७६॥ 
अद्यप्रभति मूढस्त्वमप्रकाशोा भविष्यसि । 
भत्तितो देवते; पश्चात्‌ क्ञयिष्यस्यचिरादिति ॥८०॥ 
तत्रावलोकनमपि यः करोति जगजन्नये । 

स भवेह हुयशोभागी सत्य॑ सत्य॑ मदाज्ञया ॥८१॥ 
इत्युक्वा देवताः सवास्त्वाज्ञापपत' ते सुतः । 
स्तोक॑ स्तोक॑विभज्येन॑_भक्तध्वमिति चाज्ञपत्‌ ॥८२॥ 


लिये आये, उन्हें देखकर चन्द्रमा ने हँस दिया | (७६) गणेश जी गयों 
के साथ लड़कपन के खेल में मग्न थे, चूहा पहाड़ के किनारे दोड़ 
चला, सो उस पर से लरखराते हुए उतरे | (७७) चूहे के गिरा देने से 
लरखरा कर गणेशजी का प्रृथ्वी पर आ जाना देखकर अत्यन्त 
अभिमान से अपने रथ पर चढ़े हुए चन्द्रमा हंस पड़े | (७८) इस 
अपमान को गणेश जी ने नहीं सहा, क्रोध से उनकी आखें ऐसी 
लाल हो गई सानों दृष्टि से ही भस्म किया चाहते हैं, और गये के 
साथ चन्द्रमा से बोले--(७९) हे मूढ़ !- आज से तू श्रकाश 
रहित हो जायगा, देवता लोग तुम्हें खा जाबेंगे ओर तुरन्त तेरा 
क्षय हो जायगा । (८०) तीनों लोक में जो तुमे देखेगा, उसको 
अपयश अवश्य लगेगा । यह बात मेरी आज्ञा से अवश्य सत्य होगी । 
(८१) ऐसा कहकर तुम्हारे बेटे ने सब देवताओं को आज्ञा दी कि 


१ ग, धावमाने । २ ग, भूमावतारयद्‌। ३ गे. स रथस्थो० । ४ गे." 
**""**स इसन्निव देलनम्‌। ५ ग. तवा। ६ ख, त्वशापयति। 
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वहिस्तदा कलामेकामभक्तयत वे पुरु। .. 
सय्यस्त्वेकां कलां विश्वेदेवास्तव्वेकां ठृतीयकम्‌ ॥८३॥ 
* जलाधिपश् चतुर्थी च वषट्कारस्तु पश्चमीम्‌ ! 
पष्ठी मिन्द्रस्तथा देवऋषयः सप्तमीं कलास ॥८४॥ 
अजेकपाच्ाष्टमीं तु नवमी तु परेतराटू । 
समीरणस्तु॒ दशमीमदादेकादशी . तर्वा ॥८५॥ 
द्वादर्शी पितरशः सर्वे विभज्य सहसा 5पिवन | 
त्रयोदशी वित्तनाथं सखाय॑ पितुरफ्यत्‌ ॥८६॥ 
पित्रे ददो महेशाय कलां चापि चतुदशीस्‌ । 
ब्रह्मणे प्रददों पश्चात्‌ कलां पद्बदर्शी झुदा ॥८७॥ 
पोडशी दातुमारब्धे विष्णावे विध्ननायके। 
विष्णुटृ्टा तदा खांशां कला नाशहादादरात्‌ ॥८०८॥ 


इसको टुकड़े टुकड़े करके खा जाओ | (८२) तब अग्नि ने सबसे 
पहिले एक कला की स्वाहा कर दी, सूर्य ने दूसरी कला खा ली। 


* बिश्वेदेव ने तीसरी, (८३) समुद्र ने चोथी, वषट्कार ने पाँचवीं, इन्द्र 


ने छठीं, देवषियों ने सातवीं, (८४) अजैकपात्‌ ने आठवीं, यम ने नवीं, 
पवन ने द्शवों कला खाली | ग्यारहवीं कल्ता आपको मिली (८५) और 
पितरों को बारहवीं मिली । इस प्रकार विभाग करके सब लोग चन्द्रमा 
को एकाएक पी गये । तेरह॒वीं कला कुबेर को पिता का सखा समझ कर 
गणेशजी ने दे दी । (८६) अपने पिता शिवजी को चोदहवीं कला दी, 
पीछे से त्रह्माजी को प्रसन्नता के साथ पन्‍्द्रहवीं कला दे डाली । (८७) 
जब विन्ननायकजी सोलहवीं कला विष्णु भगवान्‌ को देने लगे, तब 
उन्होंने अपने हिस्से की कला को आदर के साथ देख लिया; परन्तु 
ग्रहण नहीं किया । (८८) भक्तिपूवेक नमस्कार करके गणेशजी की 


च्त्च्यस्म्क्स्फमफजज-ऊज-कऊायणय- जि +त््- भ-  -फन्‍घन्‍-३]+_+______्कफफफऐ ललरईरऊओ&ओसईाओयममनमनोो्/&6ओख्खस्‍यस्‍खख्प्ख्प्प्सस्स्जजजु 
* 2 ग, पुनः | २ ग, पुस्तकीयोंड्य पाठः, आ० पु०--'“ परेशराट ” इति | 


३ गे. सव । 
शेद 
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ओगणनाथश्व प्राथयामास भक्तितः । 
हु आमिर! चनदं बिना लोके कस्यापि न सुख विभो ! ॥८६॥ 
: अवत्कोपस्य पाज्रोअ्य॑ कियालल्पो जलाकृतिः | 
कलामात्रावशिष्टोईरस्त केवल॑ जीवधारणे ॥६०॥ 
एन॑ जीवय सर्वेश त्व॑ गतिस्त्वपराधिनास्‌ । 
एवं विष्णुप्राथितोडपि प्रहसन्‌ बाललीलया ॥६९॥ 
'द्धक्त हेलयदसों म्धेलातो वर॑ हि ततू। 
स॒प्रसन्नो यदि भवेत्तदेन॑ जीवयाम्यहम्‌ ॥६२॥ 
- नो चेहच्छतु दुष्टात्मा ववन्यः कशरिद भवेद्विषु! । 
तदा चन्द्रस्तवतितरां .. भीतो्भूदुपमन्युतः ॥६३॥ 
झहो वेभवमाश्रय्य॑ महतां शिवयोगिनाम । 
. ...-इति विश्यद्‌ रमेशेन साक॑ क्षीरोदथि ययो ॥६४॥ 
उपमन्योंः पढददन्दे हापतच्छरणं ब्ुबन्‌। 
अज्ञानाद मम दु्वृद्धि सहर्व करुणानिषे ! ॥६५॥ 


बयेना करने लगे-े स्वामी ! हे विभु ! चन्द्रमा के विना संसार में 
किसी को सुख नहीं मिलेगा । (८९) यह जलस्वरूप ओर अल्प है, 
आपके क्रोध का पात्र नहीं है, अब केवल इसकी एक कला बच गई है, 


इसी से जीता है। (९०) हे सर्वेश ! इसे आप जिलाइये, आप ही अपरा- . 


धियों की गति हैं । इस प्रकार की विष्णु की प्रार्थना सुनकर्र गणेशजी 
बाललीला से हँसते हुए बोले--(९१) इसने मेरे भक्त का अपमान 
किया है, जो कि मेरे अपमान से भी बढ़कर है । वह यदि प्रसन्न हो 
ज्ञाय, तो मैं इसे जिला दूँ, (१२) नहीं तो इस ढुष्टात्मा को जाने दो, 
किसी दूसरे को चाँद बना दिया जायगा | तब तो चन्द्रमा उपमन्यु से 
बहुत डरे (९३) अह्दो महान्‌ शिवयोगियों का माहात्म्य विस्मयावह 
"है, इस प्रकार डरते रे विष्णु के साथ क्ञीर समुद्र में गये। (38) वहा के साथ क्षीर समुद्र में गये। (५४) वहाँ 


१ ग, असावहेलयरूक, भा० पु०--अडमाव आपे: । 
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बल्ब, 


सप्तदशो5घ्या य इेपूप 


उज्जीवय दयाब्धे | मां दयासारा हि साधवः३ | 

इत्येवे शरण प्राप्त हसन्नाह शिवास्तधीः ॥६६॥ 
' आगता त्वां मतिरिय॑ गच्छ श्रेयो भवेत्तव। 
सर्वकर्ता गणेशानः रृपां त्वयि करोतु सश ॥६७॥ 
इतः पर त्व॑ भक्तेम्यः शम्भोविभ्यत्‌ समाचर | 

इति तद्वावयसल्लीवीं प्रश्य हरिणा सह ॥६८॥ 
पुनरायाद्‌ गणेशाग्र. कलाशिष्टोउतिदेन्यवान | 

तदेन॑ प्राह विध्नेशों मद्धक्तागों दुरत्ययम्‌ ॥६६॥ 
मदागसो5पि शिवयोरागसो5पि विधो ! श्ृणु | 
श्रीमस्काश्यां मज्जनन्यास्तीथमस्ति पुरातनस्‌ ॥१००॥ 
श्रीमत्केदारलिज्स्य पुरतः  -स्ंपापहम्‌ | 

तत्र सनानाज केदारनाथपूजाप्रभावत ॥१०१॥ 


उपमन्यु के चरणों में 'शरणागत” कहते हुए गिर पड़े और बोले--हे 
दयानिधे ! अज्ञान से मुझे! दुश्बुद्धि हुई, उसे आप क्षमा करें। 
(९५) हे दयासागर ! मुम्के जिलाइये, साधुवों को सार वस्तु दया है । 
इस भाँति शरण में आये हुए चन्द्रमा से शिवान्ुरागी ने हँसते हुए 
कहा--(९६) तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुईं तो जाओ तुम्हारा कल्याण होगा, 
सर्वकतों गणेशनी तुमपर दया करें। (९७) अब तुम शस्म्रु के 
भक्तों से डरकर रहना । चन्द्रमा इस प्रकार की जान डालनेवाली 
उनकी वाणी को ग्रहण कर, विष्णु के साथ, (९८) बँची हुईं उस एक 
कला को धारण किये हुए, अतिदीनता से गणेशजी के सामने 
आये । तब उनसे गणेशजी ने कद्दा--छहे विधो ! सुनो, (९९) मेरे 
अपराध तथा शझ्ूकर-पावेती के अपराध से भी मेरे भक्त का अपराध 
बढ़कर है। श्रीकाशी पुरी में मेरी मां का एक श्राचीन तीथ है, 
(१००) वह सब पापों को हरनेवाला तीर्थ श्रीमत्केदार-लिज्ञ के 


१ गे, सन्दोहं | 
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। त्स्य 
9 2 कक नस काशीकेदारमाहात्म्यम घ् 


मदागसो5पि .मद्धक्तागसोपि र्व्व विमोक्ष्यसि । 

लिई स्थाप्य खनाम्ना त्वे पुनरायाहि पूज्य तम्‌॥१०२॥ 
 ततो भवित्री ते टद्धिद्निपअद्शावधि | 

ततः पुन्यथापूर्व देवानां भक्त भव ॥१०३॥ 

एवं ते जीवन॑ दृद्धिक्षयरूपेण तिष्ठतु । 

तथापि महिने त्व॑ वे द्रष्ड योग्यो न कस्यचित्‌ ॥१०४७॥ 
. जनता महिने दृष्ठा त्वां भवेदपवादिनी। 

मद्धक्तदेलनातभराप्तचिहँतिष्ठतु ते सदा ॥१०४॥ 

इत्युक्वा विष्णुना साक॑ भेषयत्‌ काशिकां विधुम्‌ । 

चिर॑ क्रीढां विधायादरों पश्चादागात्‌ खधाम सः ॥१०३॥ 

चन्द्रोवपि काश्यामुक्तागाः पुनः प्राप स्वके पदस्‌ | 

एवं ल्वद्धक्तमहिमा देवि ! को वर्शितं क्षमः ॥१०७॥ 


सामने है। वहां के स्नान और केदारनाथजी की पूजा के कर से 
(१०१) मेरे और मेरे भक्त के अपराध से तुम दूर जाओगे । अपने 
नाम से लिज्न स्थापन करके और उसकी पूजा करके तुम फिर यहाँ 
आओ | (१०२) तब तुम्हारी पन्द्रह दिन तक बराबर वृद्धि होती 
रहेगी | इसके बाद फिर पहिले की भाँति देवों रा होगे । (१०३) 
* इसी प्रकार तुम घटते बढ़ते जीते रहो, फिर भी मेरे दिन तुम्हें, कोई 


न देखे । (१०४) मेरे जन्म-दिन में जो तुम्हें देखेगा उसे अपवार्द 
लगेगा । मेरे भक्त के अपसान से जो कलह तुम्हें लगा है, वह सदा 


बना रहेगा । (१०५) यह कहकर विष्णु के साथ चन्द्रमा को काशी 
भेज दिया । “फिर, बहुत देर तक पहाड़ पर खेलते रहे । 2288 
अपने धाम को चले गये । (१०६) चन्द्रमा का भी अपराध काशी ह 
छूट गया और वह अपने पद्‌ को प्राप्त हुआ । हे देवि ! इस प्रकार 


९ ग, पूज्यताम। शिव ग कवाछा ग. पापचिहं । ३ ग. विधायाउत्र । 
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तुम्हारे भक्तों की महिमा का कोन वर्णन कर सकता है। (१ 25) द्दे 


--- ैं-- 


सप्तदशोषध्यायः ३५७ 


हक शी अल: क लक 3 नस टटरलपनपप- 
तव॒ पूब॑तनोहेंतुर्देवि ! दक्तः शिवमियः । 
अधिक्तिप्य दधीचि वे सभायां कां गति गत ॥१०८)॥ 
ल्वद्धक्तनिन्‍्दासज्ञातदोषध्वस्तक्रू! क्षणात्‌ । 
ससहायानपि रविप्रश्धतीन.. दन्तभजजतः ॥१०६॥ 
विमानयित्वा स्व शीषमपि च्लागमवाप्य च। 
तदागो विनिहृत्त्यै स काश्यां लिझन खनामकस्‌ ॥११०॥ 
स्थापितुं पूर्वमेबासा माधवस्योपदेशतः । 
ध्वत्तीें स्नाप्य केदारनाथ पूज्य यथाविधि ॥१११९॥ 
मुक्तो पपराधाह्निज्ञश् स्थाप्य पूज्या5»तः इुनः | 
छागवक्केण संस्कृत्य श्रुत्पा चमकसंज्ञया ॥१११॥ 
पुन) प्राप पद देवि | त्वया विदित एवं सः। , 
त्वरूक्तमहिमा चैव॑विधः झृत्छः खुविस्मितः ॥११३॥ 


2७-५०३र<र जम चर 3३७० ५८१७५ 


देवि ! तुम्दारे पूषे शरीर के जनक दक्ष प्रजापति शिव के प्रिय थे, 
सभा में दधीचि पर अधिक्षेप करके किस गति की श्राप्त हुए ! (१०८) 
तुम्द्दारे भक्त की निन्‍दा से जो पाप हुआ, उससे उनका यज्ञ एक क्षण 
में नष्ट हो गया, और उनके सहायक सूर्य आदि का दन्त-भज्ञ आदि 
अपमान हुआ ।.(१०९) और स्वयम्‌ दक्ष को बकरे का सिर मिला | 
उस पाप को हटाने के लिये उन्होंने काशी में अपने नास से लिज्ञ 
स्थापन किया, उसके पहिले वे रमापति के उपदेश से तुम्दारे तीर्थ 
में स्नान और केदारनाथ का यथाविधि पूजन कर चुके थे। (११५) 
अपराध से छूटकर लिज्ञ की प्रतिष्ठा और पूजा करके फिर लौटे 
ओर बकरे के सुख से दी 'चमक' नामवाली श्रुतियों से स्तुति की । 
. (११२) तब फिर अपने पद को प्राप्त हुए, सो सब तुमको माल्स ही 
है कि तुम्दारे भक्त की महिमा ऐसी है कि बिल्कुल आम्चय्ये में डोल 
देती है । (११३) ये मह्यायोगी श्रगु आपके भक्तों में अप्रसर ओर 
2 220 तक पक 3 22 अमल कक कट 


१ग. स। २ तत्तीरथ । 
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| देष८ 


8 मम लक अल कलम 
अय॑ भृगुमंहायोगी त्वद्धक्ताग्रेसरः “ ऋती। 


कांशी केंदारमा हा त्म्यम्‌ 


'मीजीजीसीजजन जन 


- झस्मित्‌ कृतापराधथ् हरि पत्नीवधात्‌ पुरा ॥११४॥ 


अनेकजन्मनां पात्रमभूदस्यापराधत। | ._ 
पुनस्ते कृपया त्वेने समाधाय दशाकृतेः ॥११४॥ 
दापयित्वा वर॑शेषजन्मनां वारणं कृतम्‌। 
स्नीवियोगकृत॑ त्वागस्त्वेकजन्मनि साधितम्‌ ॥११६॥ 
भक्तापराधशान्त्यर्थ. विष्णुस्त्वदुपदेशतः । 

काश्यां त्वत्तीयस्नानात्‌ केदारेशस्थ पूजनात्‌ ॥११७॥ 
लिज्स्थापनतो नाज्ना मुक्तवांश शिवागसः 

रामो दाशरथिभूत्वा भूमो पत्नीवियोगजम्‌ ॥११८॥ 


:दु/ख शुक्ला तदन्तेड्सौ त्वत्तीथस्नानमाचरन । 


पूज्य केदारनाथ च लिह स्थाप्प खनामत$ ॥११६॥ 
पुनर्म शिवभक्तानामागो मा भूदितीछ्या | 
खपद॑ प्राप देवेश | त्वया विद्तिमेव तत्‌ ॥१२०॥ 


. पुण्यात्मा हैं, पहिले किसी समय.में विष्णु इनकी पत्नी को मारकर 
इनके अपराध के भाजन हुए थे। (११४) इनके अपराध से उन्हें अनेक 


भुगतने पड़े | फिर तुम्हारी कृपा से दश अवतार में उनका दोष 


शान्त हुआ । (११५) उन्हें और जन्म न होने कां वर मिला । स्त्री 
वियोगवाला दोष एक ही जन्म में निपट गया। (११६) भक्त के 
अपराध की शान्ति के-लिये विष्णु ने तुम्हारे उपदेश से, काशी जाकर 
तुम्हारे तीथ में स्नान किया, केदारेश्वर का पूजन किया (११७) और 
अपने नाम से लिज्ञ स्थापन करके शिवजी के अपराध से वि 

हुए | दाशरथि राम होकर उन्होंने पत्नी-वियोग का ढुःख सहा। (११८) 
दुःख-भोग के बाद उन्होंने तुम्हारे तीथ में स्नान किया। केदार- 
नाथ का पूजन करके अपने नाम से लिज्ञ-स्थापन किया। (११९) इस 


» ग., स्नानमाचरत। 
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* खप्तदशो षध्यायः ! ३५७ 


ब्च्चज्जजिजजिजलजज जज ॑च ज + 


य श्रूणु महादेवि ! मुनेरज्ञिरिसः कृतिसू । 
नहुषो नाम राजाउभूत्‌ सावेभौमो अवस्तले ॥१२१॥ 
कृत तेन कऋरतुशतमेकोन॑. चोक्तदक्षिणम्‌ । 
स्वधस्मेतः पूजा) सर्वा रक्षितास्तेन भूथुजां ॥१२२॥ 
यस्य यज्ञ वसोधोरा गजशुण्डोपमापतत्‌। 
पतितामाज्यधारां तामग्ो वा द्वादशाब्दिकास्‌ ॥१२३॥ 


एवमेकोनशतसंख्येषु सर्वक्रतुष्वपि । 
पिवन्‌ पिवंश्र ता धारास्त्वजीणांदभवत्च रुक्‌ ॥१२४॥ 
सर्वलोकप्रद्हनशक्तस्यापि विभावसोः । 


अजीणरोगशान्त्यर्थ स गतो बह्मणोडन्तिकम्‌ ॥१२४॥ 
भगवन्नाहुषे यज्ञे वबसोधोराः पिचन्‌ & मम । 
रोगोह॒थूतस्तस्य शान्ति बद्‌ येनाउमवं सुखी ॥१२३॥ 


इच्छा से कि फिर सुझसे शिव-भक्तों का अपराध न हो पड़े | हे 
देवेशि ! तब वे अपने पद्‌ को प्राप्त हुए, आप तो सब जानती ही हैं ।. 
(१२०) हे देवि |! अब अज्ञिरा मुनि की करणी सुनिये । पृथ्वी में: 
नहुष नामक एक सा्वभौम राजा हुआ। (१२१) उसने निन्नानव्बे यज्ञ: 
जितनी दक्षिणा का विधान है उतनी देकर किये | अपने धर्म से उसी 
राजा ने सब प्रजाओं का पालन किया, (१२२) जिसके यज्ञ में हाथी: 
की सूँड़ सी मोटी बसोधोरा गिरती थी, वारह बरस तक वह धारा 
' बराबर अग्नि के मुख में पड़ती रही | (१२३) इस भश्रकार बराबर 
निन्नानब्बे यज्ञों में धारा पीते-पीते अग्नि को अजीण का रोग हो. 
गया । (१२४) भगवान्‌ विभावसुु सब लोकों के जलाने में समथे हैं, 
फिर भी उन्हें अजीर्ण हुआ और उसकी शान्ति के निमित्त वे त्रह्मा- 
जी के पास गये (१२५) और बोले--हे भगवन्‌ ! नहुष के यज्ञ में: 
बसोधौरा (घी की धारा) पीते २ मुझे तो रोग हो गया । अब आप जैसे: 
222 ० अर मटका 2: 20202 कवस के 53:40 25 आस ड- 
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तदा ब्रह्मापि तच्छुत्वा चित्रिंतोउ्भून्टपक्ृतों । 
महाप्रतापो यद्‌ यज्ञे वहिरप्याज्यप५ सरुक्‌ ॥१२७॥ 
इति प्रशस्य॒राजान॑ प्राह्ृज्जीणहरोपधमस्‌ । 
खाण्डव नामोपचन॑ भूमावस्ति . शतक्रतोश ॥१२८॥ 
तत्राउस्त्पजीणशान्त्यथमोपर्ध॑ लोकदुलभम्‌ । 
तद वन भक्तसि यदि नीरोगी भवसीति च ॥१२६॥ 
सया न शक्य॑ तह दस्धुं तथापि यत दाहने.। 
फलित चेत्त.ते रोगो नश्यतीत्यवद्‌द विधिः ॥ १३०॥ 
तच्छुल्ा तह वन॑ दमग्धुमारब्धस्तत्तणं हपा | 
मेघानाज्ञाप्प धारामिः प्रशामयत पावकम््‌ ॥१३१॥ 
एवश् शतवारं स प्राप्य मेघे! पराजयम्‌। 
पुनत्रह्माणमागत्य स्व॒दु/ख प्राब्रवीच तम्‌ ॥१३२॥ 


* उसकी शान्ति हो, वह उपाय बतलाइये, जिससे में सुखी होऊं | (१२६) 
तब ज्ह्माजी भी राजा के यज्ञ की व्यवस्था सुनकर बड़े चकित हुए कि 
राजा महाग्रतापी है, जिसके यज्ञ में आज्य (घी) पीने से अग्नि को भी 
रोग हो गया | (१२७) इस भाँति राजा की प्रशंसा करके अजीण नाश 
करनेवाली दवा.बतलाई कि खाण्डच नाम का इन्द्र का उपवन पृथ्वी 
पर है, (१२८) उसमें अजीण को शान्त करनेवाली लोक दुलेभ 
ओषधि है । यदि उस चन को खा जाओ तो निमश्चय करके नोरोग हो 
जाओगे । ( १२९) तुम उसे जला नहीं सकते, फिर भी जलाने का 
प्रयत्न करो । यदि काम पूरा हो जाय, तो तुम्हारा रोग शान्त हो 

जायगा, ऐसा त्रह्माजी ने कहा | (१३०) यह सुनकर अग्नि ने उसी 

समय उस वन के जलाने में हाथ लगा दिया ओर तुरन्त ही इन्द्र ने 
मेघों को आज्ञा देकर आग बुझा दी । (१३१) इस भाँति सैकड़ों बार 
अग्नि को मेघों से द्वार खानी पड़ी | तब फिर अग्नि ने त्रह्माजी के 
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तदा ब्रह्माउचदद बहिंसुपाय॑ रोगशान्तये । 
नरनारायणौ देवो विष्णोरंशो हि भूतले ॥१३३॥ 
वर्तेते भूभर॑ ह्स' नरो कृष्णाजनामिधों । 
तौ प्रार्थय बन॑ दग्धुं तो ते साहा करिष्यतः ॥१३४॥ 
तमैवाउम्रिथ्॒ तौ प्राथ्य मुक्तो दः्ध्वा वर्ने रुमः । 
एवं प्रभावों नहुषः कालेन दिवमाप सा ॥१३५॥ 
उन्द्रोउप्यात्मसमं त॑ च॒पूज्याआवासयदन्तिक । 
तत; काले दत्रहत्याउःहतथागादरृश्यतास्‌ ॥१३६॥ 
इन्द्रस्यादशनाइ देवाः ख्ग दृष्ठा हराजकम। 
यावदिन्द्रागमस्तावन्नहु५॑ देवप व्यथु) ॥१३७॥ 
तदा शचीसइमैच्छन्नहुपो गवितः श्रियां) 


९ 


शी त्वविधवा साध्वी भत्तशोकेन बचतते ॥१३८॥ 


।>] 
पास आकर उन्हें अपना दुःख सुनाया । (१३२) तब न्रह्माजी ने रोग 
शान्ति के लिये अग्नि कों उपाय बतलाया (१३२) कि नरनारायसु 
देव विष्णु के अंश प्रथ्वी में (१३३) उसके भार हरण के लिये 


, क्ृष्ण-अजुन के नाम से मौजूद हैं । उनसे वन-दाह के लिये प्राथना 


करो, वे तुम्हारी सहायता करेंगे । (१३४) तब अभि ने उन दोनों की 
प्रार्थना करके बन जला पाया और रोग से विनिमुक्त हुए । ऐसे 
प्रभाववाले नहुष समय पाकर खरे पधारे। (१३७) इन्द्र ने भी 
अपने समान उनकी . पूजा करके उन्हें अपने निकट बसाया। 
उसके बाद किसी काल में बृत्र की हत्या से अमिभूत होकर 
इन्द्र अदृश्य हो गये | (१३६) इन्द्र के न दिखाई पड़ने से देवताओं ने 


. देखा कि स्वर्भ में राजा नहीं रह गया, सो जब तक इन्द्र न आयें तब 


तक के लिये नहुष को राजा बनाया । (१३७) तब ऐश्वर्य के मद से 


राजा शची को पाने की इच्छा करने लगा । साध्वी शची बिना पति के 
वि अमन 3 कम न विन नि फम 


१ ग, इन्द्रो5प्यास्मसुत । 
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तामिच्छन्त॑ बलादेन॑ - प्राह वाक्पतिरादरात्‌ । 
पतित्रता शी राजन नाहन्त्यन्येन सहमस्‌ ॥१३६॥ 
इन्धस्य दशनाभावात्‌ स्थापितस्लश्व देवतेः | 
तदिच्छां मा कुरु खन्या बहुव्य। सन्ति ततो5घिका। ॥ १४०॥॥ 
ताछ अदतच सुख यावदागमो देवभूपतेः । 
इत्युदन्तमनाइत्य बलाह्रोक्त.. इतत्वरः ॥१४१॥ 
तदा जीवः स्पितर॑ प्रषेयन्नहुपान्तिकस्‌ । 
पातित्रत्यं यंथा शच्या न नश्ये त््व॑ तथा करु ॥१४२॥ 
. मदुक्ति नाउशृणोत्‌ कामी स्वाधिपत्येन गर्वितः | 
. इत्युक्तोब्य॑तदा वाचस्पतिना निजसनुना ॥१४३॥ 
तदा<्यं नाहु५ं॑ गला बहुशस्त॑ समादधत्‌। 
यदाओ्य नाश्ुणोद्वाक्यं खद्भक्तस्यास्य योगिन। ॥१४४॥ 


दुखी थीं, (१३८) उनकी यह बलपूबंक' इच्छा करने लगा। तब 
बहस्पतिजी ने इससे आदर के साथ कहा--हे राजन ! शची 
पतित्रता है, उसका अन्य से संगम अनुचित है । (१३९) इन्द्र के न 
दिखाई पड़ने से देवताओं ने तुम्हें स्थापित किया है। तुम उसको - 
पाने की इच्छा न करो । उससे अच्छी अच्छी बहुत सी खियाँ हैं । 
(१४०) जब तक इन्द्र नहीं आते, तंब तक उन लोगों के साथ सुख 
करो । ऐसी बात सुनकर नहुष ने उनका अनांदर किया ओर बल से भोग 
के लिये जल्दी की । (१४१) तब बृहस्पतिजी ने अपने पिता को नहुष के 
पास भेजा ओर कहा कि जिस भाँति शची का पांतिब्रत नष्ट न हो 
ऐसा उपाय कीजिये | (१४२) उसे अपने मालिकपने का बड़ा अभिमान 
हो गया है, उसने मेरी एक बात नहीं सुनी । अपने पुत्र बृहस्पतिजी 
की ये बातें सुनकर, (१४३) इन्होंने नहुष के पास जाकर उनको बहुत 
सममकाया । जब उसने तुम्द्वारे भक्त इस योगी की बातें न सुनी, (१४४) 


2 ग, त्वल्पां | 
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'भीजीजार- 


अश्रेयस्तेडचिराद्धावीत्युत्तवाधगान्निजाभमस्‌ । 
शिविकावाहनव्याजादगस्त्याच्छिवयोगिन। ॥१४५॥ 
शाप्तों हतः पुनभूमि प्रापाउजगरदेहवान । 
वर्षायुत॑ सर्पदेहदुः्ख सुक्तवा ततः परम ॥१४३॥ 
हिमाद्विकन्दरे भीम॑ शिवभक्ते | दशत्‌ छुपघा। 
तदा तत्सोदरो ज्ञाबा सपग्रस्त॑ कनीयसम्‌ ॥१४७॥ 
आगत्य नहुष॑ प्राह शापाप्ताहितर्लु इपस्‌ | 
को5सि त्व॑केन पापेन महाहित्व॑ गतो बंद ॥१४८॥ 
बिना शिवापराधेन भक्तानां वा त्वमीव्शः । 
न भवेः कृमितो5प्येव॑ प्राणिहिंसां करोषि भोः ॥१४६॥ 
अहँ पाझइुछतो धर्म्मों भीमो मेउवरजों ४त£) 
त्वया विरुज त॑ श्रेयो भवेत्तेजपि शिवाज्ञया ॥१४०॥ 


तब ये, यह कहकर कि वहुत शीघ्र तेरा अकल्याण दोनेवाला है, अपने 
आश्रम को चले गये | नहुष पालको को ढोने के व्याज से शिवयोगी 
अगस्त द्वारा शापित होकर वह (१४५) मारा गया और एथ्वी में गिरकर 
अजगर हो गया । दस हजार वर्ष तक उसने स्प-देह का ढुःख भोगा। 
उसके बाद (१४६) हिमालय की कन्द्रा में शिव-भक्त को मारे भूख 
के खा गया । तब उनके भाई को माल्म हुआ कि छोटे भाई को 
आजगर खा गया (१४७) तब वे आकर शाप से अजगर बने हुए 
राजा से बोले--तू कोन है ? और किस पाप से अजगर हुआ | सो 
बतला । (१४८) शिव वा उनके भक्तों के अपराध के बिना तू ऐसा कृमि 
न होता । अरे । तू इतने पर भी आरिएहिंसा करता है। (१४५९) मैं पास्ड 
का बेटा धर्मराज हूं, भीम मेरा छोटा भाई है, . उसे तूने . पकड़ लिया 
है । सो प्रसे हुए भीम को छोड़ दे, इसके छोड़ने से श्र की आज्ञा- 
से तेरा भी कल्याण दोगा। (१५०) इस प्रकार बात चीत में उनके मुख 
3 3 न >> प नउ प प्प पे ग पा 7 गए एज पं ण>जजजू एप 


१ गे, स मोहित: । २ ग्र, शापप्राप्ततलु । | अडभाव आपे: । 
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अं ०त« >> >> >७५+७>»७०७५०९+५७४७+ जज 


इति तन्युखतः शम्भोनांमवात्तामिषोहतम्‌ । 
अ्रतमात्रेणाप्तपूवज्ञान सन्‌ त॑ समुत्तजत्‌ ॥१५१॥ 
ग्रसत॑ भीम॑ समुत्सज्य प्राह धर्म रुदलहि। | 
भ्रूणु धमम ! वदे5हँ वे नहुषस्ते कुलाग्रणीः ॥१५१॥ 
यथोक्तइृष्ट यज्ञे <ृमिन्द्रो भूत्वाउतिगर्वित!। 
अगस्त्याहिरिसो .शैवश्रष्टो दष्येशशोउमवस्‌ ॥॥१४३॥ 
तयोः प्रसाद॑ सम्पाथ वत्स | त्व॑ मां समुद्धर । 
इत्युक्तस्तेन धर्म्मोंडपि प्राथ्योज्ञिससमादरात्‌ ॥१५४॥ 
अस्य प्रसाद॑ सम्पाद्य कुम्भजस्यापि पाएडजः । 
. शिवापराधदोषप्र॑ तद्धक्तानां . विशेषतश ॥१५५॥ 
काश्यां ग॒प्तं चते तीर्थ केदारश्वोपदिष्टवान्‌ | 
सपदेहात्तमुन्मुच्य॑ जत्तीें स्नाप्य भक्तितः ॥१५६॥ 


सें शम्मु' नाम निकल पड़ा, सुनते ही उसे पूबेजन्म का ज्ञान हो आया 
ओर उसने तुरन्त भीम को छोड़ दिया। (१५१) असे हुए भीम को छोड़- 
कर वह सप॑ रोते रोते धर्मराज से बोला कि हे धर्म ! में तुमसे कहता हूँ 
सुनो, में तुम्हारे कुल का सरदार नहुष हूं। (१५२) मैंने यथोक्त यज्ञ किया 
ओर इन्द्र होकर अति अभिमानी दो गया । अगस्त्य और अज्ञिरा इन 
दो श्रेष्ठ शैवों का ठेष करने से मेरी यह दशा हुई । हे बेटा ! उन दोनों 
को राज़ी करके मेरा उद्धार कर। उनकी ऐसी बात सुनकर राजा 
युधिष्ठिर ने अक्लिरा की आदर के साथ ग्राथना की । (१५४) पाण्ड- 
पुत्र ने इनको और अगस्त्यजी को प्रसन्न कर लिया | तब उन लोगों 
ने शिव के अपराध ओर विशेषतः उनके भक्त के अपराध को दूर 
करनेवाले (१५५) काशी के गुप्त केदार-तीथ का उपदेश किया । सपं- : 


१ ग, तमवास़्जत। २ क« ख,. पुस्तके--<“वत्स ! त्व॑ मां समुद्धर । 
इत्युक्तस्तेन धम्मोंडपि प्राथ्याज्विससमादरात्‌ ॥ अस्य प्रसाद सम्पाथ” शते पाठो 
नास्ति। 


च्छः 


60-0. उ्लाहव्ा७बव व 00॥8००7. छांत्ा।266 0५ 658760[ 
| न्‍ 


सप्तदशो 5ध्याय* ३६५. 


5 7 या 
कर्थ मराप्ताः पद श्रेष्ठ देवविम्दृहोंअपि ते। 
केदारेश॑पूजयित्वा मोचितस्तु शिवागसः | 
संस्थाप्य नाहुप॑ लिडे स्नाज्ञाप्यविमुक्तके ॥१५७॥ 
स्लोंक॑ प्रापयामास धम्मराजः शिवास्तथीः | 
अन्येडपि बहवो देवि! देवमाज्ुपभोगिनः ॥१४८)॥ 
अज्ञात्वापि च॒ ते तीथवैभवव स्नानमाचरन | 
मुक्ताः शिवागसो देवि! केदारेशप्रसादतश ॥१५६॥ 
श्रपग्ादयों दैत्या हिरण्याद्राथ् दुधिय/। 
कर्य प्राप्ताः पद श्रेष्ठ देवविषदुद्दोषपि ते ॥१६०॥ 
खत्तीर्थवैभवान्युक्ता नो चेत्तेपाश्व का गतिः । 
तस्माद्‌ देवि ! खरूप॑ ते काशिका सबपापहा ॥१६१॥ 
विश्वेशमशिकण्यादिदेवतोर्यरनोदित ] 
शिवागो5पि भवत्तीथ नाशयत्यखिलाघहम्‌ ॥१६२॥ 


देह से उनको निकाल कर तुम्हारे तीथे में भक्तिपूर्वंक स्नान कराया। 
(१५६) केदारेश्वरजी की पूजा करके शिवापराध से मुक्त कराया। 
नहुष के नाम से और अपने नाम से भी अविमुक्त काशी क्षेत्र में 
लिड्ज स्थापन किया । (१५७) शिवाजुरागी युधिष्ठिर ने उन्हें स्वगे लोक 
की प्राप्ति करा दी । दे देवि ! और कितने देव, मनुष्य एवं नाग तुम्हारे 
तीर्थ के माहात्म्य को विना जाने ही केदारेश्वर के प्रसाद से शिवापराध से 
छूट गये । (१५९) शूर, पद्म आदि और  दिरिण्य आदि दुष्ट दैत्यों ने हे 
देवि । जाद्मणद्रोही होने पर भी श्रेष्ठ पद को कैसे प्राप्त किया ! (१६०) 
तुम्हारे ही तीर्थ के प्रभाव से वे मुक्त हुए, नहीं तो उनकी... क्या गति 
होती ? इसलिये सब पापों का नाश करनेवाली काशी तुम्हारा दी 
सखरूप है। (१६१) विश्वेश्वर मरिकर्रिकादि देव तीथाँ से भी जो नहीं 
_छूढता, सब पाएों को हरनेवाला आपका ली से पद पापों को दरनेवाला आपका तीथ्थ ऐसे शह्वरापराध का भी_ 


३ ग. नाशयत्यखिल त्वघम्‌ । 
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३६६ काशीकेदार्माहात्म्यम्‌ 


केदारनाथो5पि तथा तारयत्यखिल॑ जगत्‌ । 
एवं ल्वद्कक्तमहिमा वरितुं केन वे क्षमः ॥१६३॥ 
अकत्ते' कत्तेमपि - चान्यथाकत्तेमपीखरः 


अलुग्रहो5पि ताहक्‌ च निग्रहोअपि शिवात्मनाम्‌ ॥१६४॥ .. 


इतोवप्यधिकमाथ्य्ये न जाने . शुवनतये | 


इत्युक्वा नारदों देवीं नत्वा द्विजवरेः सह ॥१६५॥ २ 


अनुज्ञातास्तया सर्वे स्प॑ स्व॑स्थान॑ प्रपेदिरे। 


मेनकाउपि शिवां नत्वा श्रुत्वाउद्धतकथा अपि ॥१६६॥ 


.  झजुज्ञाता ययो खर्ग छाघयन' शिवयोगिनः 
हि तीथ॑ केदारलिज्श्थ॒ काशी विश्वेशरादिकान्‌ ॥१६७॥ 
देवांधथ मणिकर्णी .चः मुहुसुंहरनन्यथीः । 


. अयमेबोपाय इतिं. दुधरस्योद्घति प्रति ॥१६८। स्‍) 33 


नाश करता है। (१६२) उसी' भाँति केदारनाथ भी सम्पूर्ण 
जगत को तार देते हैं | इस प्रकार आपके भक्त की महिमा को रोकने 
में कोन समर्थ है ? (१६३) शिव ही हैं आत्मा जिनकी ऐसे लोग 
करने, न करने ओर अन्यथा करने में भी समर्थ हैं। और वैसा ही 
उनका निम्रहालुमद भी है। (१६४) तीनों लोक में इससे बढ़कर 
कोई आश्रय्ये मुके नहीं मालठ्स होता.। ऐसा कहकर नारदजी ने 
» देवी को ओर श्रेष्ठ ज्राह्म॒णों के साथ. नमस्कार किया। (१६५) और 

* उनकी अनुज्ञा पाकर सब अपने अपने स्थानों को चले गये । मेनका 

, ने भी यह अद्भुत कथा सुनकर भगवती को नमस्कार - किया (१६६) 
ओर आज्ञा प्राकर शिव योगियों की प्रशंसा करती हुईं खर्ग गई। 
तीथ, केदार-लिज्ग, काशी और विश्वेश्वरादिक देवता (१६७) तथा 
मणिकर्णिका का ही ध्यान करती हुईं ओर «प्रशंसा करती' हुईं गई, 
ओर यह निश्चय कियां कि यही उपाय दुर्धर के उद्धार का है । (१६८) 


१ ग, छाधित्वा । 
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डर 


गण ; 


कृतार्थश्व.. करोम्येनमहो महतदलुग्रहात्‌ । 


सप्तदशो5ध्यायः इ्द्छ 


क्नलिजिलि डटडल डे 
रीपनीसी सीसी जीमरी सीन मत ढी+लभ+ढ०#०१० 


अपराधिनमप्येनमन्वगह्माच्छिवास्तथीः [7 विश 
तस्य प्रसादादेवास्य' लमेज्जन्म इृंताथंतास्‌ | 
'इति चिन्त्य समायाता तुष्टा गेहश्व मेनका ॥१७०॥ 
आश्वासयद्‌ दुधरश्व मामेरिति वदन्‌ झुदा। 
इति सकलजनानां पावनीं शम्धुभक्तः 
प्रभवशुभकथ्थां यः करणपात्रीकरोति। 
अमृतरसमयीं श्रीकाशीकेदारतीथ- 
प्रचुरमहिमगन्धां से भ्यातीशधाम ॥ ९७१॥ 
देव्याः सन्निधिमागतान सुनिवरान स्प॒त्वा मुहुर्मेनेका 
कि भाज्यं प्रवदे महत्तरमिद तहुधेरस्पेष्टट्स । 
मत्मा्त समय॑ सभाश्रुवि महादेव्यास्तदानीं पुन- 
स्तेषामागमन॑ शिवागमविदां तत्तत्कथालापनस्‌ ॥१७२॥ 


बड़ों के अनुमह से इसे कृता्थ करूंगी, शिवानुरागी महात्मा इस 
अपराधी पर अनुम्रह करेंगे । (१६९) उनके प्रसाद से इसका जन्स 


कतार्थ होगा । ऐसा सोचकर मेनका तुष्ट हो घर आई। 


(१७०) प्रूसन्नतापूवंक 'मत डरो' ऐसा कहकर उसने दुधर को 
आश्वासन दिया। यह सकल लोकों को पवित्र करनेवाली, शस्झु- 
भक्तों की कथा है, इस अमृत रसमयी, और केदार महिमा के 


' « गन्ध से सुगन्धित कथा को जो श्रवण पुट से पीता है, वह शह्डर के 


धाम को प्राप्त होता है। (१७१) देवी के पास आये हुए मुनिश्रेष्ठों का 
बार बार स्मरण करके, कहने लगी कि इष्ट देनेवाले दुर्धर के बड़े 
भारी झ्ाग्य, को कया कहूं ? ज्यों द्वी मैं महादेवी की सभा में 
गई त्योंही शिवागम को, जालनेवाले श्रेष्ठ मुनि लोग भी आ गये, ओर, 


58 मनन तले प्र्ल्जपत सततनन तन ्ल्ममप्त्त्गपय न्ख्थ त्त्त्ल्न 
.___ (१ गण, प्रसादादेवाध्यं। २ग. वि ॥ ३ ग, पुनः पुनः।॥ ४ ग, 


शाभुमक्तेः । ४ ग, कर्ेपात्नीं । 
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इध्८ /_ क्ाशीकेदारमाहात्स्यम्‌ 


मन 3 परजल 2 भत ॥ न्‍रीजर चर जत चर 


सर्व सहटित॑ त्विति प्रझुदिता सश्विन्त्य सबिन्त्य च 
प्रोदभिन्नोहमरोमराजिषुलका स्वान्तेअतिसंतुष्टिता । 
श्रीमच्छ भ्श्ुपदारविन्दभजनासक्ता शिवज्ञानिना। 
सत्सब्ृप्रभवप्रसादमपि सा ध्यायंन्हदा हुधरे ॥१७१॥ 
शिवप्रसादादषि . चोत्तमस्त- 
द्धक्तप्सादस्विति निश्चयन्ती | 
सम्बोधयामास .च दुधर सा 
कायेन वाचा मनसा ह॒ढे तम ॥१७४॥ 


इति श्रोकाशीमूलरहस्ये ब्रह्मवेचत्त खिले काशीकेदारमाहालये 
सप्तदुह्योअध्यायः ॥१७॥ 


कथा भी कहने लगे । (१७२) सभी बातें इकट्ठी हो गई” ऐसा सोच 


सोचकर प्रसन्न हो जाती थी । उसके शरीर में पुलकावली हों गई, &.« 


अन्तरात्मा सन्तुष्ट हो गया ओर वह हृदय में श्रीमान्‌ शम्मु के 
चरणारविन्द के भजन में लगी हुई शिवज्ञानियों के सत्संग के 
आनन्द का भी ध्यान करती थी। (१७३) शिवजी की ऋपा से भी 
उत्तम उनके भक्त की कृपा है, अपने सन में मनसां वाचा 
कर्मणा ऐसा निश्चय दृढ़ करती हुई, उसने दुधेर का प्रबोध किया | (१७४) 


् 
यह बश्रह्मवेव्त के खिछ अन्थ काशी मुलरहस्यान्तगत, केदारमाहात्म्य 
#का सन्नहवां अध्याय समाप्त हुआ... 
.........0.3६२ह]२हस्‍ नै... 57+3_+_+_ै _ _ै+ै+ै++ै+ै+ै ै ै ैिैैह३ हा 
१ ग॒, सन्तुष्टता । २ ग, दघ्यौ, आ० पु०--डढीवँभाव आपेः। , 


श्र 


< ब ४ ४ 
हु हऔ , है  $ ब्नु 
जै$: ६ (७-0. 399/7५980 ४४॥ (0०॥९०॥०॥ एछांता260 0५ 6७६५० * 


श 
हे बन 


८... 


- अथाष्टादशोडध्यायः | इेध६ . 


अथाष्टादशो-ध्यायः । 

ऋषय ऊचु:--- 
शिवज्ञानामृतमहापारावारमहामते |. 8 - 
व्यासशिष्य ! कर्य पथ्ाद दुधरोद्धारणं त्वथूत्‌ ॥ १॥ 
का गति) कल्पिता तस्य तया मेनकया वद | 
रहस्य॑ शिवभक्तानां शिवयोश्रा5छुर्त परम्‌॥ २॥। 
श्रोतुं योग्या यदि वय॑ श्रावयरव सुधा गिरा । 

सूत ऊवाच-- ह 
भरणुध्व॑ शिवभक्ताइया नाथशर्मानवद्ययो। ॥ रे ॥ 


दोहा--चढ़ि विमान दुर्धर सहित, काशी कियो पयान । 


बज ५० ५अच७सचस ता ९> ९३९३९ ९५३ ७०९ ७९.#५ #3# ७, 


ज पै काशी रक्षकन्द, दियो दु्धेरहिं न जान ॥ 


करि बिनती तब सेनका, तिनते पाइ उपाय । 
' मिलियो जिहिं दल जल दयो, दुधेर के सिर नाय ॥ 


ध स्थावर जंगम योनि बहु, प्रकटे तनते तासु । 


निकसी जोति पुनीत पुनि, भस्म किये सब आशु ॥ 
हज तब ताको लै मेनका, काशी कीन्ह प्रवेश । 
् डारि दयो सुनि-चरन महँ, पाइ तासु आदेश ॥ 
5... विधिवत्‌ न्हायो गौरि सर, तनते निकस्यों तासु । 
पुण्य हंस मुनि वचन ते, तेहि तन कीन्ह निवास ॥ 


३३४ मुनि आज्ञा केदार को, पूजन दुधेर कीन्ह। 
ध योगी के अस्तुति करत, शम्भु दरस तेहि दीन्ह ॥ 
लक सो दुधेर शिव की कृपा, प्रतिष्ठान पुर इेश । 


: .. दिवोदास पुनि सोइ भयेउ, तेज पुख अवनीश ॥। 
ऋषि लोग: बोले--है महामते ! आप शिवज्ञानाम्रत के मदद 
समुद्र हैं । दे व्यास जी के -शिष्य ! पीछे '. दुर्धर का उद्धार कैसे 
हुआ ? (१) मेनका-ने उसके लिये क्या किया ! सो बतलाइये ।. यह 
शिवभक्तों का और शिवजी का परमाड्ूत रहस्य है। (२) यदि हम लोग 
३६ 
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.. हछछ काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


है. 


का 
) 


.- संवाद वामदेवाय .. कुमारेणोदित पुरा । 


सनत्कुमार उवाच-- : ह 
श्रृगु गर्भा्विज्ञानिन.! मेनका5प्सरसां वरा ॥ ४॥ 


॥ ९ हुधर. यांनमारोप्य॑ प्राप्ता तेनाअविशुक्तकस्‌ | 
नन्दत्तोहूवपुष्पाणि... पारिजातादिकानि च॥ ५॥ 

( ० प्रगह्मः: बहुशः शीघ्र. केदारेश -प्रपूजितुम्‌ । 
काशीमाप' विमात्तेन.!. सबग्राशिविश्ुक्तिदाम्‌ ॥ ९ |॥ 
आकाशसर्थिताः शम्भोगणाः काश्यभिरक्षका 

( # बुधरेण-: सहाडउध्यातां दृष्डठा-यानेन. मेनकास्‌ | ७॥ 
प्रोचू्धिक्कृत्य: को5य॑ ते. विमाने: शिवपातकी | .; 
एन॑ विछज्य, . गच्छ त्व॑ यदीच्छसि न.चेद्रज ॥ ८ ॥ 


इसको सुनने के योग्य, हों, तो अम्रतमयी वाणी से हम लोगों को सुनाइये । 


सूंतजी ने कहा--कि- दे शिव-भक्तों के अमग्रगए्य | नाथशमों 
अनवद्या का, (३) सम्बाद, जिसे कि सनतकुमार ने वामदेव से पहिले कहा 
था, सुनो । सनतकुमारजी बोले--हे वामदेवजी ! अप्सराओं में श्रेष्ठ 
मेनका (४) दुर्धर को विमान पर बेठाकर अविसुक्त (काशी पुरी) में पहुंची । 
उसने केदारेश की पूजा के-लिये नन्‍्दन वन से बंहुत से पारिजातादि के 
फूल ले लिये.। (५) तद॒न्तर सब. प्राणियों को मुक्ति देनेवाली काशी 
में विमान से गई.। (६) काशी की रक्षा करनेवाले बहुत से शद्डर के 
गण आकाश में स्थित थे। उन लोगों. ने देखा कि विमान पर चढ़ी 
मेनका दुर्धर के साथ चली .आ रही है। (७) अतः उन लोगों ने. 
धिकारपूर्वक पूछा--यह पापी तुम्हारे विमान पर कौन है ? यदि . 
आना चाहती हो, तो इसे छोड़कर चली आओ; नहीं तो, चली जाओ । 
(८) जिन खलों ने शिव यां उनके भक्तों काः अपराध किया है, उन्हें 


« इस नगरी में प्रवेश करने का क्या. .इसे देखने तक का भी अधिकार 


5.१ ख,:सा | 


(०-0. 37609/799वा |४॥ (0॥७०॥०॥. एांध्वा।260 0५ 65६60 


अथाष्टादशो5ध्यांय:.- ३७६ 


शिवापराधिनो: वा5त्र तंझक्तानां कृतागस।) 
न योग्या हि प्रवे्टे वा द्रह्ठु वा नंगरीं खला। ॥ & ॥ 
अय॑ महापराधी च शिवभकतस्य योगिनः |: 
यमन प्रापितस्तेञ्यमे कस्माद्दा कारणान्तरात्‌ ॥१०॥ 
नो. चेदय॑ कल्पकोटिभोगी नरकयातनास्‌ | [ 
: तंस्मादेन विछज्य त्वँ गच्ड काशी निषेबितुस ॥११॥ 
एंवपुक्तवा गणैव्योप्नि घिककृताउतीव ग्रेनका ।: 
तदा सां तान्नमस्क्ृत्य प्रांह गंदगदया यिया ॥१२॥ 
भंगवतथ विज्ञप्ति में श्रुत्वा पान्तु मां त्वसुम्‌ | 
अयोग्य एवायमत्र प्रवेष्ठ॑नात्र संशय ॥१३॥ 
तंथापि शरण प्राप मामय यमचोदित३ | 


३ 


अहमप्येनमवर्द सामैरित्यवताबलात्‌ ॥१४॥ 
. शिवाज्ञावश्‌गः सौरिधमाधमविवेचकः' । 


नरकाणां पाज्रमेन॑ - मदग्रे भेषयत्‌ कथम्‌ ॥१४॥ . 


लक कल तनमन मनन मनन न न कम “7-7: ->््ूततउफछ 


: (, गे. शिवश्य० । २ संशयम्‌ । ३ ग, यमचोदितस्‌ | ४ ग. '”*विवेचकरम्‌ । 


७ 
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३७२ कांशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 
. __ झहमज्ञापि यूयन्त॒ . स्वज्ञा: शिवरूपिणः। 

१ जाल्वेम संशय ब्रृत मामज्ञां ज्ञानचकषुपा ॥१६॥ 
इत्युक्तास्ते शिवगणास्तया .तद॒व्योमपालकाः । 

तदा ज्ञानहशा ज्ञात्वा ते तामूचुस्तदुद्धतिम ॥१७॥ 
श्रणु भद्दे ! प्रवक्त्यामों यस्यालुग्रहनिग्नहों । 

* श्ञमोधो स तु वे काश्यां ध्यायन्नास्ते शिदं सदा ॥ १८॥ 
शिवानन्दाभिधो योगी यस्या«य॑ द्रोहमाचरत्‌ | 

. 'विपषमिश्रेण तोयेन ततो येन हतः स्वयम्‌ ॥१६॥ 
अनेन कृतपापानां तत्पूवेषांमसंख्यया । 

.. शिरोरत्रमभूत्‌ पाप॑ कृत तच्छिवयांगिने ॥२०॥ 
तथापि क्ञास्य तथ्योगी दयालुः स्वाग्रतो मतम्‌ । 

_. . अन्वशहाच्छुम॑ भूयादिति देह त्वदाहयत्‌ ॥२१॥ 


* नरकों का पात्र है, तो इसे उन्होंने मेरे पास क्‍यों भेजा ? (१५) मैं अज्ञ 
हैँ, लेकिन आप लोग तो शझ्डर रूप एवं सर्वज्ञ हैं। इस संशय को ज्ञान- 
दृष्टि से देखकर सुक अज्ञ से बतलाइये | (१६) जब मेनका ने व्योम- 
पालक शिव-गणों से ऐसा कहा, तो उन लोगों ने ज्ञानदष्टि से सब 
जानकर उसे दुर्धर के उद्धार का उपाय बतलाया। (१७) हे भद्रे ! 
हम लोग कहते हैं, सुनो, जिनका निम्रहानुमृह अमोघ है, वह तो यहीं 
काशी में सदा शिवजी का ध्यान कंरते हुए रहते हैं। (१८) उनका 
नाम शिवानन्द योगी है, उन्हीं का इसने द्रोह किया था--उन्‍्हीं को 
इसने विष मिला हुआ जल देना चाहा था। लेकिन उसी से उलटा स्वयम्‌ _ 

* मर पढ़ा | (१९) यद्यपि उसके पदिले भी इसने असंख्य पाप किये थे, 
परन्तु शिवयोगी के विषय में किया हुआ पाप ओर सब पापों का 
शिरोरत्न हो गया । (२०) तथापि उस दयाछु योगी ने अपने सामने इसे 


“१ ग॒. सर्वे दि । २ ग. प्रवच्यामि । ३ ग॒. समाधों | ४ ग, विषमिश्रितोयेन । 
५ ग॒, ठत्तोयेन | ६ ग, अनुग्रह्य ० । - 
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गछ्ुछ त्वमग्रे स्थाप्यो<ब्सुं काश्यां योगिनमानम । 
वद उत्तान्तमखिले तंदाज्ञानुछता55चर ॥२२॥ 
न याति दृकूपथ योगी तव काश्यां कथश्वन । 
तथाप्युपाय॑ ते ब्रमो येन त्व॑ द्च्यसि द्विजम्‌ ॥२३॥ 
नभोमासि विधोवारे पौणमास्यां विशेषतः । 
श्रीमत्केदारसेवार्थभागच्छन्ति.. तिलोकगाः ॥२४॥ 
कार्विके पौणमास्यां वा वारे वा शशिनस्तथा । 
सहोमासि तथाद्रायां सहस्ये पुण्यऋत्षके ॥२५॥ 
तपस्यपि मधे ऋच्षे 'भगदेवेज्थ फाल्गुने । 
चित्राऋक्ते चैत्रमास विशाखत्नों च माधत्रे ॥२६॥ 
शुक्रे ज्येष्तज्के . पूर्वायुते मासि शुचावपि | 
मासि भौष्ठदे चेव भद्रायामत्तरे तथा ॥२७॥ 


मरा हुआ देखकर अलुम्रह पूवेक यह कहकर कि इसका शुभ दो, इसका 
दाह कराया | (२१) तू इसे यहीं ठहराकर काशी में जा, योगी : 
को नमस्कार कर और सब वृत्तान्त उनसे निवेदन कर | फिर, जो वहूं 
कहें, वही करना । (२२) वे योगी तुमे! काशी में किसी भाँति दिखलाई 
नहीं पड़ेंगे। फिर भी तुमे उपाय बतलाता हूँ, जिससे तू उस 
ब्राह्यण को देख पावेगी । (२३) श्रावण के सोमवार को और विशेष 
करके पूर्णिमा के दिन श्रीमान्‌ केदारनाथ की सेवा के लिये तीनों लोकों 
के निवासी आते हैं | (२४) कात्तिकी पूर्णिमा को सोमवार के दिन, 
अगहन के आद्रो नक्षत्र में, पोष के पुष्य नक्षत्र में, (२५) माघ के मघा 
नक्षत्र में | फाल्गुन के पू्वाफाल्गुनी नक्षत्र में, चैत्रमास के चित्रा नक्षत्र 
में, वैशाख के विशाखा नक्षत्र में (२६) ज्येष्ठ के ज्येष्ठा नक्षत्र में, आषाद 
के पूर्वा नक्षत्र में, भाद्रपद के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में (२७) और 


आखिन शुद्ध के पन्‍्द्रहों दिनों, में, देव, तियक्‌ू और मनुष्य सब काशी 
पक 20+0 5 2 पल 


4 ग. पूर्णिमायां। २ ग. भगदेवे च फाल्युने । 
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शुक्लाखिनदिनेष्वेत्र दिनपश्चदशावधि । 

: - देवनियडनरा। सर्वे काशीमायान्ति सेवितुम्‌ ॥२८॥ 
विश्वेशादीन नमस्कृत्य श्रीमत्केदोरसन्निधिम्‌ | 
आयान्ति सेवितृ भद्दे | तत्र द्क््यसि योगिनम्‌ ॥२६॥ 
नभोराकासोमदिनमद्य ते पुणयतोंरिति हि। 
अवश्यन्तु शिवानन्दयोगी केदारमेष्यति ॥३०॥ 
अदृश्योषपि स सर्वेषां तव दृग्गोचरो भवेत्‌। 
परोपकारकृतिनामदश्यो न स योगिराट्‌ ॥३१॥ 
तस्मात्तमीरश॑ पापभाजनं तारितुं यत | 

: त्वत्मतिज्ञाईपि सत्या हि तस्यालुग्रहतो भवेत्‌ ॥३२॥ 
इत्याज्ञों शिरसा ग्रह्द गणानां तन्न मेनका | 

._ सयानं तत्र ते स्थाप्य गता काशीं मनोजवा ॥३३॥ 
विश्वेशादीन . नमस्कृत्य श्रीमत्केदारमागता । 
तत्राउभूत्तदिने स्बनेत्रमियमहोत्सवः ॥३४॥ 


की सेवा करने आते हैं। (२८) वे लोग विश्वेश्वरादि को नमस्कार 
करके, हे भद्रे ! केदारजी के पास सेवा के लिये आते हैं, वहाँ तू शिव- 
योगी को देख सकेगी। (२९) आज तेरे पुण्य से श्रावणी पूर्णिमा के 
दिन सोमवार है, अवश्य दी शिवानन्द योगी केदारजी में आवेंगे | (१०) ' 
सबके लिए अदृश्य रहते हुए भी वे तुझे दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि परोपकार 
करनेवालों के लिग्रे वे योगिराज अदृश्य नहीं रहते.। (३१) इसलिये 
तू ऐसे पापी के तारने का अयत्न कर, उन्हीं के अनुग्रह से तेरी प्रतिज्ञा 
सत्य होगी। (३२) तब मेनका ने उन गणों की आज्ञा को शिरोधास्ये 
करके विमान के साथ उसको तो वहीं छोड़ा, और स्वयम्‌ मन-ऐसी वेग- 
पाली हो काशी गई । (३३) विश्वेश्वरादि को नमस्कार करके श्रीमत्के 


दारनाथ में पहुँची । उस दिन वहाँ सबके नेत्रों को सुख देनेवाला 
१ ग. शुक्लाशिवने | । - “ 
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श्रीमत्केदारनाथश्व॒नत्वां : स्तुत्वा प्रपूज्य चै॥ 
.शिवानन्द॑ मुनि द्रष्ड्मुद्युक्ता संबंतो5श्रमत्‌ ॥२५॥ 
तत्र मध्याहसमये - पाचीने मंणिकर्णिके पु 
तटेअपश्यच्छिवानन्दयोगिन॑_ सूयवर्चसम्‌ ॥३३॥ 
मणिकर्णीस्नानपूर्वक्ृतविश्वेशदशनस्‌ . जी 
कृतनित्यमंह/यात्र गौरीतीर्य समागतम्‌ ॥३७॥ 
शिवाघादिमहाघानां ध्वंसक॑ मज्जतां सकृत्‌ | 

तत्र॒ स्‍्नातूँ समायातमलुमानाच तेजसा ॥रे८)॥ 
ज्ञाव्य तबरणदइन्दें प्रशनाम च मेनंका)/  « 
प्रणमन्तीश्व ता हृष्ठा प्रहसन्‌ शिवयोगिराट्‌ ॥३६॥ 

कक ० ( 
प्राहैनां स्वागत भद्दे ! शुभ सर्वेत्र ते बद | 
इति स्पृष्ठा मेनका5पि तदशनमहोत्सवा ॥४०॥ 


महोत्सव था । (३४) श्रीमत्केदारनाथ की पूजा, स्तुति ओर नमस्कार 
करके शिवानन्द सुनि को देखने के लिये चारों ओर घूमने लगी । 
(३५) वहाँ सध्यान्ह में प्राचीन मणिकर्शिका के तट गा के लुल्य 
प्रकाशवाले शिवानन्द्‌ योगी को उसने देखा । (३६) वे मणिकाशका . 
में स्नान, .विश्वेश्वर का दर्शन एवं नित्य की महायात्रा समाप्त क्रके 
गौरी-तीर्थ में आये थे। (३७) इस तीथ में एक बार भी रंनान करने से 
शिवापराधादि मद्दापातक नष्ट होते हैं, इस लिए वे इसमें स्नॉ्न के त्रिये 
आये थे। (३८) मेनका ने उनके तेज से तथा अनुमान से उन्हें पंहिचान 
लिया और उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। उसको प्रणाम कंरती हुई 
देखकर शिवयोगिराज हँसते हुए बोले--(३५) है भद्रे.! तेरा स्वागत 
हो, अपना सब कुशल बृत्त कह । मेनका के लिये उनका दर्शन--मैहॉत्सव 
था, उनके ऐसा पूछने पर वह बोली--(४०) हे शिवालंन्दं. | है दया. 

निधे | हे विभो ! आपका अलुअह असोध है, बे निएहैं दिभो ! आपका असम कक की आपके अलु्रह से मेरा 
& 


१ ग॒, सर्वतोडभ्रमम्‌। २ ग,-'“*"“दशेना। ३ ग, समागताम्‌ |... 


(७-0. 37694/77७व9वा ॥ (७0॥७०॥०॥7 एांधां|2604 0५ 85760 


३७६ काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ . 


अमोधाजुग्रह ! विभो ! शिवानन्द ! दयानिधे ! | 
त्वदलुग्रहतथाहं सर्वत्र कुशला धुवम्‌॥४१॥ 
ममागमनकार्य त्व॑ ज्ञात्वा मेज्लुग्रह कुरु। 
- « एवपुक्तस्तया योगी सबज्ञ) प्राह तां हसन ॥४२॥ 
ज्ञात॑ ज्वानरशा से त्वदागमनमादितः 
- एतत्तीथश्व . किंचित्त॑ केदारापितिपत्रकम्‌ ॥४३॥ 
ग्रहीत्वा ब्रजु तद देहे दुधरस्य क्षिपाउधुना । 
न रोत्स्यन्ति गणास्तं त्वमानया55्शु च मेडन्तिकम्‌॥४४॥ 
इत्याज्ञां शिरसा धृत्वा तस्य सापि तथा5करोत्‌ । 
तीथप्रसादप्रत्षेषात्‌ु तद्‌ देहेउत्यद्भुत॑_त्वभूत्‌ ॥ ४५॥ 
काकाः श्येनास्तथा ग्रधा घूकाद्या पक्तिजातयः 
... हकाः खान शशा व्याप्राः सिहशादूलगदंभाः ॥४९॥ 
महिषां हस्तिनोअवाथ 'शलल्यः क्रोडमूषकाः 
बलीवदोश. माजाराः खन्ोष्टररिणादयः ॥४७॥ 


सत्र निश्चय करके कुशल है । (४१) मेरे आने का कारण जानकर 
आप अलजुप्रह कीजिये। उसके ऐसा कहने पर सर्वज्ञ योगी ने हँसते 
हुए उससे कहा कि (४२) मैंने ज्ञान-दृष्टि से तुम लोगों के आगमन 
की व्यवस्था आरम्भ से जान ली। इस तीथे का जल ओर केदारजी में 
चढ़े हुए कुछ बिल्वपत्र (४३) ले जाकर दुधेर के देह पर फेक दे, तब॑ 
उसे गण लोग न रोकेंगे ओर उसे मेरे पास ले आ। (४४) उनकी 
आज्ञा को शिरोधाय्ये करके उसने वैसा ही किया । तीथे के प्रसाद को 
उसके ऊपर फेंकने से यद्द बढ़ा आश्रय हुआ (४५) कि कौवे, बाज, 
गीध, खूसर आदि पक्षी, भेडिया, कुत्ता, खरगोश, व्याघ, सिंह, शादूल, 
गंदहा, (४६) भसा, हाथो, धोड़ां, साही, सूअर, चूहा, बैल, बिल्ली, 
१ ग. "' पात्रकम्‌। २ ख., गयणरस्त्वां तमानया5शु भवान्तिकम्‌ । 
* ग, यूकाया; | ४ ग. शलस्य: ५ ग, खरोंष्टूहरिणयादयः । 
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अश्वतयश्चेति. घोरचतुष्पाज्जातयो5खिलाः । 


अथाष्टादशो ध्यायः ३७७ 
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सर्पटथ्रिकदंशादिविट्क्रम्यन्तास्त्वसंख्यकाः ॥४५॥ 
स्थावराः कलिहन्तादितृणान्ता गुल्मवीरुषः। 
इत्याद्या निःसता देहात्‌ कज्जलाकारिणो5खिला;॥ ४६॥ 
ब्रह्मराक्षसवेतालपिशाचा; कोटिशस्तथा । 
हाहेति चक्रुशुर्देशान्रिःखिता दुधरस्यथ वे ॥४०॥ 
दग्धशैलोपमाः सर्वे 'क्रा लोकभयहूराः । 
आकाशे सह्शो भ्ूत्वा रुदन्ति बहुकातरा$ ॥५१॥ 
एतस्मित्लन्तरे विप्र ! वामदेवाझुत धृणु । 
विद्यन्ेंता दुधरस्यथ देहादाकाशमुहता ॥५श। 
अणडजस्वेदजोहिज्जजरायुजपिशाचकम्‌ _। 
सइमत्यन्तकृष्णं॑ सा लेखा निरदहतः ज्णात्‌ ॥४३॥ 
दःध्वा सहूँ पुनस्तस्य देह एवं लय॑ गता | 
त्वद्धस्मनो वायुनीतान्नीलमद्यापि वे नभः ॥५४॥ 


गेंडा, डँट, हरिणादि, (४७७) खच्चरादि सब चोपाये, साँप, बीछी, 
दंश, मल के कीड़े तक जितने कीट हैं वे सब, (४८) स्थावर विभीतक 
वृक्ष से लेकर ठुण तक, गुल्म, वीरुध इत्यादि कालिख की भाँति काले- 
काले उसके देह से निकलने लगे।- (४९) ब्रह्मराज़्स, वेताल ओर 
करोड़ों पिशाच हा हाकार करते हुए दु्धर के शरीर से निकल पड़े | 
' (५०) वे सब जले हुए पंत की भाँति' काले, क्रूर ओर भयंकर थे । 
आकाश में झुएड के मुए्ड कातर खर से रोने लगे | (५१) हे ज्राह्मण! 
घासदेव ! इसके बाद का आश्य्य सुनो, बिजली की रेखा-सी कोई 
वस्तु दुधर के शरीर से निकलकर आकाश में गई ओर उसने (५२) 
अण्डज, स्वेदज, जरायुज और पिशाचों के समूहों को जो, कि अत्यन्त 
. काले थे, एक क्षण में जला डाला। (५३) बह रेखा उन सबको 
१ ग, निगेता; ॥ २ ख, कझृता । ३ ग. .अथाण्डज७ | ४'"'हति । 
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तत+ः शिवगणा! सब. पश्यरतत्र तदरुतस्‌ । 
:... प्रशर्य ' मेनकामाहुधन्या त्वमिति चित्रिताः ॥४५॥ 
मेनका ताम्नमस्कृत्य पप्रच्छ. शिववल्नभान्‌। 
'चित्र॑ किमेतन्मां ब्रतेत्याथयद्धहुशोी, गणान्‌ ॥५६॥ 
तदा ते मेनकां प्राहुः शिवविज्ञानसागराः | 
शरण भद्दे ! प्रवक्त्यामो3धमस्य तलुतों बहिः ॥५७॥ 
निर्गंतानि च रूपाणि 'एकेकर्य शर्त शतम्‌ । 
जन्मान्यनेकभावीनि भोक्तव्यानि स्थितानि हि ॥५८॥ 
अस्यान्त/!करणं प्राप्प वासनारूपवन्ति च्‌ | 
त्वयानीतमहातीर्थप्रसादस्पशमात्रतः ॥५६॥ 
किश्वित्पानाव पापानि रूपवन्ति वहिंःसरन्‌। 
अशक्यत्वादस्य देहे स्थातूं दग्धतनूनि च ॥६०॥ 


बज 


जलाकर फिर उसके शरीर में लीन हो गई | उस भस्म को हवा ले गई, 
अतः आज तक आकाश नीला है | (५४) तब तो यह अदभुत देखकर 
शिव के गए आश्चय्य से उस मेनका की प्रशंसा करते हुए कहने लगे-- 
है मेनके | तू धन्य है । (५५) मेनका ने शंकर के उन प्यारे गणों को 
नमस्कार किया और बहुत प्राथना करके पूछा, कि यह क्‍या आश्वय्य 
हुआ ? मुझे इसका रहस्य बतलाइये । (५६) तब उन शिव-विज्ञान- 
सागरों ने मेनका से कहा कि हे भद्दे |! हम कहते हैं, सुनो--इस अधम 
के शरीर से जो जो रूप निऋ्रले हैं, (५७) उन २ योनियों में सौ सो 
जन्म इसके होनेवाले थे और उन्तका भोग इसे भोगना था । (०८) वे 
सब वासनारूप से इसके अन्तःकरण में ठहरे हुए थे, तुम्हारे लाये 
हुए महातीथ्थ के प्रसाद स्पशमात्र से (५९) और थोड़ा-सा पानकर लेने से 
पापों का इसके शरीर से रहना असम्भव हो गया, वे जलने लगे। (६०) 
अतः रूपधारी पाप कुण्ड के कुएड इसके शरीर से बाहर निकल गये। 


१ ख, जन्मान्येकेन भावेन ।. 
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तत्तदेहत्वमापद्य वहियांताथ.. स्ृशः । 
... इमं पुनः कदाचिच्व लीय - कुत्राउपि मायया ॥६१॥ 
व्याजेन केनापि बुद्धि अ्रंशयज्रिति बुद्धिराटू । 
* विद्युन्लेखामिषेणास्य देहानिगत्य॑ वे त्वर्न्‌ ॥३६२॥ 
तानि पापानि सवोणि भस्मीकृत्यैनमन्वगात्‌ | 
एतद्रहस्य॑ जानाति शिवानन्दाख्ययोगिराट ॥६३॥ 
एवं ज्ञात्वा वयमपि त्वामग्रे प्रेष्य तत्परम्‌ । 
तस्यैवासुज्ञया त्वस्थ दुधरस्योद्श्तिः ऋृता ॥६४॥ 
गच्छेन॑ गृह काशीं त्व॑ शिवानन्दपदे क्षिप । 
अस्य श्रेयो भवेदग्र तस्येवालुग्रहाच्छुभे ! ॥६५॥ 
- इहंत्याज्ञां शिर्सा शह्य गणानां मेनका तदा। 
आलनीय हुघर॑ 'काश्यामाक्षिपद योगिनः पदे ॥३६॥ 
स्वामिन्नेष समायातस्त्वदुज्ुग्रहतस्त्विह । 
इतः पर॑ तवाधीनस्त्वय चाहमपि प्रभो | ॥६७॥ : 


फिर इसी में माया से लीन होकर कहीं छिपे न बैठे रह जांयेँ (६१) 
और किसी बहाने से इसकी बुद्धि फिर भ्रष्ट न कर दें--ऐसा सोचकर 
पुण्यराट्‌ ने विजली की रेखा के व्याज से इसकी देह से निकलकर 
(६२) उन सब पापों को भस्म कर दिया और फिर इसी में समा गये । 
इस रहस्य को शिवानन्द नामी योगिराज जानते हैं । (६३) यही बात 
जानकर हम लोगों ने पहिले तुमे भेजा और फिर उन्हीं की आज्ञा से 
इसका उद्धार कराया । (६४) अब इसे लेकर तू काशी जा और शिवा- 
नन्‍द,के चरणों पर गिरा दे । हे शुभे ! उन्हीं के अज॒ग्र॒ह से इसका 
आगे भी शुभ होगा | (६५) गणों की आज्ञा शिरोधाय्ये करके मेनका 
तब दुर्धर को काशी ले गई और उसे योगी के चरणों में डालकर 

(६६) बोली--हे खामी ! यह तुम्हारे अनुमह से यहाँ तो आ गया, 
कप लनि4 कक अवध > 22 मिल 
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१ गे, वहियोतानि। २ ग.*“*“तत्पराम्‌। ३ गे. काश्यो प्राक्षिपत्‌ । ४.ग, त्विति। 
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पादयो! पतित॑ दृष्ठा दुधरं योगिनायकः | 
स्नापयामास विधिवद्‌ गोरीतीर्थेडखिलाघहे ॥६८॥ . 
स्नानमात्रेण तदेहादरुते ल्वभवत्‌ ुनः | 
'खच्छः श्वेतो हंस एको निगतस्तत्तनोबंहिः ॥६६॥ 
शिवानन्दपददन्दे. नत्वा प्राह कृताझ्षलि! | 
खामिन्नय गता भीतिश्रिरकालस्थिता मयि ॥७०॥ 
अस्यान्त|करणं प्राप्य दुष्टसंघेश मर्दितः । 
तवालुग्रहतो. मुक्तो दुष्टेनिंविडमदनात्‌ ॥७१॥ 
भवत्याज्ञा यदि तब पुनरस्सिन्‌ वसाम्यहस्‌ | 

नो चेत्त्वय्यवकाश मे देहि सवोश्रय ! प्रमो ! ॥७२॥ 
- इति तहिरमाकण्ये योगी प्राह हसन्‌ द्विममू। 
करत वद यथाहर्त॑ दृश्यसे हंसदेहवान ॥७३॥ 


इसके बाद यह और हम भी तुम्हारे अधीन हैं. । (६७) योगिनायक ने 
दुर्धर को पैरों पर गिरा हुआ देखकर, अखिल पापों को हरनेवाले गोरी- 
तीथे में उसे विधिवत्‌ नहलाया । (६८) नहाते ही उसकी देह से फिर 
एक अद्भुत बांत हुईं। एक खच्छ श्वेतवर्ण हंस उसकी देह से बाहर 
निकछा (६९) और शिवानन्द के दोनों चरणों को नमस्कार करके 
हाथ जोड़कर बोला--हैं स्वामी ! मैं बहुत दिनों से इसमें रहता हूँ, पर 
आज मेरे भय की निवृत्ति हुईं। (७०) इसके अन्तःकरण में आकर 
मेरा बड़े २ दुष्टों से संग हुआ, और उन सभी ने मुमे बड़ी पीड़ा 
पहुँचाई। आपके अलुप्नह से मैं ढु्टों की पीड़ा से छूट गया 
(७१) यदि आपकी आज्ञा हो तो फिर. में इसी में रहूँ, नहीं 
तो आप सर्वाश्रय हैं, सुमे अपने में स्थान दे दीजिये ।.. (७२) 
उसकी बात सुनकर योगी हँसते हुए उस चिड़िया से बोले-- 
तुम कौन दो ? अपना हाल कहो, तुम्हारी देह तो हंस की-सी 
मिनी कलम पक 323 य_._-77०77०77--_ _ए्ए्््श्च्खः 


१ ग॒, स्वच्छूचित्रो | 
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अथाश्टादशो5ध्यायः ै श्८१ 
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ज्ञाव्वा त्वामवकाशश्व वदामि वसितुँ चिरस |. _ 
इत्युक्तस्तु तदा हँस; प्राह योगिनमानमन्‌ ॥७४॥ 
दुर्धरोब्य॑ महापापी वक्तुमस्याघमक्तमः । . 
 वेश्याथ॑ चोरता पुष्पमनेनेक॑ समुज्कितस्‌ ॥७४॥ 
'चुषप॑शिवापंणशमिति ब्रुवता धावता भिया। 

तदा शिवाज्ञया चाहमस्य देहमुपाश्रितः ॥७६॥ 
शिवपुण्यमह नाम्ना इंसरूप मंमेच्छिकम्‌ । 
त्वदज्ुग्रहतेजो. मद्गाधकानदहत्‌_ क्षणात्‌ ॥७७॥ 
इदानीं सुखितस्त्वग्रे कि वेत्यस्ति च भीहेंदि । 
चपलो<्य॑ मम रिपून्‌ ज्ञणादा5«्पादयिष्यति ॥७८॥ 
तस्माचवाज्ञाजुसाराद वत्तांमि व॒द मेप्रभों !। 
इत्युक्तवन्त॑त॑ हंस शिवानन्दोअ्ब्रवीदच॥ ॥७६॥ 


मालछम होती है। (७२) तुम्हें जान लें, तो तुम्हें बहुत दिन तक रहने के 


. लिये स्थान बतलावें । इस बात को सुनकर हंस योगी को नमस्कार 


करके बोला--(७४) यह दुधेर महापापी है, इसके पापों को कहले में 
मैं असमर्थ हूँ । इसने वेश्या के लिये फूल चुराये, उन फूलों में से एक 
फूल गिर गया । (७५) यह डर से भागता हुआ उस फूल के लिये 
शिवार्पण बोलता गया, तब मैं शझ्भुर की आज्ञा से इसके देह में ठहर 


. गया । (७६) मेरा नाम शिवपुण्य है। में अपनी इच्छा से हँस की 


देह बनाये हुए हूँ। तुम्हारे अनुप्रह के तेज ने मेरे बाधकों का क्षण . 
भर में नाश कर दिया | (७७) इस समय तो में सुखी हूँ, आगे क्‍या 


. होगा ? यही डर मेरे भीतर है । यह ( दुधर ) चपल है, क्षण भर में 


मेरे शत्रुओं को इकट्ठा कर लेगा । (७८) इसलिये तुम्हारी आज्ञा के 
अनुसार में बतूगा | हे प्रभो | आप मुझसे कहें | पुण्य-हंस के ऐसा 
कहने पर शिवानन्द जी बोले--(७९) हे शिवपुण्यों में श्रेष्ठ ! तुम 


१ ख, पुण्य । .. 
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इ्घर काशीकेदार्माहंत्म्य मं 


.+५-००सतसतज 


मा मैस्त्व॑ शिवपुए्यागय !-दुधरे .खुखमावस । 
" तंव प्रसादादेबायम्ुद्धतो बहुपातकी ॥८०॥ 
: ,पूबजन्मत्यय॑ विप्रो. धर्मश्रष्टीअतिपातकी । 
संवभत्तः - सबनॉरीगामी द्रोहपरः सताम ॥८१॥ 
दशाणंदेशे स्लेच्छेश्व मिलितः स्वोद्रंभरिं! । 
 स्लेच्छसतरिया रन्तुमय॑ रात्रो प्राप - रह/स्थलम्‌ ॥|८२॥ 
ग्रामाह॒हिररण्येउ्भूच्छून्यसोमेख्रालय/ः.. ।. 
गर्मशहे  लिड॒पाश्वे रह।स्थाने . तदालये ॥८३॥ 
स्लेज्छया रन्तुमिच्छ॑स्तत्‌ स्थानं चेलाशलेन वे । 
पुल्लीकृत्य च धूलि स माक्षिपद्वारबाह्यत/ ॥८४॥ 
तंस्था$ प्रीत्ये समानीत॑ गन्धताम्बूलमाल्यकम्‌ | 
हस्तेन लिज्रमामश्यः लिज्ञोपरि दधो' तदा ॥८५॥ 
सुचिकणशिलास्तीति धिया तमसि हृष्टधीः । 
- श्थाप्य लिज्ञोपरि च तद्‌ द्रव्यं गन्धादिक्र पुन; ॥८६॥ 


डरो मत, सुख से दुधर में बसो, तुम्दारे प्रसाद से इस बड़े भारी 
पांतकी का उद्धार हुआ । (८०) पूरब जन्म में यह्‌ ब्राह्मण था, परन्तु 
धर्मभ्रष्ट होकर अत्यन्त पापी हो गया था । यह सर्वभक्षी एवं स्वेनारी- 


- गासी हो गया और मलों से तो परमद्रोह रखता था। (८१) दशार्ण 


देश में म्लेच्छों से मिलकर अपना पेट पालन करता था। स्लेच्छ स्त्री 
के सहवास के लिये रात को (८२) गाँव से बाहर बन मे । सोमेश्वर 
के सूने मन्दिर में जंगह मिली। उसी मन्दिर के भीतर लिज्ञ 
के पास ही (८३) उस म्लेच्छ स्री सें इसने रमण करना चाहा, सा 


कपड़ों की छोर से वहाँ की गद वटोरकर बाहर फेंक दी। (८४) 


उसकी प्रीति के लिये इतर, माला और पान लाया था, उसे द्राथ से 
टटॉल कर लिझ्ल के ऊपर रख दिया | (८५) अन्धकार में उसे वही 


चिकना पत्थर मालूम पढ़ा, अतः अ्रसन्न हुआ और इतर इत्यादि उसी . 
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उाउकरि '. » एज पासाउ 


वहिःस्थितां स्लेच्छनारीं .हस्ते ग़ह्मान्तरा उनयत्‌ । 


आअथा ष्टादशोडध्यायः ३८३ 


लल्जज5: 


:: “तयां रन्‍्तुं समारब्धंस्तस्ये तद्ग॒व्यम पयत्‌ ॥८७॥ 
अज्ञात्वापि च तदृव्यं निहित॑ शिवसादभूत्‌ । 

। « तत्पुण्यशेषतंथाय॑ - काश्यां वेश्यसुतस्त्वभूत्‌ ॥८८॥ 
वेश्याया जातिसाइकयात्‌ अष्टबुद्धिरभूत्‌ पुनः | 

:. तथापि शिवंपुण्यस्थ महिम्ानन्तु वेत्ति. क ॥८&॥ 
तत्युंण्यशेषतः पृष्पमेक॑:वाचा. समंपयत्‌ |: 

7 तेनः त्वमप्यस्य तनौ. सूलभूतः शिवाज्ञया ॥६०॥ 
महापापो5पि तत्सड्वांद यमोंउप्यस्सिन्‌ दयां व्यधातू । . 
इदानीमस्य - पापौधो हतस्तीथप्रसादतः ॥8१॥ 
य$ कथिदस्मिन तीथा गये र्नाला ज्ञालाउपि वेभवम्‌ । 
सर्बपापवरिनिध्ुक्तो से भवेत्‌. श्रेयसाम्पदय ॥६२॥ 


पर रवखा । (८६) वह म्लेच्छ की स््री वाहर खड़ी थी. उसका हाथ 
पकड़ कर भीतर ले गया, उसके साथ सहवास करने के समय वे सब 
चीजें उसी को दे दीं। (८७) विना जाने भी रखने से वे चीजें सब 
शिवाप॑ण हो गई । उसी पुण्य के शेष से यह्‌ काशा में वैश्य का पुंत्र 
हुआ । (८८) इसकी मा वेश्या थी । सो वर्णसंकरता के कारण इसकी 
बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तथापि शिवपुण्य की महिमा कोन .कह सकता 
है ९ (८९) उसी पुण्य के शेष से उसने एक.फूल वाणी छारा शिवापेण 
किया । उसी कारण शंकर की आज्ञा से तुम इसके शरीर के मूलभूत 
हुए । (९०) इसके महापापी होने पर भी तुम्हारे संग के प्रभाव से 
यमराज ने इसपर दया की | अब इसके पाप के समूह तीथ के - 
प्रसाद्‌ से नष्ट हो गये। (९१) जो कोई इस तीर्थ के सामने इसके वैभव 


<. को न जानकर भी स्नान करता है, वह सब पापों से विनिमुक्त होकर सोक्ष 


का भागी होता है। (९२) श्रीमान्‌ केदारजी के प्रसाद से फिर. पीछे 
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. 2 ख, भवतु । २ ग, सम्पदम्‌ | : 
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३८७ . काशीकेदा रमाहा त्म्यम्‌ 


न भवेत्‌ पापधीः पश्माच्छीमत्केदारवेभवात्‌ | .- 
प्रारब्धवशतः पाप॑ प्राप्त यद्यपि तेन वे ॥६३॥ 
न स्पृशेत्तं यथा ज्योतिस्तमस्तोमो5तिद्रभाक्‌ । 
तस्मादयमितो5प्यग्र श्रेयसां .भाजन॑ भव्ेत्‌ ॥६४॥ 
ल़दाधारतया शम्मों) पद प्राप्स्यत्यसंशयम्‌ । 
लमस्मिन्नेव संस्थिला श्रेयसां संग्रह कुछ ॥६५॥ 
समुद्धरेन॑ हँसाग्रय ! शिवधुण्यवर्तां वर [। 
इति पुण्य॑ . शिवानन्दयोगिनोक्तः महेशितु ॥६३॥ 

.. प्रहसन प्राह योगीन्द्रे सत्य॑ प्राह भवानिति | 

* यस्मिन्‌ भ्राणिनि योगीन्द्र | मत्मवेशलवो प्यभूत्‌ ॥॥६७॥ 
तत्न प्राप्तमह्घौधमपि नोदे चिरात्‌ क्रमात्‌ । 

, इति प्रतिज्ञा मे ब्रह्मन ! सत्य॑ बच्मि शिवाइया ॥६८॥ 


से पापबुदधि नहीं होती | यदि प्रारब्धवश उससे पाप हो भी जाय 
(९३) तो भी उसको स्पर्श नहीं करता, जैसे कि अन्धकार का समूह 
ज्योति से दूर रहता है इसलिये यह इसके बाद यह कल्याण का भाजन 
' होगा । (९४) तुम्हारे आधार से यह अवश्य शम्मु के पद्‌ को प्राप्त 
होगा, इसमें सन्देह नहीं है। तुम इसके भीतर ठददरकर कल्याण- 
संग्रह करो | (९५) हे हंसों में श्रेष्ठ | तुम शिवपुण्यवालों में उत्तम 
हो, - इसका उद्धार करो । इस प्रकार से शिवानन्द योगी का 
बचन सुनकर शिवपुण्य ने (९६) योगी से हँसते हुए कहा कि; 
* आपने सच कहा | हे योगीन्द्र ! जिस श्राणी में जग सा भी 
मेरा अनेश हो जाता है, (९७) उसके .बंड़े भारी पाप को भी 
में धीरे २ क्रम से दूर करता हूँ । दे ब्राह्मण ! यह मेरी प्रतिज्ञा 
है। मैं शिव की आज्ञा से सच बोलता हूँ। (९८) आप सत्र जानते. * 
हैं, क्योंकि. आप था कब्र है. निश्यय करने इस रहस्पज्ञ हैं.। निश्चय करके तुम्हारे. अमोघ 
; 


१ ग, संशयम्‌। २ ग, नोत्स्ये । 
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अथाष्टादशो इध्यायः न] 


लल्जजजजलजजज +- 


:.. जानात्येव भवान्‌ सर्व रहस्यज्ञोडसि वे यतः | 
« लदमोघालुग्रहेश. दुधरस्तारितो. भरुवम ॥६६॥ 
तवाज्ञाकायह सत्य॑ शिवज्ञानी यतो भवान । 
इत्युत़वा ते नमस्कृत्य स हंस) शिवसत्क्रिय/ ॥१००॥ 
तत्व दुधरतनो. सर्वाश्यर्तिरोदधे । 

दुधरों नेव जानाति योगिहंससुमाषणम्‌ ॥१०१॥ 
योगिनः कृपया योषिद्पि जानाति मेनका । 

ततो मेनकया योगी दु्धरेण सहाभ्यगात्‌ ॥१०१॥ 
श्रीमत्केदारलिजस्य समीप॑ तीथेराजतः | 
नन्दनातीतहुसुमैहंधरस्यैव हस्तत ॥१०१॥ 
अथापेयह्‌ महालिकू श्रीमत्केदारनायकर्म । 
स्वयमप्यचयामास मेनका छुसुमैः पृथक्‌ ॥१०४॥ 
पूजयित्ता विधिवत्तेन.. प्रक्रमवन्दनेः । 
स्वयमप्रा्थयद्‌ योगी सानन्दाश्रुः परातपरम ॥१०५॥ 


आनुग्रह से दुधेर तर गया। (९९) सैं तो सचमुच आपका हुकुम 
वजानेवाला हूँ, क्योंकि आप शिवज्ञानी हैं। ऐसा कहकर और 
उनको नमस्कार करके सबका आश्वय्ये बढ़ानेवाला वह हँसरूप शिव- 
पुण्य (१००) उसी दुर्धर के शरीर में ख्मा गया। दुधेर योगी 
ओर स के संवाद को न जान सका'। (१०१) योगी की कृपा 
से श्री होने पर भी मेनका जान गई। शिवानन्द योगी तब 
मेनका ओर दुधेर के साथ (१०२) तीथराज से उठकर श्रीमत्केदार- 
लिज्ञ के समीप गये । नन्दन से लाये हुए फूलों को दुधेर के ही द्वाथों से 
(१०३) श्रीमत्केदारनाथ के लिझ्ल पर चढ़वाते हुए उन्होंने तथा मेनका 
: ने फूलों से अलग २ पूजा की। (१०४) परिक्रमा ओर नमस्कार- 
पूवेक विधि से की हुई पूजा को उससे शिव-अपंण . करवाकर, 
४ १ ख. पुस्तकायोंउ्य पाठ३, आ, पु.--“सर्वे” इति | न 
छ० 
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३८८ काशीकेदाय्माहात्स्यम्‌ . 
5 मल न 
.. तदा हषाधिरढः सन्लुमया शहर मझु। 
विध्नेशस्कन्दगणपैयोंगिने. दशन॑ ददों ॥१०६॥ 
मेनकाहुधरी . नेव ज्ञातावीश्वरमायया । 
« तदां योगी दुण्डवत्त प्रणम्योत्थाय साञ्जलिः ॥१-७॥ 
अभूदाश्रय्यंसम्पूरणहत्पशो. विस्मर॑स्तलुम्‌ । 
तदा महेशस्त प्राह श्रणु मत्मिय ! सन्‍्मते ! ॥१०८॥ 
अयश्च . दुधरस्तेअ्लुग्रहपात्रमभूयतः । 
तस्मादय॑ त्वग्रंजनो प्रतिष्ठानाधिषो भवेत्‌ ॥१०६॥ 
गौतमीतीरभागेडस्त प्रतिष्ठानाभिध॑ पुरम्‌ | 
तस्याउपिपो मां सम्पूज्य पुत्रमिज्ठति माँ सदा ॥११०॥ 
तस्य पुत्र॒त्वमापद्य भूत्ता राजा मदन्तिकस | 
भ्रीमत्केदारलिहश्व॒ काश्यां सेव्याउयमादरात्‌ ॥१११॥ 


आलनन्दाश्र से पूर्ण होकर योगी ने परात्पर की स्वयमू प्राथना की । 
(१०५) तब बैल पर चढ़े हुए प्रभु शक्कर ने उसा, विध्नेश, खामी 
कार्चिकेय तथा गण-राजों के साथ योगीश को दर्शन दिया। (१०६) 
दुर्धर और मेनका ने ईश्वर की .माया से छुछ न जाना। योगी ने 
दरडवत्‌ प्रणाम किया और हाथ बाँवकर खड़े हो गये। (१०७) 
उनका हृदय आश्चर्य्य से भर गया और शरीर की दशा विस्मृत हो गई। 
तब महेश्वर ने उनते कहा-हछे मेरे प्रिय! और सुमति ! तुमसे 
मैं कहता हैँ, सुनो-(१०८) चूंकि यह दुर्धर तुम्हारा ऋपापात्र हो 
गया, इसलिये यह अगले जन्म में प्रतिष्ठान का राजा होगा । (१ ०५) 
गौतमी के तीर में प्रतिष्ठान नामक एक पुर है । वहाँ का राजा भेरों 
पूजा करके मुमे पुत्ररूप में चाहता है, (११०) सो यह उसका उृत्र 
होकर राजा होगा और यहां काशी में आदर के साथ मेरे केदार- 
लिक्न की सेवा के लिये आवेगा। (१११) विश्वेश्वर, मणिकर्णिकादि 


१ ग, मत्मिय ! महामते | । २ ख. तस्मादयमिदानीं ते। ३ ग, पुत्रत्वमासाच। 
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अथाशदशोष<ध्याय इ८७ 


विश्वेशमणिकण्योदिदेवान्‌ संसेब्य वे चिरम्‌ | 
धनादिकेद्विजान्‌ पूज्य भवेत्‌ केदारभक्तिमान्‌ ॥११२॥ 
देवालयादिश्रीकार्य॑ कृत्ता विभवविस्तरे । 
मद्भधक्त्या च॒ चिर॑ राज्यं कृत्वा चायं ततश परम ॥११३॥ 
सदाज्ञया भवेदेष श्रीमत्काशीपतित प३ । 
तपस्वी योगसिद्धथ सावभौमश्॒ धर्मवित्‌ ॥११४॥ 
नाम्ना दिवोदास इति देवानप्यतिरेचयन। 
मद्धक्त्या तीत्रतप्सा स्थितसेन॑ पितामह) ॥११५॥ 
सदाज्ञापेरितश्रेनू_ वबरेण. छन्दयिष्यति | 
तस्पादभीएष्टांथ वरान्‌ प्राप्याय॑ मत्युरीपति। ॥११६॥ 
भविष्यति ततः सर्वे देवा अप्यस्य तेजसा। 
सुनिरस्ता लब्जिताः स्थुरय॑ं योगबली भवेत्‌ ॥११७॥ 
खयमादित्येन्द्रशशी वायुवहिंभवन महीस्‌। 
प्रशास्यति कियत्काले म्रम प्रमापराधतः ॥११८॥ 


3े॒ 


देवताओं की बहुत दिन सेवा करके, धनादिक से ब्राह्मणों की पूजा 
करके श्रीकेदारजी में भक्ति करेगा। (११२) अपने ऐश्वय्ये के 
विस्तार के समान मन्दिरों की शोभा बढ़ावेगा, और मेरी भक्ति के 
साथ बहुत दिनों तक गब्य करके (११३) यह मेरी आज्ञा 
से काशी का राजा होगा । राजा होने पर भी तपस्वी, योगसिद्ध, धर्म- 
वित्‌ सार्वभोम होगा। (११४) इसका नाम दिवोदास होगा। 
यह देवताओं से भी बढ़ जायगा | मेरी भक्ति तथा तीत्र तप में स्थित 
होने से (११५) मेरी आज्ञा से श्रेरित होकर ब्रह्मा इसे वर देंगे। 
» अभीष्ट वरों को पाकर यह मेरी पुरी का राजा होगा। (११६) सब 

देवता लोग भी इसके तेज से बिल्कुल दब जायँगे ओर लज्जित होंगे। 

यह योग से बलवान होगा। (११७) खयम्‌ ही सूस्ये, चन्द्र, इन्द्र, वायु 
१ ग, ये सेव्य । २ ग, पुस्तकीयो&य पाठ:, आ, पु....'भवेदेवं, । 
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झ्च८८ ; काशीकेदारमाहात्स्यम्‌ 


सम जरीजीरीसीरीशार जल 2०ग१ग१ग८लल११भ१७ी११ा ० कं कक 
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ततो मत्कृपया धाम ममायास्यति शाश्वतस्‌ | 
इदानीं मेनकासाध प्रेपषयेनं दि झुदा ॥११६॥ 
' खर्गस्थभोगान. संभ्ुज्य चिर॑ मेनकया सह। 
यावद्धोगस्या विरतिस्तावद झुक्तवा तत परस्‌ ॥१२०॥ 
प्रतिष्ठानपुराधीशखुतों.. भवतु. भूतले । 
देवदेहेन मत्पूजा सच्ः फलकरी क्वचित्‌ ॥१२१॥ 
मानुषत्वेन मत्पूजा शीघ्र मद्धामदायिनी | 
ततो5पि काश्यां विश्वेशलिज्ञादीनाश सेवनस्‌ ॥११२॥ 
मुक्तिद नात्र सन्देहों विना मयि ऋइतागसः | 
कृतागसां मयि घुने ! बिना केदारनायकम्‌ ॥१२३॥ 
भाचीनां मणकर्णी च गतिनोन्यत्र हि भुवस्‌ | 
इद रहस्ये सर्वेषपि न जानन्ति मदाज्ञया ॥९२४॥ 


और अप्नि होकर मेरे प्रेम के अपराध से कुछ दिलों रे पृथ्वी का 
राज्य करेगा। (११८) और उसके बाद मेरी कपा से मेरे शाश्वत 
धाम को प्राप्त होगा | इस समय इसे आनन्द से मेनका के साथ 
खर्ग भेज दो | (११९) यह मेनका के साथ बहुत दिनों तक खग्गख 
भोगों को भोगे । जब तक इसकों भोग सें बिरति न हो, तब तक वहीं 
' रहे, उसके बाद यह एथ्वी में जाकर (१९ है प्रतिष्ठान पुर के राजा 
का पुत्र हो। देवदेह से मेरी पूजा क के देनेवाली 
होती है। (१२१) परन्तु मनुष्य देह से मेरी पूजा शीत्र ही मेरे धाम है 
देनेवाली होती है। तिस पर भी काशी विश्वेश्वरादिक लिज्लों को 
सेवा, (१२२) यदि कर्त्ता मेरा अपराध न किये हो, तो निस्सन्देह मुक्ति 
देनेवाली है। हे सुने ! मेरा अपराध करनेवाले के लिए केदारनाथ 


[क। 


(१२३) और प्राचीन मणिकर्शिका को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, यह 


बात भ्रव है।इस रहस्य को मेरी आज्ञा से सब लोग नहीं जानते, (१२४) 
छा न कक पता शाधब काका सात 


गैयोध्य पा री 2? इति। 
१ ख, यावद्धोगेन। २ ग॒, पुरतकीयो 5थ पाठः, भा ० पु०--- अ्राचोना मणिकर्णी: इ 
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लाहशा एवं जानन्ति मद्धक्ताथ् कचित्‌ कचित्‌ । 
यस्येव निश्चयों नास्ति स मद्भक्तोउप्य भाग्यवान्‌ ॥१२४॥ 
मम केदारलिज्े यः पत्र वा पुष्पप्रेव वा। 
एकद्विजिचतुवांईपि चुलुकोदकमेव_ वा ॥१२६॥ 
अपयेत्‌ स समस्ताघपुक्तसवोधिषों  भवेत्‌ । 
भोगेच्छुश्वेत्‌ सवमेव मोगान्‌ झुत्त्वाउथ मां बजेत्‌ ॥१२७॥ 
खाहशश्चेत्‌ स एवाह सत्य नास्त्यत्र सशयः । 
श्रीमत्केदारभूभागें' एक वा दीपमपंयन्‌ ॥११५८॥ 
हस्तां शिलामिएकां वा दददालयकमोंण । 
चुलुकोद ग्रासमल्पप्रेके वा भाणिने ददत्‌ ॥१२६॥ 
श्रीमत्केदारश॒द्दिय से मामेव न संशयः । 
कि. पुनभक्तिपुक्तानां मत्सेवाछुरतात्मनाश्‌ ॥१३०॥ 


तुम्दारे ऐसे कोई कोई मेरे भक्त इसे जानते हैँ । जिसको इस बात 
पर निश्चय नहीं हैं, वह मेरा भक्त होने पर भी अभागा है। (१२०) 
मेरे केदार लिज्ञ पर जो एक, दो, तीन या चार पत्न-पुष्प, अथवा 
एक चिल्छ्ू जल (१२६) अपेण करता है, वह सब पापों से छूटकर सब 
कुछ का मालिक हो जाता है । यदि भोग को इच्छावाला हो तो 
सब देवताओं के भोगों को भोगकर मेरे पास जावे, (१२७) और जो 
तुम्हारे ऐसा हो तो वह मैं हो हूँ, इसमें सन्देह. नहीं है। श्रीमान्‌ 
केदार के भूभाग में एक दीपक भी अपंण करे, (१२८) एक छोटा 
पत्थर या इंट मन्दिर के लिये देवे, अथवा एक चिल्लू पानी या, एक 
झास भोजन प्राणियों को मेरे उद्देश्य से दे; (१२५९) तो वह मुमे प्राप्त होता 
है--इसमें संशय नहीं है । फिर मेरे भक्तों ओर मेरी सेवा में लगे हुए 
लोगों के लिये कहता ही क्या है ? (१३०) हे त्रद्मन्‌ ! मेरा पद उनके 
हस्तगत है, इसका में साक्षी हैँ और उसी भांति आप भी साहनी हैं । 


१ ग. भूस्यग्र | २ ग, शाला दत्ता चेध्का वा। 
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३8० काशीकेदाय्माहात्म्यम्‌ 


करस्थ॑ मत्पद॑ ब्रह्मचनह साक्षी यथा भवान। 
इत्युतवा5न्तधांच्छम्थुः शिवानन्दमुनेः पुरः ॥१३१॥ 
शिवानन्दो5पि साष्टाईं प्रणम्या55नन्दभूरभूत्‌ । 
'्ततस्लेनां मेनकाआ दुधरं प्राहिणोदिवम्‌ ॥१३२॥ 
विश्वेश्वरादीजमस्क्ृत्य लावा श्रीमणिकर्णिकास्‌। 

गच्छेतां वे युवां खर्ग श्रेयो5ग्रेट्य भविष्यति ॥१३३॥ 
जया साक॑ शुक्तमोगो यावदिच्छा ततस्त्वयम्‌ । 
शिवालुग्रहपात्रश्भ॒ भविष्यति शिवाज्ञया ॥१३४॥ 
इत्याज्ञां शिरसा ग्रह्न योगिनों दुधरश्च सा। 
नमस्क्ृत्यागच्छतां स्व॑ यानमारुझ्त निभयों ॥१३४॥ 
दिवोदासः स॒ एवाशूच्छिवयोगिप्रसादतः । 
काश्यां यशख्वी योगी च सावभौमश्च धम्मवित्‌ ॥ १३६॥ 


ऐसा कहकर शिवानन्द मुनि के सामने ही शझ्लुर भगवान्‌ अन्तधोन हो 
गये, (१३१) और शिवानन्द भी उनको साष्टाज्ञ प्रणाम करके आनन्द 
के खल हो गये | तंब उस मेनका और दुर्धर को यह कहकर खर्ग भेज 
दिया कि (१३२) विश्वेश्वरादि को नमस्कार कर ओर मणिकर्णिका में 
स्नान करके तुसःदोनों खगे जाओ, आगे इसका कल्याण ही होगा । 
(१३३) जब तक इसकी इच्छा हो तब तक यह तेरे साथ भोग भोगे | 
उसके बाद शिवजी की आज्ञा से उनके अलुग्रह का पात्र होगा । 
(१३४) योगी की यह आज्ञा शिरोधाय्ये करके दुर्धर और मेनका ने 
नमस्कार किया ओर विमान पर सवार हो निर्भय खगे को गये। (१३५) 
बही शिवयोगी के प्रसाद से दिवोंदास हुआ । वह यशस्व्री, योगी, 
सम्पूर्ण प्रथ्वी का मालिक, धर्म कों जाननेवाला, (१३६) शिवज्ञान के 
रहस्य को जाननेवाला, शिवतत्त्वाथ का जानकार बुद्धिमान्‌ काशी में 
राजा हुआ | जिसने कि शिवजी को भी लीला के लिये आदर के साथ 
मीन का कि >> 


२ ग. ततस्खेतां । 


् 
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शिवज्ञानरहस्यज्ञ/!॒ शिवतत्त्वाथवित्‌ सुधीः । 
दिवि देवोडपि लीलाथंमगाद, मन्दरमादरात्‌ ॥१३७॥ 
समक्तोत्कपंसिद्धर्थ लोकानां भक्तिहेतवे। . 

. विश्वनाथोडपि नगरीं हित्वागान्मन्दरें भयात्‌ ॥१३८॥ 
एवं वदन्तु लोका मे भक्तोत्कर्षो भवत्विति। 
लीलां चकार भगवान्‌ प्रेपषन योगिनीमुखान ॥१३६॥ 
खभक्तोद्धारणं शीघ्र कत्ते' त॑ कीत्तिमानपि। 
आत्मनो5पि निराकत्ते' भक्तः शक्तों' भवत्विति (१४०॥ 
भक्तोत्कपो भिमानी स भगवानात्मनोडपि हिं। 
एवमासीदिवोदासों वामदेव ! महायुने ! ॥१४१॥ 
यस्य वंशोरूवा भूपा) कीतसिमन्तो जगज्ये । 
प्रतदेनादयों भूपा/  काशिराजादयोआरे ॥१४२॥ 
यज्वानश्व॒वदान्याश्र लोकविख्यातकीत्तयः । 
काश्यां केदारनाथस्प महिमाउतीव गोपितः ॥१४३॥ 


मन्द्र पर्वत पर पहुँचा दिया। (१३७) अपने भक्त की वढ़ाई के लिये, और 
लोगों की भक्ति के लिये, विश्वनाथ भी नगरी छोड़कर भय से मन्द्र 
पर चले गये | (१३८) भगवान्‌ ने विचार किया कि लोग मेरे विषय 
में ऐसा कहें और भक्त की बड़ाई हो। योगिनी आदिकों को 
भेजकर भगवान्‌ ने लीला कर दी। (१३९) और यह सब अपने भक्त 
के उद्धार और उसे किर्तिमान्‌ करने के लिये किया कि भक्त झुझे भी 
निकालने में समर्थ हैं। (१४०) भगवान्‌ अपने से विशेष भक्त के 
उत्कर्ष में प्रसन्ष होते हैं । हे वामदेव महामुनि ! दिवोदास ऐसे थे, 
(१४१) कि जिसके वंश में उत्पन्न राजाओं की तोनों लोकों में कीति 
थी । प्रतिदंन आदि और दूसरे काशिराज आदि राजा, (१४२) बड़े 
याज्षिक, बड़े उदार थे, उनकी कीर्ति लोक में विख्यात हुई। काशी में 


मील 70 ० 0 55:45 23285 उन लेडी 
* १ ग, मन्दरं । २ ग, कौर्तियुजं तथा । ३ ग. तिरस्कर्तु । ४ ग. सक्तों । 
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हर कांशीकेदारमा हा त्स्यम्‌ 

,शिगनेव रहस्य॑.. तद्ेमव तीथलिज्योः । 
सर्वलिज्ञानि तीथानि काश्यां सन्ति पदे पदे ॥१४४॥ 
किन्तु केदारमहिमा तोथ्थेस्थ च सुदुलुभ/। 
देशान्तरकृताघानां शास्ता वेबखतो यम) ॥१४५॥ 
काश्यां कृताघजीवानां प्रशास्ता कालमैरवः । 
शिवाघकारिणां काश्यां कदा5प्यस्ति ने निष्कृति! । १४६॥ 
ताहगूविधानामप्यत्र॒निष्कृतिहिं शिवाज्ञया । 
तस्मात्तीयस्प लिज्वस्य रहस्य॑ं दुलभ॑ उणाम्‌ ॥१४७॥ 
श्रीमत्केदारनाथस्य प्रसादादेव मेंउस्फुरत्‌ । 

श्रुत॑ त्रयापि सम्यक्‌ तद्‌ राज्ञा सोमवतापि थे ॥१४८) 
काश्या मूलरहस्यं हि गोपनीय प्रयत्नतः । 
*स्वाधतारक॑न्‌णां शिवों जानाति नेतरः ॥१४६॥ 


* क्रेदारनाथ की महिमा (१४३) और ,तीथे तथा लिझ्ड का वेभव शिवजी 
ने ही शुप्त कर रक्खां है। काशी में पद पद पर सव लिज्न ओर 
तीथ भरे पढ़े हैं | (१४४) किन्तु केदार ओर उनके तीर्थ की महिसा 
'परस ठुल॑भ है। देशान्तर में पाप करनेवालों का शासन करनेवाले 
सूर्य के पुत्र॒ यम हैं, (१४५) परन्तु काशी में .पाप करनेवालों का 
प्रशासन करनेवाले काल मैरव हैं | काशी में शिवापराध करनेवालों 
का कभी भी उद्धार नहीं होता, (१४६) पर शिव को आंज्ञा से ऐसे लोगों 
की भी यहाँ निष्कृति (उद्धार ) हो जाती है | इसलिये इस तीथ और लिह्ञ 
का रहस्य मनुष्यों को दुलेभ है | (१४७) श्रीमत्केदारनाथ के प्रसाद से . 
, ही मुझे इस कथा का स्मरण हुआ । तुमने ओर राजा चन्द्रवान्‌ ने भी 
इसे भलीभांति सुना। (१४८) इस काशी मूल रहस्य की प्रयत् के साथ 
रक्षा करनी चाहिये | यह मनुष्य के सम्पूर्ण पापों को हरनेवाला है। 
इसे शिवजी जानते हैं और कोई नहीं जानता। (१४९) उनके अनुम्रह से 


दे ग, हि। २ ग. सर्वाधतारकों । 
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तदलुग्रहतो लोके तद्धक्तेषु क्वंचित्‌ क्वचित्‌ | 
प्रकाशित चतेनैव लोकोइघ॒त्ये महासुने |! ॥१४०॥ 
काशीय॑ सबेजन्तूनां सुक्तिदात्री -तलुत्यनास्‌ | 
अमोघभोगदा चात्र. स्ल्पणस्मकृतामपि ॥१४१॥ 
सकृदागत्ययातानां देशान्तरतलुत्यजासू । 
झन्यजन्मनि वा तस्मादन्यजन्मनि वा पुन) ॥१४२॥ 
'संप्राप्य 'खशुव॑ चात्र मुक्तिदा देहपाततः। 
युगत्रयेडपि च जनाः केनापि गतिमाप्लुु। ॥१४३॥ 
धर्माधिक्यवलात्तिनपु. सुगेषु._ गतिरक्नसा । 
केवल धर्महस्वत्वात्‌ कलो काशी गतित्रणाम्‌ ॥१५४॥ 
न यज्ञेपु न दानेषु न नित्यविधिकमेस। 
श्रद्धा नैवास्ति मर्त्येपु चातुबण्येष्वपि द्विज ! ॥१४४॥ 


उनके भक्तों में कोई कोई जानता है। हे महामुने ! उन्हीं लोगों ने लोको- 
द्वार के लिये इसे प्रकाशित किया है । (१५५) यह काशी में मरनेवाले 
जन्तुओं को मोक्ष देनेवाली है । यहाँ पर थोड़ा-सा भी धर्म करनेवाले 
को यह अमोघ भोग देती है। (१५१) जो लोग एक बार काशी 
आकर चले गये और अन्यत्र शरीर छोड़ा । उन्हें दूसरे जन्म में अथवा 
उसके भी बाद के जन्म में, काशी प्राप्त होती है, (१५२) ओर यहाँ 
शरीर छोड़कर मुक्त होते हैं । तीन युगों में तो लोग किसी उपाय से 
मोक्ष पा जाते थे, (१५३) उन लोगों में धमोधिक्य का बल था ओर 
युगों की गति भी सरल थी। धमम के हासः से कलियुग में केवल 
काशी ही मनुष्यों की गति है । (१५४) वह यज्ञ से, दान से और नित्य 
विधि कर्म से नहीं होती । हे ज्राद्मण ! मनुष्यों को चातुवेण्य में भी 
. श्रद्धा नहीं रही, (१५५) इंसलिये कलियुग में धर्म-विपर्यय से लोगों 
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१ ग. मुक्तिदाइत्र । २ ग. तस्मादिद्द । ३ ख, ग. भपापय्य | ४ ग, स्वां 
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तस्मादगतिका जीवाः कलौ धममविषययात्‌ । 
येषां क्ापि गतिनास्ति तेषां वाराणसी गतिः ॥१५३६॥ 
शिवापराधः सहसा घटते प्राणिनां 
स॒नाशयत्यनायासात्तां सहृतिमपि ज्ञणात्‌ ॥१४७॥ 
तस्माच्छिवापराधथ तद्भधक्तानाश्व वे कलों। 
यतनतः परिहत्तव्यः खात्मसद्ृ॒तिमिच्छता ॥१४८॥ 
दयालु!. शदूरः - सवपराणिसंरक्तणोत्सुकः । 
प्रकाश्येतद्रहस्यश्ष॒ तादशस्यापि तारणम्‌ । 
अपालयद घने ! लोक॑ लोकालुग्रहतत्पर। ॥ १५६॥ 
जगज्जाल॑ सब परमशिवकुत्तो विनिहित 
सदा5पश्य॑स्तत्तहतमनननिष्ठा।ः छुक्कृतिनः । 
शिवज्ञानानन्दामतजलधिसंमप्रमनसो 5- 
प्यकाण्डादायात॑ क्षणकृतशिवागरत्वनुभवन्‌ ॥१६०॥ 


की गति नहीं रह गई । जिनकी कहीं गति नहीं है, उनकी वाराणसी 
गति है। (१५६) कलियुग में सहसा ग्राणियों से शिवापराध भी 
हो जाता है । वद अनायास उस सद्गति को भी क्षण में नष्ट 
करदेता है । (१५७) इसलिये कलियुग में उनके भक्तों को शिवा- 
पराध से य्न-पुवक बचना चाहिये यदि उनकों अपनी सद्गति की 
इच्छा हो । (१५८) शह्डर दयाछु है। सब आंणियों की रक्षा के 
लिये उत्सुक रहते हैं । हे मुने! लोक के अनुप्रह में तत्पर शिवजी 
ने ऐसे लोगों को भी -तारने के लिये इस रहस्य को प्रकाशित 
किया । (१५९) यह सब जगत्‌-जाल शिवजी को कुक्षि में रक्खा हुआ 
है, इसे उनके मनन करनेवाले सुकृती लोग सदा देखा करते हैं 


क्षण भर का किया हुआ शिवापराध बे समय टूटपड़ता है, 'इस 
बात का अनुभव करते हुए वे शिव के ज्ञानानन्द-अम्रत-समुद्र में मन 


१ ख.'''हृदयनिष्ठाड, ग,"'ममल निष्ठा: । 
न 
3 
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सती साज्ञाद गौरी त्रिदशतटिनी नेगमगणो 
दिवोदासो राजा परमशिवभक्तेष्वतिवरः । 
दशग्रीवो देवाधिपचरणसेवारतमतिः द 
शिरव॑ जानन्तोडपि प्रकुरुतस शिवागश्रपल्षत। ॥१६१॥ 
जनैरल्पप्रज्ञें) किस्ुत गिरिशे भक्तिविमु्ेः 
शिवागो नो भूयादिति वदितुमास्य॑ प्रभवति । 
अवश्य॑ त्वज्ञानादपि च॑ वहुमानादपि भवेत्‌ 
शिवागस्तच्छान्त्ये गिरिशविहिता निष्कृतिरियम््‌ ॥१६२॥ 
शिवापराधात्‌ परमो न चान्यः 

सत्य॑ बदे त्व॑ हृदि सन्निधत्स्व । 
तदोपषशान्तिबहुकल्पभोगै- 
; ने चान्यथेति प्रवदन्ति वेदाः ॥१६१॥ 
एतद्रहस्य॑ वरकाशिभूमो 

शिवेन दत्त हृदि यो निधाय। 


को मग्न रखते हैं। (१६०) सती, साज्ञात्‌ गौरी, गंगा, नैगमेयगण, ओर 
द्वोदास राजा परम शिव भक्तों में अतिश्रेष्ठ हैं। दशम्रीव रावण की 
शिवजी की चरणसेवा में मति लगी रहती थी । ऐसे लोग भी शिव को 
जानते हुए, चपलता से शिवापराघ कर बैठे | (१६१) अल्प बुद्धि मनुष्य, 
अथवा शझ्भर की भक्ति से विम्रुख लोग क्या ऐसा कह सकते हैं. कि शिवा- 
पराध न होगा ? अवश्य ही अज्ञान से और बहुमान से शिवापराध हो 
जाता है, उसकी शान्ति के लिये शिवजी की कही हुई यह निष्क्ृति है । 
(१६२) शिवापराध से बढ़कर कोई पाप नहीं है। में सच कहता हैँ, इसे 
हृदय में धारण करों । उसकी शान्ति अनेक कल्प भोग करने से होती 
है, दूसरे प्रकार से नहीं होती--ऐसा वेद कहते हैं। (१६३) यह रहस्य 
काशी में शिवजी ने दिया है, इसे.हृदय में धारण करके, केदार 


९ गे, चपलमभावादपि । 
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: क्रेदारगोरीसरसोः. छुसेवाँ. ५ 
कृत्ता शिव याति विधूतपाप३ ॥१६४॥ 
इति भ्रीमूछरहस्ये ब्रह्मवैवत्ते खिले काशीकेदार-महात्स्ये 
अष्टादुशो 5ध्यायः ॥१८॥ 


अथेकोनविशो>धष्यायः । 
ऋषय ऊचु:-- 
बादरायणशिष्याग्य ! शिवज्ञानाशतोदधे ! । 
पाग्मे कल्पे समायात) केदार/ काशिकामिति ॥ १॥ 


ओर गौरी-सर की सेवा करे, और पाप रहित होकर शिव को 
प्राप्त दो (१६४) 
यह चभहद्मवैवर्त के खिलग्रन्थ काणीसूल रहस्यान्तगंत काशी झेदु(रं- 
माह्ात्म्य का अठारंदर्वाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
दोहा--पद्म कल्प विश्वेश कछु, दिन मनन्‍्द्र पर जाय । 
रहे वहुरि काशी पुरी, गये सपुत्र सहाय ॥ 
मैंगवाये काशी पुरी, जेते तीरथ लिझ्ल । 
लाये नन्दि केदार हीं, रहे जो हिमवत खज्ज ॥ 
शिव सिख मान्धाता कियो, काशी पुरी निवास | 
तद॒पि नित्य केदार हित, जात जहाँ हिमवास | 
भये वृद्ध विनती करी, देखों जिमि केदार | 
भोजन करि दशन करहु, भइ नभ गिरा उदार ॥ 
शिव भक्तन्ह पूछो उृपति, कहहु कर का आज । 
नभ वाणी निज ब्रत युगल, विषम सुनहु मुनिराज ॥ 
ऋषि लोग बोले--हे व्यासजी के शिष्यों में अग्रगएय |! आप 
शिवज्ञानामृत के समुद्र हैं। केदारजी पाझ्म कल्प में काशी आये। 
(१) नन्दि भगवान्‌ विश्वेश्वर की आज्ञा से पहिले केदार क्षेत्र को 
“ ( दिसालय ) से ले आये । महादेव तो केदार क्षेत्र में थे, उन्हें 


ञ्ा 
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'.: विश्वेशाज्ञासमांनीतः केदाराद नन्दिना एुरा। 
केदारस्थ॑ महादेवमानयत्‌ केन हेतुना ॥ २॥ 
लोकोपकृतये वान्यकारणाद्ा वदाउधुना | 
इति पृष्ठस्तदा झूतः प्राह तान्‌ तद्॒हस्यकम्‌ ॥ ३ ॥ 

सूत उवाच-- 
भूणुध्य॑मुनयः सर्वे रहस्य॑ परमेशितः । 
इदमेव पुरा वामदेवायाह कुमार५३ ॥ ४ ॥ 
अनवद्यासमापृष्ठो नाथशमोप्युपावदत्‌ । 

परमात्मा परानन्दः एकोउजः शाखतोउव्ययः ॥ ४॥ 
यतो वाचो निवत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। 
स्तब्धो उत्त इनोत्तिष्ठन्‌ पूर्णो व्याप्याखिल जगत्‌ ॥ ९ ॥ 
अस्ति ब्रह्मति विदुषामल्ुभानभ्रुतीरितः । 
नारत्येव नास्तिकानां यो वोद्धादीनां सुदुधियाम्‌ ॥ ७ ॥ 

- नित्यशुद्धों नित्यबुद्धों नित्यमुक्तों निराश्रया। 
निरक्ननो निष्कलड़ो निष्क्रिय निराशित।॥८॥ 


किस कारण से ले आये। (२) उनको लाने में कारण लोकोपकार 
ही था या कोई और कारण ? सो हमें बतलाइये । ऐसा पूछने 
पर. सूतजी ने उन लोगों को घह रहस्य बतलाया | (३ ) सूतजी 
* - बोले--सब सुनि लोग परमेश्वर के इस रहस्य को सुनें । इसे 
पहिले वामदेव से सनतकुमार ने कहा था (४) आर नाथशमों 
ने अनवद्या से उसके पूछने पर कहा था। परानन्द परमसात्मा--5%, 
७ अज, नित्य और अव्यय है। (५) जिसे न पाकर वाणी मन के 
- साथ लौट आती है, पहिले वह अखिल जगत्‌ में व्याप्त होकर पूरे 
ढूंढे पेड़ की भाँति स्तब्ध ठहरा हुआ था। ( ३ ) ब्रह्म है? यह विद्वानों 
को अनुमान और श्रुति से सिद्ध है। और नास्तिकों तथा दुबेद्धि 
बौद्धों के लिये नहीं है। (७) नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, निराभ्रय, 
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स॒ऐक्षत बहुस्यामित्यात्मशक्त्या युतः शिवः। 
इच्छाज्ञानक्रियाभेदा जाता शक्तिस्तदीशितु) ॥.६॥ 
नेकाकी रमते .त्वात्मतया रन्तुँ द्विधाउमवत्‌ । 
शिवो भत्तयात्मना देवों य आदि स सदाशिवः ॥१०॥ 
'पश्चकृतस्तन्ुः शक्त्या . खांशलेशात्तस्वभूत्‌ । 
स एवाप्राऊंतमहाकेलासस्थ सदाशिव१ ॥११॥ 
खांशेव्राभिषेनाय॑. तिरोधत्तेडएड्संघकान्‌ । 
सश झट्ठा स्वेच्डयेश इच्छामात्रा खतिः प्रभोः ॥१२॥ 
-, अनेककोटिब्रह्माण्डसष्टिस्थतिलया यतः । 
स्रीपुंक्ीब॑ न॒लिऊक यच्छुतिमोल्यानुमानिकम ॥१३॥ 
जन्मायस्य यतः सबजगतः श्रुतिसम्पतम््‌ | 
सत्यं॑ ज्ञानमनन्त॑ च ब्रह्मसवंगृहाहितम्‌ ॥१४॥ 


निरखन, निष्कलड्ड, निष्क्रिय, निराभ्रित (८) ने इच्छा की कि में बहुत 
हो जाऊं । इस प्रकार शिव शक्ति से युक्त हुए । उस इश की शक्ति का 
इच्छा, ज्ञान ओर.क्रियारूप से भेद हुआ। (९) वह आत्मा एकाकी 
रमण नहीं करता, इसलिये आत्मा अपने साथ रमण करने के लिये 
दो प्रकार का हो गया। वह आदिदेव सदाश्वि--शिव एवं शक्ति रूप 
हो गया। (१०) अपने अंश. के लेश से शक्ति के शरीर को पाँच प्रकार 
का करके, तब ख्वयम्‌ हुए । वही अपाकृत मदहाकेलास के सदाशिव 
हैं। (११) अपने इश्वर नामवाले अंश से इन जह्ञाए्ड समूहों की 
रचना करके अपनी इच्छा से लय किया करते हैं। प्रभु की इच्छा- 
मात्र दही मार्ग है। (१२) जिससे अनेक कोटि त्रह्माण्डों की सृष्टि, «& 
खिति और लय हुआ 'करते हैं, वह न पुरुष है,न सत्री है और न 
कब ( नपुंसक ), न उसका कोई लिझ्ञ (चिन्ह ) है, यह श्रुतिमूलक 
अलुमान है | (१३) सब जगत्‌ का जन्मादि जहाँ से होता है, यह बात 


१ ग॒, झात्मतया । २ ग. पश्चीकृत्य तनुं। ३ ग.'"' अति: । 
> 
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यो वेद निहित॑ व्योज्नि सवान्‌ कामान्‌ सहाश्लुते । 


'तस्माद्वात्मम एतस्मादाकाशों हि ततो मरुत्‌ ॥१५॥ 
ततस्ततो5पिरब्थूमिरोषध्यन्नपुमानू_ क्रमात्‌ । 
नामरूपविचित्राणि ब्रह्माण्डान्यभवंस्ततः ॥१६॥ 
देवतियडमलुष्यादिसष्टिपू्णोन्यनेकशः$ | 
तत्तदण्डेषु ब्रह्मादित्रिमूत्योत्म खय॑ त्वथूत्‌ ॥१७॥ 
लये तेषां तिरोधातुमीखरात्मा खयंत्वभूत्‌ । 
अलजुग्रह्मत्‌ पुन; सष्ट्ये खय॑ चाउयूत्‌ सदाशिवश ॥१८॥ 
अलजुग्रहात्मकः शम्धुरास्ते लीलासदाशिवः१ । 
अप्राकृतमहाकेलासार्य॑ तस्या55लयं विदुः ॥१६॥ 
तस्येच्छया<नेककोटिब्रह्माएडप्लवविप्लवशई॒_ 
क्लप्तायुत्रह्मणस्त्वन्तः कल्प हइत्युच्यते बुध; ॥२०॥ 


वेद सम्मत है । त्रह्म सत्य, ज्ञान ओर अन्तरूप हे ओर सबकी बुद्धि 
रूपी गुहा में छिपा है । (१४) जो आकाश में उसे छिपा हुआ जानता 
है, वह सब कांसों का उपभोग करता है । उस आत्मा से आकाश 
उत्पन्न हुआ, उससे मरुत्‌ ( वायु ) उत्पन्न हुआ, (१५) तब उससे 
अपि, जल, भूमि, ओषधि अज्न ओर पुरुष क्रम से उत्पन्न हुए । उनसे 
विचित्र नामरूपवाले त्रह्माएड उत्पन्न हुए । (१६) देव, पशु, मनुष्यादि 
की र्ृष्टि अनेक प्रकार से भरी हुईं है । उन उन त्रह्माए्डों में आत्मा 
स्यम्‌ त्रह्मादिरूप से त्रिमूतति हो गया। (१७) उनके लय के समय 
तिरोधान के लिये खयम्‌ इश्वरात्मा हों गया । अनुग्रह करके फिर 


_रष्टि के लिये ख्यम्‌ सदाशिव हो गया। (१८) शम्भु सदाशिव 


अलनुग्रहात्मक हैं, डनकी यह लीला है । अप्राकृत महाकेलास उनका 
घर है । (१९) उन्हीं की इच्छा से अनेककोटिब्रह्माणड का पुव- 


विष्वुव हुआ करता है.। जह्यदेव की कल्पित आयु को परिडत लोग 


१ ख, तिरोधते ॥ 
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त्रिपरिच्छेदशन्यो5पि कालात्मा खेलते विश्व । 


प्रतिकल्प॑ ब्रह्मविष्णुरुद्राथा लीलया5भवन्‌ ॥२१॥ 
उत्पत्ति भेदमाशित्य कल्पनाज्ञाउभवन्‌ पृथक्‌ । 
पात्रवाराहदिभेदाः , कल्पास्तत्कालसंज्ञकाः ॥२२॥ 
एवं कल्पभिदा सष्टिलॉलाशम्भो! परात्मनः । 
कल्पे कल्पे पुनर्धाता यथापूरवमकल्पयत्‌ ॥२३॥ 
शम्भोरलुग्रहाद्धात॒नः वेदाश्व॒प्रतिभान्ति हि । 
चेदाश्रंयात्ष ब्ह्माद्या/ खस्व॒कायजुषो5भवन्‌ ॥२४॥ 
उषा परांत्मनों लीला मेनोवाचामगोचरा । 
कस्मिश्रित्‌ पौविंके पाझ्े कल्पे देवः परात्परः ॥२५॥ 
काशीलीलाविनोदात्मा विश्वेशों मन्दरं गतः। 
विह॒त्य तत्र कतिचित्‌ कालमायात्‌ पुरी तदा ॥२६॥ 


अन्त कल्प कहते हैं | (२०) देश, काल वस्तु तीनों से परिच्छेद शूज्य 
होने पर भी कालात्मा विभु खेल करते हैं, ओर ग्रतिकल्प में त्रह्मा, 
विष्णु, रुद्र आदि रूप लीला से धारण किया करते हैं। (२१) उत्पत्ति 
भेद का आश्रयणा करके करप नाम से प्रथक्‌ होते हैं, वे ही कल्प 
पाद्म, वाराह्दि भेद से काल संज्ञक हैं । (२२) इस प्रकार से परात्मा 
शम्मु की काल-मेद से सृष्टि लीला है। जैसी पहिले करपना की थी, 
वैसी ही करपना कल्प कल्प में फिर करते हैं। (२३) शम्भु के . अलु- 
प्रह से वेद अह्यादेवों को प्रतिभासित होते हैं। और वेद का आश्र- * 
यण करके त्रह्मदिक अपने २ कार्य्य में लग जाते हैं॥ (२४) 
यह परमात्मा की लीला मन वाणी के अगोचर है । पूर्व के किसी 

पाद्म कल्प में परात्पर परात्मा (२५) काशी में लीला विनोद . करने 


वाले विश्वेश्वर मन्दर पर गये । कुछ दिनों तक वहाँ विद्ार करके ', 


१ ख."*धातुवेदा तन, ग, शम्भोर॑नुमहाद्वि आ्िवेदाओ*' न र्‌ ख, प्ररास्मन$ धर हि ह 
है हू उप है ब् ०] न रे के * 


जे 


शम्मोमेनों “** ॥ हि रे ह 32 हट 
ञ डर मा, 


53% ०9+$ ५ 3 
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त्रेलोक्यगततीथानि त्षेत्राणि' प्रतिमाथ याः 
देवमूत्तीस्तथा काश्यां लिज्ञान्यपि समानयत्‌ ॥२७॥ 
शैलादितनरथ॑ भ्रेष्य निजधामन्यवियुक्तके । 
शैलाबानीय काश्यां संस्थापयत्‌ च शिवाज्ञया ॥ २८) 
तया केदारनाथोडपि तीथसक्केश समन्वितः 
नन्दिकेशप्राथनया काशी 'यातुमना + भवत्‌ ॥२६॥ 
एका कला स्थाप्य तत्र शिष्टाभिः काशिकामगात्‌ । 
यस्मिच्नजुग्हः पूर्णो ददो तस्यैच दशनम ॥३०॥ 
स्थानमात्रस्य पूज्यत्व॑ स्थित कल्पशतावधि | 

: एवं स्थिते लोकभाग्यात्‌ सदयो<भूज्जनोइ॒धतो ॥३१॥ 
तस्मिन्‌ काले ततः पूर्व ' चिरकालाडिभाचले । 
तपस्यन्‌ संस्थितस्तत्र मान्धाता नाम भूपति। ॥३२॥ 


«.. फिर काशी लौट आये। (२६) त्रैल्ोक्य में जितने तीर्थ, क्षेत्र, प्रतिमा, 

.. देवमूति और लिक्ञ हैं, उन्हें काशी ले आये। (२७) शिलादि पुत्रों 5 
को अपने अविसुक्त धाम में भेजकर, शैलादि को काशी में लाकर 

शिवजी की आज्ञा से स्थापन किया | (२८) तब केदारनाथजी ने भो 

* तीथों के साथ नन्दिकेश की प्रार्थना से काशी जाने की इच्छा की | 

(२९) एक कला को तो वहीं स्थापन किया और शेष कलाओं से 

»... काशी आये । जिसपर पूर्ण अनुपह हुआ, उसी को दशेन दिया । (३०) 

स्थानमात्र ही वहाँ पूज्य है; उस स्थान में सौ कल्प तक रहे । इस 

. : आंति वहाँ रहते: हुए उन्हें लोगों के भाग्य से उनके उद्धार के लिये दया 

* आई ॥# (३१) उस समय->मान्धाता नामक राजा बहुत दिलों 

«से. हिंसाचलःसें तप कर रहे थे ॥ (३२) ये सूर्येवंश के रत्न थे। 


१ ग. केत्रन्न। २ गण पाठ३, आठ पु०--देवतामूत्तेयः । ३ ख. ग. 
ष्छः 
शिलादतनयं 4 ४ ग. शिलादतनय नन्‍धस्थापुयछत'* ४ ग, यातुं मनोकरोत । 
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सयान्वयश्रिर॑ राज्य कृत्वा पुत्रास्तराज्यपूः | 
'सावभौमों महायोगी स्बयज्वाउतिदानवान्‌ ॥रे३॥ 
* पश्ाशतकन्यका येन दत्ता सोभरियोगिने । 
यो निर्मि्य पित॒ः कुक्षि निगतस्तन्पृतिं बिना ॥३४।॥ 
« यस्य गाथा पुराणेषु प्रथिता देवसेस्क्ृता । 
स॒सर्वभोगविरतः केदारेश॑ समाश्रयत्‌ ॥३५॥ 
ध्यात्वा॒तत्न चिर॑ देव युगानां शतमपंयत्‌ | 
त्वल्लिजदशन भूयाद ममाअत्रेति निरल्तरस्‌ ॥र९॥ 
तदाह भगवान्‌ शम्पुः श्रीमत्केदारनायकः । 
राजर्षि त॑ नमोवाण्या भेम्णा भक्तशिरोमणिम्‌ ॥३७॥ 
राज्षे ! शुणु मान्धातः ! तवाउंदेयं न किशन । 
) न्‍ तथापि कारण बच्ये येनाह नाउत्र लिज्वान |॥३े८॥ 


_इन्होंने।सावभौम राज्य बहुत दिनों तक किया, तल्य्ातू राजआर पुत्र 
को दे दिया । ये मद्दायोगी विधिपूर्वक यज्ञों के करनेवाले और अति- 
* दानी थे। (३३) इन्होंने पचास कन्यायें सौभरि योगी को | थीं, पिता 
के कुक्षि को भेद कर जन्म ग्रहण किया था, तो भा पिता की झृत्यु नहीं 
हुई थी। (३४) जिसको देव-संस्तुत गाथाएँ पुराणों में प्रसिद्ध हैं, जिस- 
मे सब भोगों से . विरत होकर केदारेश्वर का आश्रय किया । (३०५) 
वहाँ बहुत दिनों तक ध्यान करते रहे ओर सौ युगों तक निरन्तर प्रार्थना 
की कि आपके लिज्न: का सुमे; यहाँ दर्शन हो । (१३६) तब श्रीमत्केदार 
नायक भगवान्‌ शम्भु ने उस भक्तशिरोमणि राज्ि से, आकाशवाणी 
द्वारा सप्रेम कहा--(३७) हे रांजषि सान्धाता! मेरे पास तेरे. लिय्रे कुछ 
भी अदेय नहीं है, तथाप्रि जिस कारण से मैं यहाँ लिज्ञधारो नहीं 
हैँ, वह कारण तुम्हें बतलाता हूँ | (३८) मेरे अपराध करनेवाले ब्रह्मा - 
की यहाँ शिक्षा हुई दै। पापचैता ब्रह्मा के उस पार है न्‍फ- हुई है। पापचैंता रह्मा केटउस पाप की निवृत्ति 


कस . ».३ क, पुत्राप्तराज्यभू३ । न्‍ अत 
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मदागस्कारिणो धातुः शिक्षा जाताउचत्र वे पुरा | 
तदागोविनिदृत्य्य बह्मणः  पापचेतसः ॥३६॥ 
काश्यामदां में लिज्ञस्य दशन॑ भूगत॑ क्वचित्‌ । 
तदारभ्य प्रतिज्ञा्त॑ न सिज्ञस्याउत्र दश्शनम्‌ ॥४०॥ 
पापिनो5्प्यन्न मल्लिज्दशनात्तत्त्णं झुवि। 
अनायासात्तज्ु त्यक्ता यान्ति मत्पदमब्जसा ॥४१॥ 
शून्यलोकभयाज्नाउत्र दशंय्रिष्यामि थे सुने ! 
तस्पात्त्व याहि मे काशी तत्नेव त्व॑ तप कुछ ॥४२॥ 
मल्लिज्दशने तृष्णा यदि तेअस्ति त्रजाउचिरस । 
इत्युक्तो देवदेवेन ऋषि: श॒म्मूं व्यजिज्ञपत्‌ ॥४३॥ 
_स्वार्मिस्तत्र भवल्लिज्ञ कुत्रास्ते वद मे प्रभो | | 
तदाह देवदेवोषपि . ऋषिपुद्धतुमिच्छया ॥४४॥ 
तपश्चर त्व॑ काश्यां वे कालेनाउस्पत्मससादतः । 
यदा द्रतच्यसि मल्लिड तदा मुक्तो भविष्यसि ॥४५॥ 


के लिये (३९) काशी में मैंने अपने लिज्ञ का कहीं पर प्रथ्वी के भीतर ब्रह्मा 
को द्शन दिया। तब से मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि यहाँ पर लिंड्न का दर्शन 
न होगा। (४०) यहाँ पापी भी मेरे लिक्ल के दर्शन से उसो क्षण प्रथ्वी में 
अनायास शरीर छोड़कर सीधे मेरे पद को जाते हैं । (४१) हे मुने । लोक 
के शून्य हो जाने के भय से यहाँ मैं दर्शन नहीं देता, इसलिये तुम मेरी 
काशी में जाओ ओर वहीं तप करो। (४२) मेरे लिझ्त के दर्शन 
की यदि तुम्हें-तष्णा हो तो तुरन्त जाओ । जब देवदेव ने ऐसा कहा 
तब ऋषिजी ने शझ्लुर भगवान्‌ से विनय की--(४३) हे खामिन्‌ ! वहाँ 
आपका लिछ्ल कहाँ पर है ? हें प्रभो | मुझे बतलाइये । तब देवदेव भी 
” ऋषि के उद्धार की इच्छा से बोले"-(४४) तुम. काशी में जाकर तप 

. करो, काल पाकर मेरें प्रसाद से, जब मेरे लिक्ल करा दर्शन पा जाओगे 

१ ख, मदागस्कारिणे । 
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शिव तदा ऋषिः प्राह खामिन ! मेअ्लुग्रह कुरु । 
त्वामहष्टा प्रतिदिन॑ नहि स्थास्थामि कुत्नचित्‌ ॥४६॥ 
'तस्मान्मनोगति मे त्वे यदि दास्यसि याम्यहम्‌,। 
इत्युक्तः स दयालुसतं० भक्तमाह तथास्तिति ॥४७॥ 
तदा स ऋषिवयश्न नत्वा55काशगिरं शिवम्‌ । 
आयातः काशिकां शम्भोराज्ञया तपसे ऋषि ॥४८॥ 
. शिवप्रसादात्‌॒ केदारस्थानमेवाप तापसः । 
तत्रस्थस्तपसा देवमाराध्याआ्आार्थथत्‌ पुनः ॥४६॥ 
स्वामिन्‌_! दशय ते लिड कुत्रासीत्यथंयन्‌ स्थितः । 
 नित्य॑ केदारमायाति द्॒ष्ड हिमगिरों शिवस्‌ ॥५०॥ 
गज्ञोत्पत्तिजले स्नात्वा दृष्ठटा ज्वालामुखी ततः । 
दिव्यक्षेत्रिण सवोरि .परिक्रम्य क्षणेन सः ॥५१॥ 


तब मुक्त होओगे। (४५) तदनन्तर ऋषि ने शिवजी से कहा--है 
खामिन्‌ ! अजुप्रह.करो । विना प्रतिदिन तुम्हारा दर्शन किये में कहीं न 
रहँगा | (2६) इसलिये यदि मन की भांति मुमे वेग दो तो मैं जाऊँ। 
ऐसा कहने पर उस दयाल ने भक्त से कहा--'ऐसा ही हो” । (४७) तब 
ऋषिश्रेष्ठ आकाशवाणी रूप शिव को नमस्कार करके शम्भु की आज्ञा 
से तप के लिये काशी चले आये । (४८) इसलिये वह तपस्वी शिवजी 
के प्रसाद से केदार स्थान को प्राप्त होकर, वहाँ ठहर गये और तप से 
आराधना करके फिर प्रार्थना करने लगे । (४९) हे खामिन्‌ ! मुझे 
लिज्ञ का दर्शन दीजिये; वह कहाँ है ? ऐसी प्रार्थना करते हुए टिक 
गये और नित्य हिमालय में शिवदर्शन के लिये केदारक्षेत्र जाने 
लगे । (५०) गद्नोत्तरी में स्नान करके ज्वालामुखी का दर्शन करते थे, 
और सम्पूर्ण दिव्यक्षेत्र की एक क्षण में प्रदक्षिणा कर लेते थे। (५१) 
फिर पितरों का तर्पणण करके बद्रिकाश्रम में श्रीकेदारनाथ की पूजा 
विनि िक ्॒7 
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पित॒णां तपर्ण कृत्वा बदयों वे ततश परम । 
श्रीमत्केदारनाथस्य पूजां कृत विधानतः ॥४२॥ 
नमस्कृत्वा शिव पश्चादायाति मणिकर्णिकास | 
स्नात्वा मध्याहसमये काश्यां विश्वेशमच्य च ॥५३॥ 
ततः केदारमागत्य खस्थाने ऋषिरावसत् । 

एवं प्रतिदिन॑ योगी मान्धाता ऋषिसत्तम; ॥५४॥ 
केदारयात्रां प्रतिवासर॑ कुवन्‌ स्थित) सुखी । 
न दृए्वान्‌ महालिक़ केदार॑माययेशितु) ॥५५॥ 
एवं गते तदा काले कतिचिद्‌ (१) झुनिसत्तमः । 
अदृष्टा लिज्मीशान॑ प्राथयामास शडूरम्‌ ॥५६॥ 
खामिन्‌ | हृद्धोहमधुना बलहीनो दिने दिने। 
शीघ्र दर्शय में लिंझ येनाह मुक्तिमाप्लुयास्‌ ॥५७॥ 
एवं प्राथ्ये महेशान॑ प्रणम्य च पुनः पुनः । 
गन्हुं केदारयात्राये प्रातः सनात्वा कृतत्वरः ॥५८॥ 


विधान से करते थे। (५२) तत्पश्चात्‌ शिवजी को नमस्कार करके मरि- 
करिएका आते थे, ओर वहाँ मध्याह स्नान करके विश्वेश्वर का पूजन 
करते थे । (५३) उसके बाद केदारजी में आकर अपने स्थान में 
निवास करते थे। इस प्रकार ऋषियों में श्रेष्ठ योगी मान्धाता 
(५४) नित्य प्रति केदारयात्रा करते हुए सुख से रहने लगे । परन्तु 
टेश्वर की माया से उन्होंने केदारजी को न देख पाया। (७७) 
इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर मुनिसत्तम ने लिझ्ज का दशेन न पाने 
से इशान शहझ्डर की फिर प्राथना की । (५६) हे खामिन्‌ ! अब मैं बूढ़ा 
: हो गया, दिन दिन बलद्दीन होता जा रहा हैँ, अब शीघ्र मुझे लिझ्ड का 
दशेन दीजिये, जिससे मुमे मुक्ति मिले | (५७) इस प्रकार महेश्वर की 
आरथेना करके बारंबार नमस्कार किया, और प्रातःकाल स्नान करके 
१ के, स ऋषिवेसत्‌ । २ ग. ते | 
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छ०६ .- काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


तदाहा55काशवाणी त॑ श्रृणु विप्र | महामते | । 
अशक्तर्त्व॑ क्रताहारो व्रज ते नास्ति दृष्यता ॥५६॥ 
भक्तिप्रियोहह नियमो न में प्रीतिकरस्तथा | 
कृत्वा पाक मां निवेध भक्ष यात्रां ततः कुरु ॥६०॥ 
इत्याकाशवचः श्रुत्वा चित्रितो5यून्महाम्रुनिः । 
अलुग्रहः कीदशो5य॑ शिवस्य परमात्म न। ॥६१॥ 
* कर्थ शिवाज्ञामल्नइ नियम वा कर्थ त्यजे। 
नियमों मम सबंस्व॑ कर्थ त्यक्षयेडखिलप्रदप्‌ ॥६२॥ 
आतिथ्य॑ काशिकायां वे दुलंभ॑ देहिनामिति । 
पुरा विष्णुं महादेव! काश्यामातिथ्यवैभवम्‌ ॥६३॥ 
पृच्छन्त प्राह तत्त्वेन शणु विष्णो | वदामि ते । 
पू॑. देव्यपि - मामेबमपृच्छद्धमसंग्रहम ॥६४॥ 


नीजीजकजज-+ 


केदारयात्रा के लिये जल्दी की. । (५८) तब आकाशवाणी ने उससे कद्दा 
कि है महामति-विश्र | सुनो, तुम अशक्त हो, तुम्हारे भोजन करके यात्रा 
करने में भी कोई दोष नहीं है। (५९) मुझे भक्ति प्रिय है, नियम उतना 
प्रिय नहीं है। रसोई बनाकर, मुझे! निवेदनकर भोजन करो। तब 
यात्रा करो । (६०) इस आकाशवाणी को सुनकर महामुनि आश्वय्य में 
आ गये, सोचने लगे कि परमात्मा शिव का यह केसा अजुग्रह है । (६१) 
शड्डर की आज्ञा केसे उल्लंघन करूँ ? इधर अपना नियम कैसे छोड़ 
नियम ही मेरा सवंख है । यही सब कुछ देनेवाला है, इसे केसे छोड़ 
दूँ ? (६२) काशी में देहधारियों को आतिथ्य दुलंभ है | पूर्वकाल में 
मद्ददेव ने विष्णु के पूछने पर उनसे काशी के आतिथ्य की महिमा (६३) 
कद्दी थी--हे विष्णु ! में साररूप में कहता हूँ, सुनो | पहिले देवी ने भी 
मुमसे यह धर्म-संग्रह पूछा था (६४) कि काशी में किये हुए पूजा ओर 

आतिथ्यादि का क्या माहात्म्य है ?. हे माधव ! मैंने सूक्ष्मरूप से जो 
१ गे, तप: | २ ग. लड्घिस्ये । ३ ग. लियमं"***** ।. अल 
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एकोनविशो इध्यायः ४०७ 


काशीकृत॑ सपुदिश्य पूजातिथ्यादिवेभवम्‌ | 
तदाई सक्ष्मतोज्योच दव्ये तच्छुणु माधव | ॥६९॥ 
कश्रिौरः प्रभूत॑ संचोय वित्त विदेशतः । 
समायात) काशिकायां केदारेशवने निशि ॥१६॥ 
तत्पुण्यशेपाचचरैथ॒विवादो5भूत्तदा निशि। 
चौय्येद्रव्यविभागाथ बने जीणशिवालये ॥६७॥ 
खचेलाशवलवत्यों च मन्ददीप॑ प्रकाशयत्‌ । 
द्ृव्यं विभज्य ते चौरा गता रातों यथायथम्‌ ॥६८॥ 
यस्य चेलाश्वलदशावत्त्यों दीपोडलसच्च सः। 
कलिक्राजो5भूचौरोउप्यनानन._ पुण्यवेमवस्‌ ॥६8॥ 
जाति स्मरन स्वदेशस्थसबंदेवालयेष्व॒पि । 
असंख्येयमह[दीपमालापूजाप्रभावतई_._ ॥७०॥ 
भुकत्वा भोगान पुत्रपोत्रे! कृतदानाखिलक्रतुः । 
काशी प्राप्प विमुक्तोउयूदल्पपुण्यप्रभावत३ ॥७१।॥ 
देवी से कहा था, उसी को तुम भी सुनो, (६५) कुछ. चोर विदेश से बहुत 
माल चुराकर सब-के-सब्र रात को काशी के केदारवन में आये । (६६) 
पुण्यशेष से चोरों में रात को झगड़ा हुआ | चोरी के माल के विभाग 
के लिये बन के पुरानें शिवालय में अपने दुपट्टे का अंचल फाड्कर 
- एक ने धीमा दीप जलाया, और माल बाँटकर बे रातोरात जहाँ तहाँ 
चलते बने । (६८) जिसके दुपट्टे के अंचल के किनारे की बत्ती से वह 
. दीप जला था, वह चोर होने और पुण्य-वैभव के न जानने पर भी 
कलिज्न देश का राजा हुआ (६९) और पूर्व जन्म का उसे स्मरण 
रहा । इसलिए उसने अपने देश के सब देवालयों में असंख्य दीपों की 
महामाला चढ़ाई और पूजन किया । उसके प्रभाव से (७०) पुत्र-पोन्रों 
----- १ ग. प्रभूतों वै चोस्येवित्तः। ४२ गन प्रकाश्य च॥ हे ग. जातिस्मरः 
स्वदेशस्थ१'*" । | 
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इति देववचः काश्यामहँ कि नियम त्यजे | 
एवं भीतः कथ॑ कुर्वे नियमत्यागमज्लसा ॥७३॥ 
आतिथ्यं नित्यनियमस्यान्ते धर्मों विधीयते। 
इत्येवे चिन्तयामास वामदेव ! तदा ऋषि) ॥«9७॥ 
नियमो मे5स्ति यात्रान्ते भोजनस्य दिने दिने | 

* अतिथि पूज्य पश्चान्ते भोजनस्य सुख॑ भवेत्‌ ॥७४॥ 
एवं मान्धातहत्तान्त स्कन्दांशोदीरित॑ तदा । 
श्रुत्वाउनवद्या स्व नाथमपृच्छत मुनीखरा) ॥७६॥ 
सम नाथं ! दयासिन्धो ! काश्यां ध्मकृतां फलस्‌ । 
बंद मे कीहश धमरहस्य॑ जनतारकस्‌ ॥७७ 


के साथ सब सुखों को भोगते हुए उसने बहुत दान किया और सब 
यज्ञ किये | उसी अल्प पुण्य के प्रभाव से काशी को प्राप्त कर मोक्ष भी , 
पाया | (७१) फिर, राजाओं के लिये कहना ही क्‍या ? जिनसे बहुत से 
देव ब्राह्मणों की रक्षा होती है| हे हरे ! जिनको धर्म का: रहस्य मातम 
है, उन्तके तो हाथ में मुक्ति है (७२) ऐसा शिवजी का वचन है, तो 
क्या मैं काशी में अपना नियम छोड़ दूँ ? इस भांति डरकर सीधे सीधे 
में अपना नियम “कैसे छोड़ दूँ । (७३) नित्य नियम के अन्त में 
आतिथ्य को धमम कहा गया है | हे वामदेव ! तब वह ऋषि इस श्रकार 
से चिन्ता करने लगा--(७४) मेरा नित्य का नियम है कि मैं यात्रा के 
अन्त में भोजन किया करता हूँ । अतिथिपूजन के बाद ही भोजन 
करने में मुझे सुख मिलता है । (७५) सनतकुमार के कहे हुए मान्धांता 


. के ऐसे वृत्तान्त.को सुनकर हे मुनीश्वरों! अनवद्या ने अपने नाथ 
से पूछा--(७६) हे मेरे नाथ ! हे दयासिन्धो ! काशी में _ आओ (७१) हे मेरे नाथ ! हे दयासिन्धों ! काशी में धर्म करने- धर्म करने- 
काका कपल >््त जपल :्प्दद्रम्सता5एए 


१ ख, 'करतला । 
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कि वाउकरोच्च मान्धाता नियम प्रति तदृद। 
नाथशर्मोवाच-- ह 
शुरु देवि | भ्रवक्ष्यामि काश्यां धमरहस्यकम्‌ । 
स्वल्प॑ कृतं महामेरुतुल्य॑ नास्त्यत्र संशय; ॥७८॥ 
ब्राह्मणायेथ. वर्णयेराचाण्डालादिपुल्कसेः । 
अजुलोगेविलोमैशथ. स्लेच्छेवां हुणयावने। ॥७६॥ 
कृतो धमः स्वल्पमपि ज्ञात्वाज्ञात्वाउप्यमोघकृत्‌ । 
चुलुकोद॑ विल्वमेक स्वल्पाथ् तिलताण्डला$ ॥८०॥ 
दानान्यपि खखस्वित्तानुसारेण कृतानि वे । 
दूवांपत्र॑ पृष्पजांतं. शिवेअपिंतममोघकृत्‌ ॥८१॥ 
गोभूतिलहिरण्यादिगजवाजिरथादितः ._। 
गृहाद्धिनधान्यादिवदश्धभूषणवन्ति.. च ॥5८२॥ 


वालों का फल और जन को तारनेवाला घर्म-रहस्‍्य क्या है ? वह मुमसे 
कहो (७७) और मान्धाता ने जो नियम कर रक्‍खा था, वह भी कहो | 
नाथशर्मा ने कहा--हे देवि ! में काशी का धमे-रहस्य कहता हूँ, सुनो, 
यहाँ किया गया थोड़ा भी धर्म महामेरु के समान हो जाता है इसमें 
संशय नहीं है । (७८) त्राह्मणादिवण चाएडाल पुस्कस तक, अनुलोम, 
विलोम जाति, म्लेच्छ, हूए और यवन जो कोई (७९) जाने या बिना 
जाने थोड़ा भी धर्म करता है, वह धर्म अमोघ ही जाता है। एक चिल्लू 
जल, एक बेल-पत्र, थोड़े से तिल-चावल और अपने अपने वित्त 
के अनुसार किया हुआ दान दूवो-पत्र और फूल शिवापंण करने से 
अमोंघ हो जाता है । (८१) गो, भूमि, तिल, स्वणे, हाथी, घोड़ा, 
रथादि से पूरा, धन, धान्य, वस्त्र, भूषणवाले गृह (८२) ओर गंगा 
के किनारे में सीढ़ीवाले मठ, मन्दिर आदि काशी में जो जी खोल- 

१ ग, स्वल्पशोडपि । २ ग. पुस्तकोथोंडय पाठः, आ० पु०--खल्पमपि! । 

श्ति । 
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8१० कांशीकेदारमाहात्म्यम्‌_ 


डी लीन कि भर की बी 


'भठदेवालयादीनि गज्ञासोपानवन्ति च। 
काश्याँ ये वे प्रकुबन्ति वित्तशाठयविवर्जिताः ॥८३॥ 
'तैषां पुण्य प्रव््यामि सत्यं॑ विश्वेशभा पितस्‌ । 
खगांदिशिवलोकान्तमलुंभूय.. चिर॑ सुखम्‌ ॥८४॥ 
पुनराहत्तिरहित॑ मोच्चो यानिति ततस्ततः । 

यदि पुएय॑ किंचिदपि काश्यां लब्ध॑ तु येजने! ॥८५॥ 
ते तत्पुणयमवष्टम्य न यान्ति जनन॑ आुवि। 
स्वगांदियुएयभोगान्‌ वे आब्रह्मदरलोकगान्‌ ॥८६॥ 
भ्ुक्तवा क्रेण सद्भोगानन्ते शिवपद त्रजेत (१)। 
शरण देवि ! प्रवच््यामि रहस्य॑ काशिधमजम््‌ ॥८७॥ 
“देवा सुनीन्द्रा राजानों वाज्छन्त्यज्ुदिनं श्रुवि । 
चतुवगभद! काश्यां क॒दा धर्म्मों भवेद्धि नः॥ 


कर बनवाते हैं; (८३) उनके पुण्य को मैं कहता हूँ। यह इश्वर का कद्दा 
हुआ सत्य है, वे लोग खग से लेकर शिवलोक तक का सुख बहुत 
काल भोगकर (८४) क्रमशः पुनराशृत्ति रहित मोक्ष-पद को प्राप्त होते 
हैं| जिन लोगों ने थोड़ा सा भी पुरय काशी में कमाया (८५) वे उस 
पुण्य के बल॑ से प्र॒थ्वी में फिर उत्पन्न नहीं होते । खर्गांदिपुएयभोग 
. से लेकर .जह्मयलोक और शिवलोक के सुख को (८६) क्रम से 
भोगते हुए अन्त में शिवपद को प्राप्त होते हैं | हे देवि ! में काशी में 
पुण्य करने का रहस्य कहता हूँ, सुनो | (८७) देवता, मुनीन्द्र ओर राजा 
लोग प्रतिदिन चाहा करते हैं कि प्रथ्वी पर काशी में हमको धर्म कब 
प्राप्त होगा ? ऐसी ही सदा उन लोगों की र॒प्रह्या रहती हे । अब शह्लुर 
की आज्ञा भी सुनो । (८८) काशी में अन्न देनेवालों के एक एक कण के 
विंषय में देवी के साथ शझ्भर चिन्ता करते हैं कि पहिले कण का फल 
तो मैं घमम दे दूँगा, और दूसरों के बदले में अलभ्य अर्थ, काम और 


१ गं, शुभ" | २ ग, स्वल्प | ३ ग., लक्य । 


00-0. 36769 499वा ५) (७0॥8०॥०7. 00॥260 0५ ७७धाहणा। 


ज 


एकोनविशोष्ष्यायः ४७११ 


जलन जीनीलजी नी लाली लीला ना (2५क>५ व ह५०९५०५३९५०५/५-५ न लग मी परी सी जती ली सीसीरी मरीज सी पसी>५र मत सर चनचजीषरानत, 


इति वाजब्छन्ति सतते शिवाज्ञामपि वे श्रृणु ॥८८॥ 
काश्यामन्मप्दानां कणकणविषये शहूरश्रिन्तयानो 
देव्या; साक॑ प्रदासस्‍्पे प्रथथकणफल पम्प्रमन्येरलभ्यपर्‌ | 
अथ कार्म च मोक्ष प्रतिकशगणनायां चतुष्क॑ततोउन्यत्‌ 
किंदास्यामीति चिन्तत्यज्लुदिनिमतु लो देवि | काशीप्रभाव। ॥<६॥ 
देवि | कि बहुनोक्तेन चतुबंगंभदा शुवि। 
काशी विना जगत्यन्या नास्ति नास्ति कलौ ध्रवस्‌ ॥8०॥ . 
नाथशर्मोवाच--- 
एवं काशीधरमंसारं मान्धाता मनसा स्मरन्‌ । 
शिवाज्ञां मनसा रुघृत्वा हुक्तवां यात्रां च कुविति ॥६१॥ 
कि वा करिष्ये धमंः को नियमो वा शिवस्थ वाकू |. 
: काशीस्थान्‌ महतः शम्शुभक्तान पृष्ठा करोमि हि ॥६२॥ 
ते सर्वज्ञा: शिवेउत्यन्तभक्ताः प्राशिदयापराः । 
नियमों मे यया भहढ न प्राम्मेति तथा पुन ॥६३॥ 


मोक्ष दूँगा । इस प्रकार चार कणों का बदला तो चुका दूँगा, लेकिन शेष 
कणों के लिये क्या दूँ ऐसी प्रतिदिन चिन्ता किया करते हैं । हे देवि ! ऐसा 
काशीका प्रभाव है । (८९) हे देवि ! बहुत कहने से क्या ? कलियुग में 
चारों फलों को देनेवाली भूमि काशी को छोड़कर जगत में दूसरी नहीं है, 
इसमें सन्देह नहीं है। (९०) | 

नाथशर्मा वोले--काशी की ऐसी धममग्रधानता का मन में स्मरण करके, 
ओर शिवजी की इस आज्ञा का स्मरणकरके कि भोजन के बाद यात्रा करो. 
(९९) मान्धाता संशय में पड़ गये और सोचने लगें कि में कया करूँ ९ 
नियम और शिवजी की वाणी में से किसको धमम मानूँ ? अब काशी में 
रहनेवाले शह्वर के मह|भक्तों से पूछकर काम करूँ । (९२) वे सर्वज्ञ हैं, 
शिवजी के अत्यन्त भक्त हैं और सब प्राणियों पर उनकी दया रहती है। 


;। ग है प्रति फल ७9०७७ ७७७ ॥ 
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४१२ काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 
शिवाज्ञामपि वक्ष्यामि यथा प्रोक्त नभोगिरा | 
नित्य॑केदारयात्रा मे कत्तव्येति दृब्॒तः ॥६४॥ 
केदारपूजां इत्वादा ततस्तीथथांटनादिकम्‌ । 
 क्ृत्वा काशीं समागत्य मणिकर्णी विगाह्म च ॥६५॥ 
. नित्ययात्रादिक॑ कृत्वा विश्वेशादीज्ममस्थ च | 
प्राचीनमशिकर्ण्योां वे ततश स्नान॑ समाचरन्‌ ॥६६॥ 
श्रीमत्केदारनाथश्व॒ सम्पूज्य विधिवत्ततः । 
“मिज्ञां दत्ता भिक्तुकाशामतिथिश्वापि तपयन्‌ ॥६७॥ 
पश्मादाहरनियमो मासमासोक्तधरमतः । 
आचरन भक्त मे वे कृत्य॑ योग्याज्लुसारतः ॥६८॥ 
एवं नियमसन्त्यागः सहसा त्थक्तुमक्तमः । 
आकाशवाणी देवस्य जाता नियमभज्निनी ॥६६॥ 


न न मल मी अपन योद 


उनसे पूछूँ कि किस उपाय से नियम-भज्ञ न हो १ (९३) और फिर शहर 
की आज्ञा भी उन्हें सुनाऊं कि इस प्रकार से आकाशवाणी हुई है । 
नित्य केदार-यात्रा करने का मेरा दृढ़ त्रत है। (९४) पहिले केदारजी 
की पूजा करके, तब तीथयात्रा करनी, फिर काशी आकर मणि- 
करििका में स्नान करना, (९५) नित्य यात्रादिक करके विश्वेश्वरादिक 
को नमस्कार करना; उसके बाद प्राचीन मणिकर्शिका में नहाना 
(९६) फिर विधान के साथ केदारजी का पूजन करना, भिन्लुकों 
को भिज्षा देकर अतिथियों को ठप्त करना (९७) तत्पश्चात्‌ भोजन 
“क्रना--यह मेरा नियम है। मास मास में निर्द्ष्ट धर्म के अनुसार 
यथायोग्य परिवर्तन करके मैं भोजन करता हूँ | (९८) ऐसे 
नियम का में सहसा त्याग नहीं कर सकता, ओर देवदेव की 
आकाशवाणी नियमभज्ढ करनेवाली हुई। (९९) इसलिये इस सन्देह 


१ ग, दृठजतम्‌-]॥ २ गे, नियमसन्त्यागं सहतता कतुंम क्षम: ।. 
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तस्मादेतस्थ जातस्य' सन्देहस्य च निर्णेयः । 

शिवभक्तान्‌ विनाअन्यत्र न सिद्धति कदाचन ॥१००॥ 

इति झत्ा म॒ति योगी मान्धाता शिववल्नभान्‌ | 

मुनीन्‌ प्राप्य यथान्याय॑ प्रणनाम पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १०१॥ 

ते सर्वे त॑ समालिदम्य कुशलप्रश्नपूव॑कस्‌ | 

सध्ये निवेशयामासुरेन॑ भक्ताग्रयमादरात्‌ ॥१०२॥ 

मान्धाता तान तदाअपृच्छत्‌ कृताज्ञलिपुटो नमन्‌ । 

नियम सव॑ शिवात्ञां च प्रोच्य सन्देहमात्मनः ॥१०३॥ 

ते सर्वे शिवविज्ञानसागरास्तुष्टमानसा; । 

मान्धातार॑ सम्पशस्य' प्रोचु! सन्देहनोदनम ॥१०४॥ 

इति परमशिवोक्तां तावगाकाशवाणणी , < 
नियमपि तदा मान्धातुरन्यैरलभ्यम्‌ । 
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का निर्णय बिना शिवभक्तों के और कहीं नहीं हो सकता। (१० ०) 
ऐसा विचार करके योगी मान्धाता ने शह्डर के प्यारे मुनियों के पास 
जाकर प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रणाम किया । (१०१) उन लोगों ने कुशल 
प्रश्पूर्वक उन्हें. गले लगाया, और भक्तों के शिरोमणि मान्धाता 
को आदर से बीच में बैठाया। (१०२) मान्धाता ने उन लोगों 
को प्रणाम करके हाथ जोड़कर पूछा |. अपना नियम, शहर की 
आज्ञा और अपना सन्देह उनके सामने वर्णन किया। (१०३) 
वे सब-फे-सब शिवविज्ञान के समुद्र थे और उनका मन सन्तुष्ट था। 
वे लोग सान्धाता की प्रशंसा कर सन्देहं हटानेवाली वाणी बोले-- 
(१०४) इस प्रकार से परमशिव की. कही गई आकाश वाणी और 
मान्धाता का ऐसा नियम, जो दूसरे को भ्राप्त नहीं हो सकता, एक 
बार भी शझ्ढभर की भक्ति के साथ जो सुनता है, उसका अपार 


१ ग, सन्देहजातस्य च विनिर्णेयः'। ३ ग, प्रशंसन्त: । 


(७-0. 369977५७ववं ४॥ (७0०॥७०॥०॥7 एॉंध्ा।2694 0५ 85200 
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मिशन नकल कलम कक ॥७७७७७७७ 


अ्रवशदलितपापापा रशैलप्रकर्षा 
सकृदपि शिवभक्त्या35कण्य यातीशधाम || १०५॥ 


इति श्रीकाशीमू लरहस्ये ब्रह्म वैवर्ते खिले काशी कझेदारमाहात्म्ये 
एकोनविंशोध्यायः ॥१५९॥ 


न पलपनन- जप जल नी की ली जीन लगी _ल्‍)५००५#९२१५ न 2५३५३% 4०५९५ सतचज, 


अथ विशोज्ध्यायः । 
ऋषय ऊत्चु:-- 
'पाराशयोंपदेशाप्शिवज्ञानामृतास्थुधे ! | 
सत | कि कृतवान्‌ पश्चान्मान्धाता शिवसक्तधी! ॥ १ 


. पहाड़ सा पाप नष्ट हो जाता है ओर वह, शह्गर के धाम को प्राप्त 
होता है । 
यह ब्रह्मवैवत के खिलग्रन्थ काशी मूल रहस्यान्तगत केदारमाह।तमय का 
े उन्नीसवाँ अध्ययय समाप्त हुआ । 


दो०--हरखित शिव योगी कह्मयो, है नभ गिरा प्रमान । 
नउपति सीख सोह शीश धरि, खिचड़ी करी सुजान ॥ 
आधी शिवहिं समर्पि तव, अतिथि हेतु अकुलाइ | 
मिक्षुरूप करुणायतन, शंकर पहुँचे जाइ॥ 
सो०--खिचड़ी भई पाषाण, नृपति चकित अचरज लखि | 
झतिथिहु अन्तधौन, प्रकट भये केदार तब ॥ 
दो०--मान्धाता अस्तुति कल्लो, लक्यो सुभग वरदान । 
होत यातना मभैरवी, तजे छेत्र येहि प्रान। 

ऋषि लोग बोले--हे सूतजी ! पराशर के पुत्र व्यासजी के उप- 

देश से आपने ,शिवज्ञान रूपी अम्रत का समुद्र प्राप्त किया है। आप 

बतलाइये कि शिवजी के भक्त मान्धाता ने पीछे क्‍या किया ? (१) 


१, ग॒, पाराशयोंप्रदेशात्मन्‌. |"***। ३ ग, शिवशक्कपी। । 
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ते 'चापि शिवभक्ताग्रयवयोस्‍्त॑ कि समादिशन । 
कीद्गूविधास्ते घुनयः शिवज्ञानवर्ता बराः॥ २॥ 
काश्यां वसन्‍्तः सेवां वै कामइुबन महेशितुः | 
निष्ठा वा. कीहशी तेषां यान्‌ प्रहुमगमदृषिः ॥ रे ॥ 
तावशानाश्व॒ भक्तानां महिमानं वदस्व नः। 
एपां नामान्यपि जनान्‌ श्रुतान्याशु घुनन्ति हि ॥ ४ ॥ 
इति पृष्टस्तदा सतो सुनिभिस्तत्वदर्शिमिः । 
तदा पाह शुनस्तेषां रहस्य॑ शिवयोगिनास्‌ ॥ ४॥ 
सूत उवाच--- 
भृणुध्व॑ घुनयः सर्वे शिवभक्तान्‌ झुनीखरान्‌ू। 
मान्थाता याज्ुपागत्य संशय॑ पयपृच्छत ॥ ६ ॥ 
ते भैलोक्य दृशीकृत्य कुत्सयन्तः छुखानि च। 
वाचाउपि मनसा चाउपि कायेनाउपि त्रिधा सदा ॥ ७ ॥ 


और उन शिवर्भक्तों के शिरोमणियों ने उनकों कया उपदेश दिया ! 
शिवज्ञानियों में श्रेष्ठ वे मुनि लोग कैसे थे ? (२) काशी में बसकर 
वे महादैव की कौन सी सेवा करते थे ? और उत्तकी कैसी निष्ठा थी, 
जो कि उनसे पूछने के लिये मान्घाता ऋषि तक गये । (३) ऐसे भक्तों 
की महिमा आप हमसे कहें। सुने गये इनके नाम लोगों को शोघ्र पवित्र 
करते हैं । (४) जब तत्त्वदर्शी मुनियों ने सूतजी से ऐसा पूछा, तब 
उन्होंने उन शिवयोगियों का रहस्य बतलाया । (५) 
सूतजी बोले--हे सुनिगण ! आप लोग सुनें । जिनके पास जाकर 
मान्धाता ने अपना सन्देह पूछा था। वे शिवभक्त लोग मुनीश्वर थे। 
(६) उन लोगों ने तीनों लोकों को तिनका समझ रक्‍खा था, सुखों के 
ऊपर वे निन्‍दा की दृष्टि रखते थे, मनसा वाचा कर्मणा .सदा (७) 
शिवजी की एकता में लगे हुए एवं अपने कम में परायण थे | उनको 
१ ग, वापिं। २ शिवभक्ताअवर्यो:। ३ ग. यत्‌ । 
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'शिविकतानसंसक्तखखकायपरायणाः | 

तेषां चर्यां मनःशुद्धि नियमश्व बदेत क! ॥ ८॥ 
तथापि वच्त्ये ध्रुणुत तेषां नामानि भूसुरा। | | 
मान्धाता5पि च तान्‌ गला किंवा वे ते वदन्ति च ॥ 8॥ 
मया वा किश्व कत्तव्यं शिव एवं परा गति | 

सत्य॑ वदन्तु विप्रेन्द्रा ममोद्धारों यथा भवेत््‌ ॥१०॥ 
इति संशयमापन्नः पुनः पुनरचिन्तयत्‌ | 
तदा तत्र स्थितानू सिद्धान्‌ शिवज्ञानेकभाजनान्‌ ॥ ११॥ 
पृच्छामि संशयमिति समायाद्‌ योगिसंसदि। 
शिवज्ञानी शिवनिधि) शिवबुद्धि! शिवास्तधीः ॥१२॥ 
शिवापराधसंदहत्तां शिवज्ञानेकचिद् नः 
शिवानन्दाब्घिलहरी शैववेदान्तसारवित्‌ ॥१३॥ 
शिवभक्तमनोग्राही शिवतत््वाथबोधकः 
शिवाथदेहसन्त्यागी शिवपूजानिरत्तरः ॥१४॥ 


चय्यों, मनःशुद्धि, ओर नियमों को कौन कद्द सकता है ? (८) फिर भी: 
में उनके नाम गिनाता हैँ, आप लोग सुनें। मान्धाता उन लोगों के पास 
गये कि ये मुझको क्‍या उपदेश देते हैं ? (९) मुझे क्या करना चाहिये ? 
मेरी तो परम गति शह्डर हैं | ये ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मुमे ठीक ठीक बत- 
लावेंगे, जिससे मेरा उद्धार होगा । (१०) इस प्रकार संशय में पड़कर 
बार बार चिन्ता करने लगा कि में वहाँ रहनेवाले शिवज्ञानी सिद्धों से 
(११) अपना सन्देह कहूँ । ऐसा स्थिर करके योगियों की सभा में 
._ आया | वहाँ शिवज्ञानी, शिवनिधि, शिव में ही बुद्धि लगाये हुए, (१२) 
शिवापराध को हरनेवाले, चिद्धन शिवज्ञानी, शिवानन्द समुद्र में लहर 


लेनेवाले, शिववेदान्त के सार को जाननेवाले (१३) शिव के तत्त्वाथ को 


* १ ग. शिवेकशान"*" "०९ ॥। २ ग. पुस्तके--“सत्यं वदन्तु”? इति श्लोकार्ष 
. नास्ति । 
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विशो5्ध्यायः ७१७ 


शिवपादाब्जनिध्याता शिवभक्तेकपूजकः 
शिवधुण्यक्ृतां स्तोता शिवपूजाप्रभूनहत्‌ ॥१४॥ 
शिवपुजनसेवकसबंसाम्राज्यत प्तिमान्‌ 
शैवागमा चारतन्त्रसंहश्रुतिविधानवित्‌॒ ॥१६॥ - 
शिवलिज्ञचनायेकमनोदेहसमपण४. । 
शिवभक्तमनोहादकारी वब्रतपरायण। ॥१७॥ 
'शैबतन्त्रमृतेब्योक्तसवंतन्त्रविभज्ञन/ 
शेवस्मृतिपुराणागमेतिहाससदारुचि१ः ॥१८)॥ 
शिवध्यानामिनिदंग्धप्रपश्चवतृणतूलधीः । 
शिवाराधनसंसक्तनिरस्तात्माभिमानधी! ॥१६॥ 
शिवेकनिश्रयज्ञाननिरस्ताखिलदेवधीः । 
शिवाभिषेकसंसक्तनिर॒न्तरघटोदहतू_ ॥२०॥ 


सममभाकर शिवभक्तों के मन को हरनेवाले, शिव के लिये प्राण त्यागने 
वाले, निरन्तर शिव की पूजा करनेवाले, (१४) शिव के चरण कमलों 
का ध्यान करनेवाले, शिवभक्तों की ही पूजा करनेवाले, शिव-पुण्य 
करनेवालों की स्तुति करनेवाले, शिवपूजा के लिये फूल तोड़नेवाले, 
(१५) केवल शिव की पूजा तथा सेवा से सम्पूंण साम्राज्य की ठप्तिवाले, 
शैवशासत्र, आचार ओर तन्त्र के साथ वेद एवं विधान को जाननेवाले, 
(१६) शिव लिज्ञाचेन के लिए अपना मन ओर देह समर्पण करनेवाले 
शिवभक्त के मन को प्रसन्न करनेवाले, शिवत्रतपरायण, (१७) 
शिवतन्त्र को सत्य मानने तथा अन्योक्त तन्‍त्रों का खण्डन करनेवाले 
शिव के स्मृति, पुराण, आगम और इतिहास में सदा रुचि रखनेवालें, 
(१८) शिव के ध्यान रूपी अभि से प्रपच्व रूपी ठण और रूडई के ढेर 
को भस्म करनेवाले, शिवाराधन में लगे हुए, अपनी अभिमान बुंद्धि 
सम 
१ ग,''* “'सत्वअुति विधानवित्‌ | २ ग, शैवतन्त्र इतान्योक्त"'** | 
४२ 
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७१८ काशीकेदारय्माहा त्म्यम्‌ 


नल 
| शिवार्यबिल्वाहरणतुदत्कए्टकपाणियुक्‌ | 
शिवभक्तेकसत्कारदेहाथस्रीसतालयः  ॥! २१॥ 
शिवसेत्राखिलादशनाभोजनइतत्रतः 
 शिवनामऋतान्याखिलनामवधिरत्रती ॥२२॥ 
शिवश्रह्मानन्द्रसपानोन्मत्तमहात्रती | 
इत्याद्या मुनयः शैवसवसिद्धान्तसागराः ॥२३॥ 
फूट. श्रुतिस्मृतिपुराणागमेतिहा सकरामला: | 
द विश्वेशादिमहालिक्सेवानिधूतकल्मपाः ॥श। 
कोटिसं ख्याः स्थितास्तत्र मान्धाता ऋष्रिप्य तान्‌ | 
' साष्टाड़ग प्रणिपत्याह कम द ॥| 
जब मुनयः सर्वे साश्वयोस्ते प्रहुडु३ः 
) का सविता कुपेहशी ॥ २६॥ 


5. अन्य देवों की ओर से बुद्धि को दंटा लेनेवाले, हिला में लगे 
“हुए /अतः रात दिनघड़े से पानी भरनेवाले, (९ ०) शिवजी ता डे 
- ोड़ने-में काँटों से भरे हुए हाथवाले, शिवभक्त के नि 3 
.. : ही देह, स्री, लड़के ओर घर रखनेवाले, (२१) सा के 
.. बना दर्शन किये भोजन न करनेवाले, शिव-नाम गा हक 
ह नामों को न सुनने का त्रत धारण करनंवाल, (२२) री दर 
रसपान करके उन्मत्त रहने का मद्दाव्॒त धारण करनंवाल कम 
सब मुनि' लोग शैवसिद्धान्त के समुद्र थे। (२३) उ लक 
« स्मृति, पुराण, आगस ओर इतिहास सब हस्तामलक थे । का हो 
महालिज्ञों की सेवा से उनके अखिल कट्मत हू: ग॒ ता! 
हु वे करोड़ों की संख्या. में थे | मान्धाता ऋषि ने डक 
[ किया और शहझ्डर को आज्ञा आरम्भ से 
जैसी कह सुताई । (२०) कब तो युति लोग आल में बकए सुनाई । (२५) तत्र तो मुनि लोग आश्चय्ये में आकर उनकी 
मी जल 92 


हब १ ग, “० ““*मोजने घृतजतः | २ ग. कतान्याखिल '” । 
है २ 
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 विशोध्ध्याय३ ४१६ 


शस्भोराज्ञा बलवती तथा कुर्विति ते जगुः। 
वयमप्या5अगमिष्यामो यात्रायां भवता सह ॥२७। 
कुरु शी महेशस्य नेवेध॑ भ्रुड़द्च च द्ुतम। 
मनोवेगा वयमपि त्वया यात्वा5्गमामहे ॥२८॥ 
गुरुशस्भोबलादस्मच्छिष्य अपि मनोजवाः 
च्णेन यास्यामः पुनः कृत्वा यात्रां त्वया. पुरीस ॥२६॥ 
इति ते! सह केदारस्थानमाप ऋषिः पुनः 
उपस्यन्नं चापमासि खझुहृदालीयुत क्षणात्‌ ॥३०॥ 
पकत्वा घृतेन संसिच्य वस्त्र न्युप्त निवेदितुम । 
विना5&तिथ्यं न झुड़न्कसों अधमातिथ्यकारणात्‌॥ ३ १॥ 
विभज्य रेखया मध्ये शिवायार्थ न्यवेदयत्‌। 
विचेतुमतिथि चोदमानेतू निगतो बहि। ॥१श॥ 


प्रशंसा करने लगे । उन लोगों ने कहा आप धन्य है, आप छृतकऋत्य 
हैं, जो आप पर भगवान्‌ की ऐसी कृपा हुई है । (२६) शम्मु की आज्ञा- 
वलवती है, सो जैसी हुई है, वैसा ही करिये। हम लोग भी आपके, साथ... 

यात्रा करने के लिये आवेंगे | (२७) जल्दी करिये, महेश्वर का नेवेद्य- 
पाकर चलिये, हमलोगों का भी सन के समान वेग है, आपके साथ यात्रा 
कर आवें। (२८) गुरु रूप शम्भु के बल से हमारे शिष्यों का भी वेग 
मन के समान है। एक क्षण में यात्रा करके तुम्हारे साथ पुरी में लोट 
आवेंगे । (२९) इस प्रकार उन लोगों के साथ केदार-क्षेत्र को जाने के 
लिये मान्धाता ऋषि ने धन्नुमांस में उषा काल के समाप्त होते-द्वोते तुरन्त - 
मूँग की दाल की खिचड़ी बनाई। (३०) फिर उसमें घी मिला कर नेवेद्य - 
लगाने के लिये कपड़े से उसे ढक दिया | बिना अतिथि के वे भोजन. 
नहीं करते थे, सो अतिथि के लिये (३१) आधो खिचड़ी रेखा 


१ ख, मनो वेति । २ ख, त्वायि यात्यागमामदे । ३. गं. गुरोशेम्भोबलात | 
४ ग॒, पकक्‍वे । ५ ग, लिप्त । 
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8२० काशीकेदारमाहात्प्यम्‌ 


* जले शब्न तयाउ5तिथ्ये ऋषीन्‌ शिष्यांग चार्ययत्‌' । 
_ ते चोचुने व्य॑ नित्ये यात्रापूवमदामहे ॥३३॥ 
ली भुकूच्च निगच्छ शीर्घ काल॑ मा त्व॑ विलेम्बय । . 
इति तेषां वचः श्रुला चिन्ताग्रस्तमना / भवत्‌ ॥३४॥ 
विना55तिथ्य॑ कर्थ भक्त्ये शिव एवं गतिमंम । 
एतावस्त॑ कालमहँ विना5तिथ्य॑ न भक्ताये ॥३५॥ 
अनातिथ्य॑ कर भक्त्ये शिवाज्ञा लीहशी कथम्‌। 
इति चिन्तावति मुनो केदारेश! कृपानिधि! ॥३६॥ 
_ भिन्लुरपी ऋषि प्राह देह्ातिथ्य॑ ममेति च। 
अहो ! श्रीमगवानेव. दधाद मयि कृपामिति ॥३७॥ 
.. ... सन्तुष्टचित्तरत॑ दातुमन्नमचान्तिक ययों। 
| . आतिथ्यभागमुद्ध्तुमन्नं' प्रछतवान्‌_ करम्‌ ॥रे८।॥ 


5 आख्रींचकर छोड़ दी, और आधी का शिवजी को नेवेद्य लगा दिया। 
* तत्पश्नात्‌ अतिथि खोजने तथा जल लाने के लिये बाहर गये | (३२) जल. 
४ लज्ञाकर आतिथ्य के लिये ऋषियों तथा उनके शिष्यों से प्राथना की |. 
उन लोगों ने कहा कि हमलोग यात्रा के - पूर्व कभी भोजन नहीं करते । 
(३३५) तुम खाओं और शीघ्र आओं, अतिकाल मत करो | उन लोगों की 
ऐसी बात सुनकर वे अतिचिन्तित हुए | (३४) बिना अतिथि को दिये में 
कैसे भोजन करूँ ? शिव ही मेरे शरण हैं । इंतने दिन बीत गये मेंने बिना 
अतिथि को दिये कभी भोजन नहीं किया । (१५) आज अतिथि के बिना 
> मैं कैसे भोजन करूँ ? शिवजी की ऐसी आज्ञा केसे हो गई | मुनि के 
ऐसी' चिन्ता करने पर कृपानिधि केदार नें (१६) मभिश्षु का रूप धारण 
करके ऋषि से कह्दा कि सुझे आतिथ्य दो. ( मेरी मेहमानी करो ) । 
मुनिजी के मन में आया कि लो ! श्री भगवान ने ही मेरे ऊपर कृपा की । 
(३७) ग्रसन्नमन होकर अन्न देने के लिये खिचड़ी के निकट गये, 
सोध्ययत. | २ ख. मुछ्दये । ३ ग. सुदतुमन्ने । | सन्धिराष: । 


हे 
डं 
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विशोष्ध्यायः ४२१ 


भागदर्य घनीभूय. शिलासारमभूत्तदा । 
नोद्धर्तु शक्यते, योगी किमेतदिति विस्मितः ॥३६॥ 
अन्न देहीति भिज्ुस्तमपृच्छत पदे पदे। 
बहिःस्थितास्ते ऋषयो यात्रार्थ त्वर्यति तम्‌ ॥४०॥ 
भिक्तोः पतिश्रुत मेज्य व्यर्थ जात॑ करोमि किम । 
को वाथ्पराधो दुर्जेयो मया' जात$ परात्मनि ॥४१॥ 
इत्यपारमहाचिन्तापरे. मान्धातरि प्रश्ु) | 
पश्यतामेव सर्वषां. भिक्ुरन्ने तिरोदधे ॥७२॥ 
किमेतदिति साश्रय्य पश्यन्ति ऋषिसत्तमा) । 
मान्धाताईपि भवचिचत्रपुत्रिकेव गतस्मृतिः ॥४३॥ 
. तदाउधकाशे महाशइध्वानघण्टारणद्रथ। |. 
क्वणत्‌कनकताटडुरुद्रकन्यागणस्थितः ॥४४॥ 


देवेन्द्रों अतिथि का भाग उठाने के लिये अन्न में हाथ लगाया (३८) तो .. * 
देखा कि दोनों भाग ठोस होकर एक दम पत्थर हो गये हैं, जब उठा न 
सके तो बड़े चकित हुए कि यह क्या हुआ ! (३९) उघर-बार-बार मिक्षु *« 
कह रहा था कि लाओं अन्न लाओ', ओर बाहर खड़े हुए ऋषि लोग 
अलग यात्रा के लिये जल्दी कर रहे थे। (४०) बड़ी चिन्ता हुई कि 
मिक्षु से मैंने प्रतिज्ञा की थी, सो व्यर्थ गई। अब में क्‍या करूँ 
परमात्मा का कोन सा दुज्ञेय अपराध मुझषे हो पड़ा ? (४१) इस 
प्रकार मान्धाता के अपार चिन्ता में पड़ जाने पर, सबके देखते-देखते 

वह मिक्षुरूपी प्रभु अन्न में समा गये | (४२) वे ऋषिसत्तम आश्रय्य _ 
से देखने लगे कि यह क्या होगया ? मान्धाता चित्र में लिखी हुई 
पुतली की आँति स्तव्ध रह गये । (9३) तब तो आकाश में महाशह्ढ 
ध्वनि तथा घण्टा के शब्द से युक्त और ताटंक ( तरकी ) के रुसझुन 
शब्दवालीं रुद्रकन्‍्याओं (४४) ओर शह्डर के रूपवाले रुद्रगणों 


१ ग, मम्र | २ ग. महाशडुखध्वनिधण्टारणद्रथः । ह 
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४२२ काशीकेदारमाहात्स्यम्‌ू__ 
शिवसारूप्यगणपैश्छत्रचामररज्चितः | 


४ सहस्रतयचन्द्रांशशजाः शीतलरुकू तथा ॥४४॥ 


अव्श्यव ततस्तेषां क्ञणादग्रेउप्यवातरत्‌ । : 
ऋषिमाहुः शिक्शिणाः पश्यर्षे |! रथमारुह ॥४६॥ 
बेय॑ शिवाज्ञया याता महाकैलासतः ज्ञणात्‌ । 
त्वाननेतुं शिवभक्ताग्र्य॑ केदारेशविभोः पदस ॥|४७॥। 
इति वार्च समाकएय मान्धाता शिवसक्तथ ; । 
.. शिवप्रसाद प्रत्यक्षमाकाइन्तन्ोत्तर॑ ददौ ॥४८॥ 
.... तदा दयालुभगवानारूटनिजवाहनः । 
. उमाधदेह!ः सगणः सस्कन्दगणनायकः ॥४६)॥ 
कोटिसूयप्रतीकाश! ._ कोटिशीतांशुशीतल/ । । 
नन्दीवेत्रकरो त्सारिताशेषपुरनायकः ॥४०॥ 


से भरा हुआ छत्र एवं चामसर सहित रथ, जो कि सहल्तन सूस्ये के 


समान तेजस्वी होता हुआ भी शीतल कान्तिवाला (४५) दिखाई पड़ा, 


ओर क्षण-भर में उन लोगों के सामने नीचे उतरा । शिवगणों ने ऋषि 
से कहा कि हे ऋषे ! इस रथ को देखों ओर इसपर सवार होओ । 
(४६) हम लोग शिवजी की आज्ञा से अभी केलास से चले आ 
रहे हैं, तुम उस विभु शिवकेदार के भक्तों में: श्रेष्ठ हो हम लोग 
तुम्हें शिवपद में पहुँचाने के लिये लेने आये हैं। (४७) मान्धाता 
का मन तो शिवजी में लगा था, उन्होंने इस बात को, सुनकर, 
साज्षात्‌ शिव की कृपा की चाह होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया। 
(४८) तब तो आधे शरीर में उम्रा को धारण किये हुए महाप्रभु दयालु 
भगवान्‌ अपने बैल पर सवार हो खामिकातिकेय, गणेश और गयों 
के साथ (४९) कोटि सूर्य के समान प्रकाशवाले और कोटि चन्द्रमा 


के समान शीतल शिवजी, जिनके आगे आगे नन्‍्दी हाथ में बेंत लिये हुए 


१ ग, पुस्तकोयोइय पाठ:, आ० पु००-रूढनिजवृषभ३* शते । 
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'वाणीनखरणद्वीणासामगीतिरमांध्वनि।  । 
सख्नीकब्रह्म विष्णवादिदेवहन्दजयध्वनिः ॥४१॥ 
'लिक्षथूतान्नतः स्यो विनिगत्य महाप्रश्च) । 
प्राह गम्भीरया वाचा मान्धातारमचश्वलस्‌ ॥२२॥ 
मुने | धणु प्रसन्ोन्‍रिमि भकक्‍त्या च तपसा तव | 
प्राथिंतं हणु दास्पेड्ह॑ वरमन्‍्यैः सुदुलभप्‌ ॥४३॥ 
इति श्रुवा वचो भूमों दण्डवत्‌ छानमदृषिः | 
दिव्यहष्ट्या. महादेवदत्तया5पश्यदीशरम्‌ ॥४४॥ 
स्तोतुमारभदीशानमानन्दाश्रुपरिप्छुतः  । 
*मान्धातोबाच-- 
धन्यो5हं जगतीततले मम समो नान्‍्यो3स्ति देवभभो ! 
येन खत्करुणाकटाक्षलहरीपांत्रजमार्त॑ चिरात्‌ | 


को हटाते चल रहे थे, (५०) सरस्वती की बजाई हुई वीणा में जिनके . 
लिए सामगान की ध्वनि हो रही थी, त्रह्मा, विष्णु आदिक देवता अपनी 
स्त्रियों के साथ जिनका जय जयकार कर रहे थे, (५१) उस लिज्ञ भूत 
अन्न से प्रकट हुए, और निश्चल होकर खड़े हुए मान्धाता से गम्भीर वाणी .. 
से बोले--(५२) हे मुने ! मैं तुम्हारी भक्ति और तप से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे 
माँगने से मैं ऐसा भी बर दे सकता हूँ जो दूसरों के लिये. दुलभ दो । 
ऐसी बात सुनकर ऋषि ने प्र॒थ्वी में लोटकर दर्डवत्‌ प्रणाम किया। 
' महादेव की दी हुई दिव्य-दृष्टि से ईश्वर का ( उनका ) दर्शन 
पाया (५४) और आनन्द के आँसुओं से भींगे हुए वे उनकी स्तुति करने 
लगे । सान्धाता बोले--हे देव ! हे प्रभों ! मैं इस जगतीतल में धन्य हैँ... 
मुझ सा दूसरा कोई नहीं है, क्‍योंकि मैं आपके करुणा-कटाक्ष की लदर का. 


१ ख. वाणी नखस्थूल साम्गाति रमाध्वनिः, ग, नखक््वणिद्वीया""“*** 

> ०० जज 

२ ग, लिक्ञाम्यन्तरत:। ३ ग. महादेव मान्धाता'"" ""*'*" “** | ४ ख, पुस्तकीयोध्य 
पाठ३, आ० पु०--नास्ति । कं 


४4 


(७-0. 360 8/708व (9॥ (0॥९०॥०॥. एांधां।260 0५ 85760 


४२४ काशीकेदारमाहात्स्यम्‌ *: 


ब्रह्माचरपि दुलंभ॑परशिवः करय प्रसीदेन्मयि 

« प्रत्यक्ष प्रणयप्रसादसुधुखः प्राचीनपुण्यादभूत्‌ ॥५५॥ 

' झकद्रोणप्रभून दृशविपिनगतानेकजातैः. पलाशै- 
*र्प्यन्तभक्तियुक्तान प्रभभति सकलाभीष्ट लक्ष्म्यै च मुक्तयै । 
१उत्कृशैद्रव्यजातैरपि च न लभते 'भक्तिहीनात्‌ सपर्या' 
'लक्ेरप्यात्मनाथः  सतु मयि कृपया पामरे5प्याद्रचित्त। ॥५६॥.... 
ना5ह लद्धक्तिलेश क्षणमपि मनसाः्प्याद्रिये नित्यमूढः 
पद्माजानिः 'स्वयम्भूरमरपतिध्ुखेरप्यगस्यप्रभावम्‌ | 
“केनेश | खत्मसादो मयि समविलसद्‌ ज्ञानहीने वराके 
तस्माज्जांने वमीश ! त्वदुचरमहत्सज्पुण्यात प्रसन्न। ॥५७॥ 


पात्र बहुत दिनों से हूँ। परशिव का प्रसाद ब्रह्मादि के लिए भी 
दुलंभ है । मनुष्य को कैसे प्राप्त हो, सो आप मेरे सामने प्रेम प्रसाद से 
सुमुख होकर असन्न हुए हैं, यह बात प्राचीनपुरय से हुई है। (५०५) 
मदार, द्रोण के फूल, दूवां और जंगल में उत्पन्न होनेवाले अनेक जाति 
के पत्तों से भी जिन लोगों के भीतर भक्ति है, उन लोगों को अभीष्ट 
लक्ष्मी तथा मुक्ति की श्राप्ति होती है। और भक्ति रहित लोगों को उत्तम 
उत्तम वस्तुओं से लाख पूजन करने पर भो फल की भ्राप्ति नहीं होती, 
उन्त आत्मनाथ ने मुझ पामर पर भी कृपा करके करुणा-दृष्टि की । 
(५६) मैं सदा का मूढ़ हूँ, मैंने मन से भी आपके भक्तिलेश का एक 
क्षण के लिये भी आदर नहीं किया, जिस भक्तिलेश का प्रभाव विष्णु, 
अह्मा, इन्द्रादि मुख्य देवताओं से भी अगम्य है। हे ईश! आपकी 
कपा आम ज्ञानहीन तुच्छ पर केसे हुईं ? अतः मेरी समझ में यह आता 
है.कि हे इंश ! आपके अहु॒चरों के सत्संग के पुणय से आप मुमपर 


हा «३ ग. प्रसुनेस्तण"'* २ ख, र॒त्यन्तं*" । ३ ग, उत्कहैद्रब्यसंवै*" । ४ ग. 
अंक्तहन;। ५ ख, लक्ष्मी० | ६ ग'"०त्मनाथं । ७ ग"*'सुरपतिसुमुखे । ८ ग, 
_विलसति यत। 
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त्वद्धक्तानाञ्व सह कुमतिमपि विभो ! कि किमुत्पादयेन् 

धरमाथों काममोक्तो खकरतलगतौ का ततोउन्या5स्ति सिद्धि! । 
तस्मादेतान्‌ प्रसन्नस्त्वहमखिलपुनीन्‌ त्वत्सपर्याविधिज्ञान्‌ 

तेषा त्व॑ प्रीतये 'माथ्लुपदिश सतत दशन॑ लिझ्ञमूर्तें ॥५८॥ 
एते भक्तागउयवर्यास्तव सुनिनिकरा द्रष्टमिच्छन्ति चित्ते 
ब्रह्मायरप्यलभ्य॑ निमजनसुलभ॑ उरूपमप्राकृत॑ ते । 
पश्यन्ट्वेते बर॑ में प्रथमतरमिम देहि मे तेयंथा5उ््ञा 

मे भूयात्तां तथाहं त्वकरवमितर॑ नेव याचे5पि मुक्तिम ॥५६॥ 
इत्थ॑ भक्तोपकारप्रवलहठमहावद्धदी क्ष॑ स्वभक्त॑ ६:53 
सान्धातारँ पुरारि! प्रणयठुलभः प्रेमदष्ट्याउभिवीक्ष्य । 
मद्धक्तेषु प्रवीशस्त्वमसि शुभमते ! येन सवोन पुनासि 
त्वत्मीत्ये सबभक्तानहमदिशमहों ! दिव्यद्शि छलम्याम्‌ ॥६०॥ 


प्रसन्न हुए हैं । (५७) हे विभो ! आपके भक्तों के संग से दुबुद्धि को 
भी क्‍या क्‍या नहीं मिल जाता ? धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष सब हाथ 
में आ जात है । फिर दूसरी सिद्धियों की गणना ही क्या है ? इसलिये 
मैं इन सब मुनियों से, जो कि आपके पूजन की विधि को जाननेवाले 
हैं, प्रसन्न हूँ । इन्हीं लोगों को प्रीति के लिये आपने नयी लिज्न-मूर्ति के 
दर्शन के लिये मुझे आदेश दिया था। (५८) ये मुनि लोग आपके 
ः भक्तों में श्रेष्ठ हैं। ये आपको सन में देखने की इच्छा करते हैं | इसलिए 
ये आपके अप्राकृत रूप को, जो कि त्रह्मादिकों के लिये दुलेभ ओर 
आपके भक्तों के लिये सुलभ है, देखें, यह मेरा सबसे प्रथम वर 
है, सो मुझे; दीजिये। इन लोगों की जैसी आज्ञा सुभे होगी, 
वैसा ही मैं करूँगा, दूसरा वर-मुक्ति भी मैं नहीं माँगता। (५९) 
इस प्रकार से भक्तों के उपकार के लिये प्रबल ओर दृढ़ 


१ ग, प्रप्तन्ञों भव निखिल०**' । २ ग, मय्युपदिश सतते । ३ त्वकरवमिति 
भो नेव"'* | 
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इत्युक्त्वा भक्ततश्यः सकलम्ुनिगणानात्मभक्तान _महेशः 
स्व रूप॑ दिव्यमत्यद्भुतमदिशदहों ब्रह्मविष्णवायलभ्यम्‌ | 
दृष्टवा ते चिंत्रचित्ताः . परमशिवमहदषमग्राकृर्ते तत्‌ 
साष्टाईं प्राणमन्तों जयजयम्ुखरा हषवाधों निमग्नाः ॥६१॥ 
शत्यन्तैरागमोक्तेरखिलशिवपुराणेतिहा सो कमन्त्रे: 
श्रीर्ट्रेत्रह्मपश्वश्रतिभिरमितशैवोक्तसत्माकृताद! । 
श्रीमत्पश्चात्तरीमिः .. सकलंदुरितह॒न्नामसाहसकेस्ते 
सम्यक्‌ संस्तुत्य सर्वे परमशिवमथो प्राथयन मोक्षलक्ष्मीस्‌ ॥६२॥ 
तत्काले दिव्यधण्टारणरशितविमानावलिः खे शिवाज्ञा- 
सम्प्राप्ता रुद्रकन्याशतशतकरश्क्चामरच्छत्रशोभा । 


महादीक्षा लिये हुए मान्धाता को प्रेम भरी सुन्दर दृष्टि से देखकर 
शह्डरजी ने कहां कि हे शुभमते ! तुम मेरे भक्तों में बड़े प्रवीण 
हो क्योंकि तुम सबको पवित्र करते हो, तुम्हारी प्रीति के लिये . 
में सब भक्तों को अलभ्य दिव्यदृष्टि देता हूँ। (६०) ऐसा कहकर 
भक्तवत्सल महादेवजी ने सब मुनियों को अपना अत्यदूभुत दिव्य 
रूप, जो कि जझ्मा, विष्णु आदि को भी दुलंभ है, दिखलाया | परम- 
शिव के अत्यद्भुत और अप्राकृत रूप को देखकर वे लोग चकित हो 
गये, और साष्टांग प्रणाम करके जय जयकार करते हुए आनन्द 
सप्नद्र में डूब गये | (६१) सब लोग वेदान्त तथा आगम में कहे गये 
मनन्‍्त्रों से, सम्पूर्ण शिवपुराण इतिहास में कहे गये मन्त्रों से, रुद्रो से, 
ब्रह्मपश्चक श्रुतियों से, शैत्रों के बनाये हुए सुन्दर प्राकृत स्तोत्रों से 
पश्चाज्ञरी से ओर सम्पूर्ण पापों को दरनेवाले शिवसहस्रनाम से 
परम-शिव की स्तुति करने लगे । तत्पश्चात्‌ मोक्ष-लक्ष्मी की प्रार्थना 
की । (६२) उसी समय दिव्य घण्टा के शब्दों से शब्दायमान 
 - विमानों का ताँता शिवजी की आज्ञा से आकाश में बँध गया; जिनमें 


५ ग, अल्युक्के ० 9७७ +्टण्हु 
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विशोड्ध्यायः ४२७ 


शिष्यैस्तत्तत्‌मशिष्यैः सह शिवम्नुनयः प्राकृतान्‌ त्यज्य देहा- ु 
नारुक्षन दिव्यदेहाः परशिवक्ृपया यानवर्येष्वथ द्राक्‌ू ॥३३॥ 
तानाह श्रीमहेशः श्रुणुत मुनिवरा। ! भोगलिप्सा च येषां 

ते मे धाम्नि प्रकृ्ट सुखमनुभवताउनन्तरं स्यात मुक्ताः। 
येषामिच्छा न भोगे मम्र 'परमक्ृपाध्यानतप्ताः सदेति' 

प्रोच्य श्रीतारकाख्य॑ मनुमखिलस्रुनीनाह केदारनाथ; ॥६४॥ 
इत्थ॑ बेमानिकास्ते परमशिवमहातारकेनोपदिष्टा 

भोग मोक्षे च युग्म॑ युगपदमभिलभन्‌ भक्तवश्यप्रसादात्‌ । 
पथादा55हात्मभक्त॑ त्वतुलितदययाउपणयेशः कराभ्या- 
मामश्यन बत्स | मान्धातरिति मप्त परा त्व॑ तलुर्याहि धाम ॥६५॥ 


सौ-सौ रुद्रकन्यायें छत्न-चामर हाथों में ली हुई विराजमान थीं, और 
शिवमुनि लोग अपने शिष्य-प्रशिष्यों के साथ, भौतिक शरीरों को छोड़ 
दिव्य शरीर धारण करके, परशिव की कृपा से उन विमानों पर तुरन्त . 
* सवार होगये । (६३) श्रीमहेश ने तब उन लोगों से कहा--सुनो, 
जिन लोगों की भोग की लालसा हो, वे मेरे धाम में उत्तम सुखों को 
भोगकर पीछे से मुक्त हों, और जिनको भोग की इच्छा न हो, वे 
मेरी पर-महिमा के ध्यान से ही सदा ठप्त हों। वे सब॒ तारक मन्त्र 
ग्रहण करें । ऐसा कह कर* सब मुनियों से केदारनाथ ने तारक मन्त्र 
कहा । (६४) इस प्रकार उन विमानवालों ने परम-शिव से तारक 
की 
मन्त्र पाकर, अक्तवत्सल भगवान्‌ की कृपा से भोग ओर मोक्ष दोनों 
को एक साथ ही प्राप्त किया । तत्पश्चात्‌ अपने भक्त से, अतुलित 
दया से करपल॒वों को उसके शरीर पर फेरते हुए, . कहा कि 
है बत्स | मान्धाता ! तुम मुझ में एकाग्र चित्त से लगे हो, 


१ ग. सत्य २ ग, नारोहन्‌। ३ ग. दिव्यदेदान्‌। ४ ग, पुस्तकौयः पाठ३, 
आ० पु०---परममददिमध्यानतृप्ता:? इति | ५ ग. सदा ते। ६ ग. युग॒पदपि 
लमन्‌। ७ ग. अक्तवश्यप्रसादात्‌ 
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किं तेव्न्यत्‌ प्राथ्यमस्ति प्रवद शुभगते ! नास्त्यदेयं हि ते3स्ती- 
त्याकण्येशस्य वाच॑ पुनरपि विनमन्‌ प्राथयामास शस्झ्रुस्‌ । 
काश्यां शम्भो! प्रजानां सकलुषमनसां भेरवाज्ञा बलीया 

सा माभूदत्र तेजन्तग्रहश्तजनतायाः' असाद॑ कुरुष्व ॥३६६३॥ 
*त्थ॑ त॑ याचमान पशुपतिरवदत्‌ प्राथना हुलेभा ते 
भक्तस्त्व॑ मे तथापि प्रियतम | तव या प्रार्थना सा तथाउस्तु | 
इत्युक्वा भैरव॑ माधवमपि भगवान्‌ दण्डपा्णि च डुण्हि- 
माहयाउन्यांश् देवानदिशद्थ वर॑ काशिकेदा रभूमेः ॥६७॥ 
माभूदत्र प्रजानामतितरमसहा भैरवी यातना मे 
भोहेउन्तभूंपदेशे  विघटितवपुषां. तारकस्योपदेशात्‌ । 
पापिष्ठा अप्यवश्य॑ मम बरकृपया ततक्ष्णं यान्तु धाम : 
दिव्य॑ मे सत्यमेतच्छुणुत दिविषदों मैरवाद्या' वचो मे ॥६८॥ 


अतः तुम सशरीर मेरे धाम को प्राप्त होओ | (६५) हे महामते ! 
ओर तुम क्‍या चाहते हो, सो कहो, तुम्हारे लिये मुझे! कुछ भी 
अदेय नहीं है । ऐसी इंश की वाणी सुनकर, फिर नमस्कार करके 
शस्भु से प्राथना की--कि काशी में जो आपकी पापात्मा प्रजा 
है, उनके लिये मैरवजी की आज्ञा. बड़ी ही बलवती है, जो लोग 
आपके अन्तर्गृंह में शरीर छोड़ें, उनके ऊपर वह आज्ञा न चले। 
आप ऐसी कृपा करें | (६६) इंस प्रकार से जब उन्होंने चर माँगा, तो 
पश्ञपति ने: कहा--तुम्हारी प्रार्थना दुलभ है, तथापि तुम मेरे बड़े 
प्यारे भक्त हो, अतः जैसा तुम माँगते हो वैसा ही हो | ऐसा कह करके 
उन्होंने मैरव, विष्णु भगवान्‌, दरडपाणि, ओर ढुरिहिराज तथा अन्य- 
देवताओं को बुलाऋर काशीकेदारक्षेत्र के विषय में कहा (६७) कि यहाँ 
. रहनेवाली श्रजा को अत्यन्त असह्य मैरवी यातना न हो, मेरे 
१ ग॒, खतत्रपुषां त्वें | २ ग. इत्यन्तं । ३ गे. त॑ पुनरपि। ४ ग., गेहान्त भू पदेरो । 
२ ग, सेरवाशावर मे | 
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इत्युक्तवा भक्तवश्यः . सुरगणविन्नुतो विश्वनाथः परात्मा 
केदाराज्लिज्रमूतेरभिनवनवरत्राऊृतेरेत्य भक्तम्‌ । 
'संतोष्यन्‌ श्रीमहेश! सकलश्व॒ुवनगा मृत्तयों यस्य भेदा- 
स्तत्ततकालोचितास्तानवति निजजनान्‌ तत्तद्ष्ठप्दानात्‌ ॥६६॥ 
सूत उवाच--- । 
इति सकलपुनीनां प्रापणं शस्भुधात्नि 
त्वतुलितवरदान॑  काशिकेदारभूमेः । 
सकृदषि कलुपध्न॑ यः श्ृणोतीशभक्तया 
परमशिवरहस्य॑ सत्यमीश स॒ याति ॥७०॥ 


इति श्रीकाशीमूलरहस्ये व्रह्मवेत्रत्त खिले काशीकेदार- 
साहातये विशोड्ध्यायः ॥२०॥ 


अन्तर्गृह में शरीर छोड़नेवालों को, तारक के उपदेश से, यदि वें 
पापी भी हों तो भी मेरे वर की ऋपा से उसी क्षण मेरे दिव्य धाम की 
प्राप्ति हो यह मेरी सच्ची आज्ञा है | हे मैरवादिक देवताओं ! आप लोग 
मेरा बचन सुनें । (६८) ऐसा कह कर भक्तवत्सल, देवताओं से 
सेवित, विश्वनाथ, परमात्मा, श्रीमहेश ने नयी नवरत्नमयी केदार 
मूर्ति से आकर भक्त का सन्‍्तोष किया। जितनी भुवन में मूर्तियाँ हैं, 
वे सब उन्हीं के भेद हैं । जिस काल में जैसा उचित होता है, वैसी 
मूर्ति धारण करके अपने भक्तों के अभीष्ट को पूरा करके, उनकी रक्षा 
करते हैं । (६९) सूतजी बोले--यह काशीकेदार क्षेत्र विषयक अतुलित 
वरदान, सम्पूर्ण मुनियों को शिवजी के धाम में पहुँचानेवाला है, सब 
पापों को नाश करनेवाला है और सत्य परम रहस्य है, इसे रा एक बार 
भी शिवजी की भक्ति के साथ सुनता है, वह इईश को श्राप्त होता है । (७०) 
यह ब्रह्मवेचर्त के खिलमाग-काशीमसूलछरहस्यान्तगत काशीकेदार- 
माहाल्य का बीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ 
१ ग, सन्तोष्य । 


+ 
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*ऋषय ऊचुः-- 
सूत ! शैवज्ञाननिधे | कृताथाः स्मः लया वयम्‌ | 
आश्रयांदपि चाश्रय्ये रहस्य॑ काशिवैभवस ॥ १॥ 
ततोथपि महद्याश्य्य॑ तत्र केदारवेभव्म्‌ | 
गते ऋषिगणे शम्भोधांम पश्चाद्‌ दयानिधिः ॥ २॥ 
“राजपिणा च मान्धात्रा भक्ताधीनः किमथितः । 
स मान्धाता कंथ॑ प्राप शम्भोधोम परात्परस ॥ ३ ॥ 
तत्सरव॑ विस्तरेणास्मान्‌वक्तुमहसि सुत्रत !। 
इति पृष्ठस्तदा सूतः प्राह तान्‌ मुनिसत्तमान्‌ ॥ ४॥ 


दोहा-दूजो वर ऋषि ने लयो, गये शैव शिव-लोक । 

तीजो वर माँगत कियो, विधि हरि सादर रोक ॥ 

चढ़ि विमान ऋषि ने कियो, श्रीशिव-लोक पयान | 

सेवत पुनि इक आंश तें, श्रीकेदार सुजान ॥ 

पुनि वर वो केदार को, दिव्य महातम भूरि। 

तथा अनेकन लिक्ञ को, रहे जो चहुँदिसि पूरि ॥ 
ऋषियों ने कह्ा--हे सूत ! आप शिवन-ज्ञान के समुद्र हैं। 
आपके कारण हम लोग कृताथ हो गये । यह काशीमाहात्म्य का 
रहस्य आश्रय्य से भी आश्रय्य है। (१) उसमें भी काशाकेदार 
का वैभव तो अति आश्चय्येमय है। ऋषिंगणों के शिवधाम पहुँचने के 
बाद, भक्तवत्सल दयानिधि से (२) राजषि मान्धाता ने क्या माँगा, 
ओर उंसने शम्भु 'के परात्पर धाम को कैसे पाया ? (३) हे सुब्रत ! 
हम लोगों से संविस्तर कहो | ऐसा पूछने पर सूतजी ने मुनियों से 


कहा। (४ ) सूतजी बोले--हे जद्या ज्ञानियों में श्रेष्ठ | सुनो, ऋषिसत्तम 
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सूत उवाच--- 

-. भ्रृणुध्व॑ ब्रह्मविच्छेष्ठा मान्धाता ऋषिसत्तमः 
भूयरत प्रार्थथामास भगवन्त॑ परात्परम ॥ ५ ॥ 
स्वामिन्‌ ! पूर्व त्वं हि श्रीमत्केदारे लिज्ररूपिणः ।. 
खात्मनो दशन॑ मुक्त्ये लोकानामादिशः खलु ॥ ६ ॥ 
लद्शनक्षणे लोका मुक्तास्तेन जगलयम्‌। 
शून्य॑ भवेदिति निर्जलिक्ं तत्र तिरोदधः ॥ ७ ॥ 
अनच्चर॒ ते लिज्गरूप॑ तदशितमप्यलुग्रहात्‌ । 
तस्मादत्र॒भवल्लिज दशनात्तत्वएंँ जना। ॥ ८॥ 
मुक्ता भवन्तु काश्यां वे मय्यजुग्रहवान, भव | 
इत्येव॑ प्राथितं शुम्प्ु॑प्रसादाभिमु्ख सुरा। ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मविष्णुम्रुख्ता देवमूचु) प्राज्लयो भिया। 
भगवन्‌ | बरमेनं त्व॑ यदि दास्यसि दुलेभस्‌ ॥१०॥ 
लोकाः सर्वे क्षणादत्र मुक्ता यान्ति लदालयम्‌ | 
शून्यमयेव हि जगत्‌ भविष्यति न संशय। ॥११॥ 


सान्धाता ने परात्पर भगवान्‌ से फिर प्राथना की (५) कि हे स्वामिन्‌ ! 

पहिले आपने लोगों की मुक्ति के लिये श्रीमत्केदार, लिज्ञ रूपी अपने 

दर्शन का आदेश दिया था (६) आपका दशन करते ही लोग मुक्त हो 
जाते थे, सो तीनों लोक शून्य न हो जाँय, इसलिये आपने अपने 
लिज्ञ का अन्तघॉन कर लिया । (७) मुमकपर आपका अनुम्रह हुआ 
इसलिये मैंने यहाँ उस लिज्ल का दर्शन पाया। अब आपके लिक्न के 
दर्शन से उसी सम्॒य लोग (८) यहाँ काशी में मुक्त हो जाय, ऐसा 
अलनुम्नह मुकपर कीजिये। जब ऐसी प्रार्थना .की तो शंम्भु को पा 
करते देखकर (९) ब्रह्म, विष्णु आदि देवता लोग हाथ जोड़ कर डरते 
हुए बोले-हे भगवान्‌ | यदि आपने यह दुलंभ बर दे डाला, (१०) तोयह, 
सम्पूर्ण लोक क्षणभर में मुक्त होकर अपने धाम को पहुँच जायगा। अत 


(७-०. 3009/709व ॥ (0॥8०॥0०॥. 092०0 [2५ 658/00 
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४३२ काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


- कि कार्य भैरवस्यात्र सौरेवां सौरिमन्दिरे। 
ब्रह्मणो वाउथ विष्णोवाव्रज्िणो वा सुपवेणाम्‌ ॥१२॥ 
सष्टिस्थितिविनाशैस्ते लीला 'जगदिति प्रथा | 
वित्तेपावरणाख्यात्मशक्तया त्व॑ सबदेहवान्‌ ॥१३॥ 
सुकमदुष्कम मेदाहेवतियड्नरात्मतः । 
अलिप्तोडपि भवानेव लीलां वितज्ुुते प्रभो ! ॥१४॥ 
सा लीला ते विनष्टाउद्य भक्तस्य वरदानतः | 
एवं मुक्तियंदि भवेत्‌ किंमर्थ लोकसंग्रह! ॥१४॥ 

. काश्यांमत्तिस्तज्ुत्यागात्‌ कथ्ापि लभते न वा । 

-... 'सापि सन्मागवत्तिनां” नोचेच्छास्ताअत्र भैरव: ॥१६॥ 

.._- एवं लया कृता लोके व्यवस्था प्राणिनां शुवि । 
ध्माधमंदयों। कर्मभूमो च ऋतयोंः फलम्‌ ॥१७॥ 


आज ही जगत्‌ शुन्य हो जायगा इसमें संशय नहीं है । (११) फिर यहाँ 
भैरव का क्या काम रह जायगा, यमराज ही यमपुर में क्या करेंगे 
एवं ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र अथवा अन्य देवताओं के लिए क्‍या काम रह 
जायगा ? (१२) सृष्टि, स्थिति, और प्लय से ही आपका लीला रूपी 
यह जगत्‌ बना: है, ओर ऐसी ही प्रथा चल रही है। अपनी आवरण 
ह- २ ' शक्ति के द्वारा सब देहधारो आप ही हैं। (१३) सुकर्म 
« दुष्कस भेदानुसार देव, तियंक्‌ और नररूप से अलिप्त होने पर भी 
... है:प्रेभो ! आप ही लीला कर रहे हैं। (१४) वह आपकी लीला इस 
भेक्त:कों वरदान देने से नष्ट हो रही है। यदि इस श्रकार से ही मुक्ति 
हो जाय, तो यह लोक संग्रह किसलिये है। (१५) काशी में मुक्ति 
मिलती'है, सो भी. शरीर त्यागने से। अतः - किसी को प्राप्त होती है 

. ओर किसी को नहीं भी आप्त होती। वह भी सदाचारी को 
३5 «१५ गे. जगदितों बथा | २ क. बथा। ३. केनापि लमभ्यते नवा। ४ख,. .. 
.. सोंपि। ४ ग. सन्मागंवत्तीनां। 
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प्राणिनां पुण्यभूमो तद्घोगाय खर्गनारकों । 
क्लप्ती भोगो पुनंजन्म भोगान्ते प्राणिनां खलुं ॥१८॥ 
तेन सष्टिस्थितिलयाः कंल्पान्ते कर्मशेषतः 
ब्रह्मविष्णुम्ुतता देवाआपि पूर्वाप्तक्मतः ॥१६॥ 
सुक्तियोग्या मुक्तिमापुः कमयोग्यां जनि पुनः 

एपां लोकानां विशृत्ये चेष सेतुर्विधारणः' ॥२०॥ 
तवाज्ञानिणयात्‌ शम्मों | वय॑ तदूनुसारिण 
सवज्ञोडपि 'भवानस्मास्वाज्ञाउस्तिं समयोचिता ॥२१)॥ 
विज्ञप्तिपि वंक्तंव्यां तेने वक््यामंहे .वयम्‌ । 
यदि त्व॑ भक्तसन्तुएये' लिक्ृदशनतत्तणें ॥२२॥ 


- मिलती है, यदि सदाचारी न हो तो उसका शासन करनेवाले.: सैरबजी . 
हैं। (१६) इस प्रकार की प्राणियों की व्यवस्था आपने प्रृंध्वीपर कर 
रक्‍्खी है। धर्म और अधर्म ये दोनों कर्मभूमि में किये हुए कम: के 
फल हैं। (१७) पुण्यभूमि में जो प्राणी कर्म करते हैं, उनके भोग के . 
लिये स्वगे और नरक हैं | (१८) भोग हो चुकने पर, अर्थात्‌ भोगान्त 
में फिर प्राणियों का जन्म होता है | (१८) उसी से सृष्टि, स्थिति, लय 
हुआ करते हैं। पूर्व कर्मों के अनुसार ही बह,” विष्णु . आदि 
देवता हुए हैं। (१९) कव्पान्त में कर्म के शेष होने से मुक्ति के योग्य 
लोगों को मुक्ति मिलती है ओर कर्मयोग्य लोगों को जन्म मिलता है . 
इन लोकों को धारण करने के लिये इसी सेतु का पालन है। (२ १) +- 
आपकी आज्ञा का निर्णय हो जाने से हे शम्भो ! हम लोग तदूबुंसार 
चलेंगे। आप सवज्ञ हैं, हम लोगों को... समयोचित आज्ञा होनी 
चाहिये । (२१) परन्तु अपने को जो कहना है; वह कह देना चाहिये 


१ ग, कम्मेभूमी । २ क, ग. पुस्तकीयोड्यं पाठ:, झ०- पु०--“पूवीच् 
कमतः”? । ३ ख, विधानत३ । ग. विधारितः ॥४ ग, तवाज्ञानिणंयं: । ५ भवान- 
सांश्वाशाउस्ति। ६ ख. भकपन्तुष्ट । ७ ग, लिन्नदरौनतः क्षणात्‌। 
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'जीजजीजीज- 


मन 2 ज---+-०-०-++ 
काश्यां केदारनाथाग्रे भोगमोत्तों रुणां दिशेः । 

' कस्य वा भूतले भोगमोक्षेच्छा नास्ति यूतये ॥२३॥ 
कायक्लेशादितपसे योगसिद्धये विभूतये । 
दानाय यागाय पुनः सपयांये च कमणे ॥२४॥ 
सत्सेवनाय. पूजाये लोकोपकृतये पुनः 
पुण्यक्षेत्रस॒यात्राये तेषु वे मृतये पुन ॥२४॥ 
पुण्यतीयावगाहाय नित्यनेमित्यकरमंणे । 

 बर्णाश्रमव्यवस्थातिक्रममीत्पे.. खकमंणे ॥२६॥ 
शर्खरपयांदां विलडूष्य' न वत्तव्येति (१) भीतये । 
इंत्यादिकायजाताय तवा55ज्ञानिर्मिता यदि ॥२७॥ 

को वा परिश्रम कुयांत्‌ स्वस्वोद्धाराय भीतितः 
“स्वगभीत्तोः करस्थो चेदनायासात्तवा5&ज्ञया ॥२८॥ 


इसी लिये.हम लोगं कह रहे हैं । यदि आपने भक्त के सन्‍्तोष के लिये 
लिब्न-दर्शन करते ही: काशी में केदारजी के सामने मनुष्यों के लिये 
ज्ञोग-मोत्त की व्यवथा कर दी, तो किसको एथ्वी पर भोग ओर मोक्ष 
की इच्छा नहीं है । (२३) फिर, शरीर को कष्ट देकर तप के लिये, योग 
सिद्धि के लिये, विभूति के लिये, दान, यज्ञ, पूजा और कम काण्ड के 
लिये, (२६४) भलों की सेवा एवं पूजा ओर लोकोपकार के लिये, पुण्यक्षेत्र 
में यात्रा तथा उसमें प्राण छोडने के लिये, (२५) पुण्यतीथ में स्नान 


*-“के-लिये, नित्य-नेमित्तिक कर्मों के लिये, वर्णाश्रम व्यवस्था के अति- 


क्रमण की भीति के लिये, अपने कर्मों के लिये, (२६) शाल्ममय्योदा- 
लंघन के भय से तथा ओर भी ऐसे आपसे आज्ञप्त काय्योँ के 
लिये; (२७) जिन्हें लोग अपने पतन के भय से सपरिश्रम करते हैं, 
कोई परिश्रम नहीं करेगा | क्योंकि आपकी आज्ञा से खवर्ग ओर 


मोक्ष तो उनके हाथ में आ जायेंगे। (२८) काशी के केदार क्षेत्र के 


१ ग॒, सुल्लडध्य | २ ग, स्वस्योद्धाराय ! 
ब् , 53 
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लिजृदशनमात्रेण. काश्यां केदारभूतले । 
पापाह्टीतिगंता भूमौ कर्मभूरिति नाम च ॥२९॥ 

द्रष्ठच्या भवता लीला सष्टिस्थितिलयात्मिका | 

तस्मात्तया वारिता5त्र कालमैरवयातना-॥३०॥ 
सैवाउल॑ लोकमुद्धत्त केदारान्तगहस्थितौ_। 

मृतानामत्र जीवानामपुनभवमझ्जसा ॥३१॥ 

काश्यां पापकृतः के ते भैरवीं यातनां विना [ - .. 
गच्छन्ति वद ते धाम न केडपि भवदाज्ञया-॥३१२॥ 

यदि देयो वरो भूयो उ॒कत्यै तष्टयै प्रभो!लया । 

दिश ब्रह्मादिविष्णूनां लोकान्‌ कल्पाबुंदावधि ॥१शो  # 
पुनराहत्तिरहित॑ तव॒ धाम दिशेयदि। . 2.7 5 
भोगानपि यथांकामम आक्‍्त्वा तत्रेव मोक्षिण+॥३४॥ 
एताहशे छानायासानन्दे कस्य रुचिनहि |... दे 
प्रपश्चनाज्नी लीला ते लय॑ याति क्णाह भव. श॥ 


लिज्ञ दशन से ही प्रथ्वी में पाप का अय जाता रहेगा और कम-मूंसि 
नाम भी चला जायगा । (२९) आपको सृष्टि, स्थिति और लय की 
लीला देखनी है, इसलिये आपने यहाँ कालमैरव-यातना बन्द कर. दी 
है। (३०) लोक के उद्धार के लिये इतना ही बहुत है कि-केदार के 
अन्तगृह क्षेत्र में मरे हुए प्राणियों की सीधे मुक्ति हो। (३१) ऐसे-- 
पापी काशी में कोन हैं ? जो विना मैर्बी यातना भोगे आपके धाम को. 
जा सकते हैं ? आपकी आज्ञा से कोई भी नहीं जा सकता। (३२) है 
प्रभो | यदि भोग ओर तुष्टि के लिये आपको वर देना ही है, तो ब्रह्म: 
- लोक, विष्णुलोक में अबुद (अरब) करप तक वास के लिये वर दीजिये 
(३३) यदि आवागमन रहित अपना धाम दीजियेगा, जहाँ कि इच्छा- 
नुसार भोगों को भोगकर के वहीं मुक्त भी हो जायंगें; (१४) तो कहिये 


१ ख. भ्रवश्चवनाज्ञा। 


« ७७ ह 
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खतन्त्रस्त्वमनेकाएटसष्टिस्थिंतिलये . प्र! | 
वये के पामरों वक्ते संवेज्ञ ! त्वां परात्परेम ॥३६॥ 
ज्मखांगः प्रभोउ्स्मांक त्वदग्रेटघिंकभाषणोंत । 
इंत्युक्तवों प्रोणेमन देवा प्रंथ॑ केदॉरभूतले ॥२७॥ 
तदा अंसंज्नों भगवान भक्तमाह दंयाद्रंधीः । 
.. मान्यात!! धरणु मंहक्त ! युक्त दास्यामि ते वरम्‌ | ३८॥ 
५. दशनच्ाणपुक्तिथ ने देया कारणान्तरात्‌॥ 
* तंथापिं. मुक्ति दास्यामिं दंशनांन्ते युंगत्रये ॥३६॥ 
चतुयुगेष्वंपि वरेस्तथां दातू॑ ने शंक्यते। . 
_युगत्रयेष्वपि जेना पर्मिष्ठास्तारंतम्य॑त३ ॥४०॥ 
कलो त॑ धमिणो लोकाः खेल्पाः पॉपाधिकास्तराम । 
भलिगंदेशनांत्‌ सर्वे यान्ति चेद्धाम अद्लंसा ॥४१॥ 


ऐसे विना परिश्रम के,आनन्द के लिये किसकी रूचि न होगी ? ओर . 

« आपकी ग्रपन्च नामंवोली लीला का निश्चय क्षण भर में लय हो जायगा। 
(३५) आप अनेक त्रह्माण्डों की रष्टि, स्थिति ओर लय में खंतन्त्र प्रभु 

हैं। आप परात्पर सबंज्ञ हैं । हम लोग पामर हैं, आपसे कुछ कहने 

के योग्य: नहीं हैं । (३६) आपके सामने जो अधिक बोल गये, इस 
अपसध को क्षमा कीजिये। यह कहकर देवताओं ने केदारक्षेन्र में 
प्रभु को प्रणाम किया। (३७) तब दयारछू भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर 
-« भक्त से कहां-हैःमान्धाता ! तू मेरा भक्त है, सुन, में तुमे उचित बर 
देता हूँ.। (३८) दशेन करते ही मुक्त होने का वर कारणान्तर से देने 
योग्य नहीं है, तथापि तीनों युगों में दर्शन करने के पश्चात्‌ मुक्ति दूँगा। 
(३९) परन्तु चारों थुगों के लिये ऐसा वर नहीं दे सकता। तीनों युगों - 

में मनुष्य तारतम्य से धर्मात्मा होते हैं, (४०) लेकिन कलियुग में 
धमात्मा:कर्म हैं; पापी ही अधिक हैं । यदि मेरे लिज्ञदशन से सीधे 


१ ग, सर्वश | २ ग. मन्निष्ठा: । 
जन डे 


५ 
जौ 
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एकविशो<ध्यायः ४३७ 


कमंशेषलयाज्लोकसष्टिलोपो . . -भवेद्भुवम्‌ । 
तस्माद वक््यामि सत्य॑ ते काश्यां मन्लिजदशनात्‌ ॥ ४२॥ 
देशान्तरमृतस्पापि _ मुक्तिमवतु नान्‍्यथा। 
एवं मम रहस्पोक्तो यस्यास्ति दृहनिश्रयः ॥४३॥ 
तस्यैव॒ पुनराहत्तिभोंगमोक्तो करस्थितों । 
नेतरस्य शृरु मुने | मृतस्यात्र तु नान्यथा॥४४॥ 
इत्युक्ला भगवान्‌ शम्भ्मोन्धातार॑ स्थित पुरः |... 
दशनक्षणमुक्ति तु निवाय्पोन्य॑ बर॑ ददौ.॥४५॥ . 
शृणु॒ भक्ताउच्र मे लिक्वरूप॑ युगचतुष्टये। « 
मुहृददाल्यात्मक॑ लिऊ नवरत्नमय॑ कृते ॥४६॥ 
त्ेतायां शातकुम्भ॑ स्यात्‌ द्वापरे राजतं भवेत्‌ । 

कलो शिलामयं लिई भविष्यति शुभप्रदम्‌ ॥४७॥ 


न्जलजीज जज 


. मेरे धाम को चले जायें, (४१) तो कर्मशेष के लय से निश्चय लोक- 

_ सृष्टि का नाश हो जायगा, इसलिये मैं सत्य कहता. हूँ. कि काशी में 
मेरे लिज्न के दर्शन के (४२) बाद यदि देशान्तर में भी- मरे तो भी 
मुक्ति हो, अन्यथा न हो । इस भाँति मुझसे कथित रहस्य में जिसका 
दृढ़ निश्चय हो जाय, (४७३) उसी के आवागमन की निृत्ति हो भोग 
ओर मोक्ष दोनों उसी के करतल गत हों ओर दूसरे के नहीं । हे मुने ! 
सुनो, यहाँ पर शरीर छोड़नेवालों के लिये अन्यथा. त् दो (४४) 
भगवान्‌ शम्भु ने ऐसा कहकर सामने खड़े हुए सान्धाता को, दशन , 

करते ही मुक्ति होने के वर को छोड़कर दूसरा वर दिया । (४५) और 
कहा कि हे भक्त | सुनो चारों युगों में मेरे चार रूप होंगे। यह जो 

» मूँग और चावल की खिंचडी का. लिज्ञ है, वह सत्ययुग में नवरत्नमय 

“रहेगा, (9६) त्रेता में सोने का हो जायगा, छापर में चाँदी का रहेगा, >> 
और कलियुंग में शिलामय होकर शुभप्रद होगा। (४७) तुमने झूतिथि के - 
भाग की कल्पना करके जो रेखा कर दी है, उन दोनों भागों का बना हुआ. 
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४३८ काशीकेदारमाहा त्म्यम्‌ 


हि अमकपद ००3०-०० 
त्ववा5तिथ्यायाधभागकृतया' रेखया युतम्‌ । 
भागद्यात्मक॑लिड्॑ सत्य॑ हरिहरात्मकम्‌ ॥४८॥ . 
शिवशक्त्यात्मकमपि नात्र काया विचारणा। 
भागमन्नेन पूर्णित्वाद्नपूणाउत्र. ..तिष्ठत' ॥४६॥ 
अन्नपूणात्मक लिड मद्भागेन ससंयुतम्‌ | 

: तस्मादत्रान्रपूणां हि केदारे मयि तिष्ठति ॥४०॥ 

5... अन्नपूर्णाशसहित॑ मन्लि॥ यस्‍स्तु सेवते । 

_ तस्याह्नपूणो सतत ग्रहमाश्रित्य तिष्ठति ॥४१॥ 
बहवः प्राणिनस्तर्य जीवन्त्यन्नप्रदानतः 
यस्यान्नपूर्णा खबशा तस्य किं नाम दुलभस्‌ ॥५२॥ 
मत्मसादादत्नपूणायाः. प्रसादप्रभावतः । 
ऐहिकामृष्पिक तस्य करस्थ॑ समुक्तिरन्ततः ॥४३॥ 
मदग्रतीयथमागेण.. पातालाज्ञागकन्यकाः । 
पष्टिसाह्संख्याका नित्यमागत्यः संघश३ ॥४४॥ 


लिक्न हरिहरात्मक (2८) ओर शिव शक्ष्त्यात्मक होगा इसमें विचार 
नहीं करना चाहिये। अन्न से पूर्ण भाग होने से इसमें अन्नपूणो 
रहेंगी । (४९) अन्नपूर्णात्मक लिज्ञ मेरे भाग से संयुक्त हो गया है, इस- 
लिये अन्नपूणा मुझ केदार में ठहरी हुई हैं । (५०) जो अन्नपूर्णोसह्दित 
मेरे लि की सेवा करेगा, उसके घर में सदा अन्नपू्ों का निवास 
होगा | (५१) बहुत से प्राणियों का उसके अन्न से पोषण होगा। 
जिसके वश में अन्नपू्ों है, उसको कया दुलंभ है? (५२) मेरे प्रसाद तथा 
अन्नपूर्ों के प्रसाद से उसके यह लोक ओर परलोक हस्तगत हो जाते 
हैं, और अन्त में वह मोक्ष पाता है। (५३) मेरे सामने के तीर्थ छवारा 
पाताल से साठ हजार नाग-कन्यायें यूथ बाँधकर नित्य आती हैं | (५४) 


१ के. *** कृपया | २ ग. तिष्ठति | ३ ग, पुर्तके--““अन्नपूर्णांत्मकम्‌ 


श्लोकोध्यं नास्ति | ४ ग. तस्याः । 


श् 
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* एकविशोध्ध्यायः ; ४३६ 


सम्पूज्य मां पुनर्योन्ति खख्ाभीएँ लभन्ति च । 
स्॒गस्थाश्राप्सरा (१) नित्य खामीएफलंसिद्धये ॥४५॥ 
नित्य॑ मां पुज्य गच्छन्ति देवेः साक॑ सयोषितः (१)। 

तस्मात्‌ केदारलिह मे कांश्यां सवाथसिद्धिदस ॥५६॥ 
तन्निल दशनस्पशेपूजनाज्' त्रिवगंदम्‌ | 
गोपीनीय॑ प्रयत्नेन रहस्य॑ काशियूतले ॥५७॥ 
यथाह विश्वनाथोन्‍त्च॒ केदारेशस्ततोडधिकश | . 
यथा में मशिकण्यत्र प्राचीनाउपि ततोदधिका ॥४८७ 
दण्डपाणिवसन्तत्र ढुण्टिमाधवमैरवेः । 
मृतानामन्त्यभूषाये ऋृत्वा मामिव तत्तणम्‌ ॥५६॥ 
पत्तारकोपदेशेन म्रुक्तान्‌ कुबेन्तु प्राणिनः । 

न यातना भैरवस्य मतानां परितोञ्च मे ॥६०॥ 


“ ओर मेरी पूजाकर चली जाती हैं | इससे उनके अभीष्ट की प्राप्ति होती 
है।। स्वर्ग की अप्सराएं अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिये नित्य देव- 
ताओं और देवियों के साथ आकर मेरी पूजा करके चली जाती हैं । इस 
लिये काशी में मेरा केदारलिज्ञः सम्पूर्ण कामनाओं को देनेवाला है । 
(५६) उस लिज्ञ के दशन, स्प्श और पूजन से त्रिवग की प्राप्ति होती है । . 
काशी भूतल का यह रहस्य प्रय्नपूवंक गोपनीय है। (५७) मैं जिस 
आँति विश्वनाथ में हूँ, उससे बढ़ कर केदार में हूँ । जैसी मेरी मरिए- 
कर्णिका यहाँ है, उससे बढ़कर यहाँ की प्राचीना मणिकरिका है । 

२ (७८) यहाँ ढुण्डिराज, माघव, और मैरव के साथ ॑ दण्डपाणि रहते 
हैं । यहाँ मरनेवालों की अन्तकाल में शोभा बढ़ाकर उन्हें मेरे ऐसा 

«बना देते हैं (५९) और मेरे तारक के उपदेश से प्राणियों को मुक्तकर 

#देते हैं । मेरे चारों ओर की भूमि में मरनेवालों को भैरवी यातना 

त्हीं होती | (६०) अपने भक्त मान्धाता से ऐसा कहकर कृपा के समुद्र 


;। ग, ७७७ ७७७ पूजन च्च || रु ० छट 
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४७४० कांशीकेदारमा हा त्स्यम्‌ 


इत्युक्त्वा निजभक्त त॑ मान्धातार॑ कृपानिधिः । 

गच्छ स्व॑ धाम मेत्युक्त्वा । तसिसल्विज़े तिरोदधे ॥६१॥ 

देवाः सर्वे ऋषि स्तुत्वा याता लोकान यथायथम््‌ |... 

मान्धाता5पि तदा देह तत्णं प्राथिवं त्यजन्‌ ॥६२॥ 

यानमारु्ष गणपेः समानोत॑' शिवाज्ञया । 
_न॒त्वा काशीं विश्वनाथ केदारेश च भेरवम्‌ ॥६३॥ 
: दण्डपाएि हुण्टिराज माधव चान्यदेवताः । 
_मणिकर्णीद्यम्रपि साष्टाई़ प्रणिपत्य च ॥६४॥ 
_ काशीतपश्मभाव॑ संप्रशस्य॒च पुनः पुनः । 

पार्थिव॑_देहसुत्मज्य शिवसारूप्यभागू भवन ॥६५॥ 


शिवजी ते आज्ञा दी कि तू मेरे धाम को प्राप्त हो और स्वयम्‌ उसी लिझ्ड 
में समा गये । (६१) सब देवता लोग भी ऋषिजी की स्तुति करके अपने- 
अपने लोकों को चले गये | मान्धाता ने भी उसी समय अपना पाच्व- 
भौतिक शरीर त्याग दिया। (६२) गयणराजों ने उन्हें विमान पर 
चढ़ाया ओर शिव की आज्ञा से ले गये। उन्होंने काशीविश्वनाथ, 
केदारनाथ, भैरव, दरडपाणि, ढुश्टिराज, माधव तथा अन्य देवताओं 
को, और दोनों मणिकर्शिकाओं को भी साष्टाक् प्रणाम किया । (६४) 


5 काशी में किये गये तप के प्रभाव की बारबार प्रशंसा करते हुए पाभ्च- 


भोतिक शरीर को छोड़कर शिव सारूप्य को प्राप्त हुए। (६५) काशी 
का अदक्षिणा करके विमान द्वारा आकाश में गये । तत्पश्चात्‌ हिमाचल 
च्ल्््ल्न्स्त्ज्त्त्न्ल्ल्लक्ललल +5 स्लल्ल्लॉिेििंोॉोॉ2ि: 32 मम अत 9० ३ 
£ गे, पुस्तके इतः पूर्वमू- 
४ सोमजतं प्रतिसोम॑ मम प्रीतिकरं परम | 


धर पे है [कप 
» अभसक्ते: आवये कार्य शुक्लपक्ष विशेषत:॥ हु 


तदभाव एकदापि कर्त्तैब्यं मुक्तिकाडिक्षामि: ।” इत्यधिकमस्ति । 


पं सन्धिराष: | २ गे, समानीय। ३ क, शिवसारूप्यमागमत , ग. शिवसायुज्य- 


सादभूत्‌ । 


५, 
न्ड 
(७७-0०. 3्राहु॥्ा७ववती (वा (०॥७७॥०7. ए9260 0५ 85760 


» एकविशोदध्याय/ ४४१ 


पश्चक्रोश॑ परिक्रम्य विमानेन: ययो दिवि। 
श्रीमत्केदारनाथाग्र गत्वाउसों हिमवद्विरों ॥६६॥ 
नत्वा प्रार्थथदीशानं वासायांशेन तत्पुरः। 
तदाहा55काशवाणी त॑ मान्धातः | शूणु मत्यिय [॥६७॥ 
वसांशेनाउनत्र मे भूमो सेवयन्‌ मामहनिशम । 
शेषांशैगंछछ मद्धाम शाश्वत भोगमोक्षदम्‌ ॥६८॥ 
तदाप्रश्नति मान्धाता केदारेड्यापि कतेते। 
अंशेन सेवयन्‌ देव॑ कीर्तिदेहेन सबबेतः ॥६६॥ 
शेषांशे! शिवसायुज्यं वामदेव ! ययो कृती । 
तदाप्रश्नति केदारे काश्यां तज्निज्वदशनस्‌ ||७०॥ 
तत्यूब॑ गुप्तलिज्ञ' तत्कालपाकात्‌ू कदाचन । 
प्रसादाद यस्य कस्यापि भवेद्वार्थ न वा भवेत्‌ ॥७१॥ 
जनानां पुण्यपाकेन प्रकाश्या55स्ते परात्परः । 
शिवकेदारनाथेति सक्कद्गा द्वि त्रि वा बदेत्‌ ॥9२॥ 


* में केदारनाथ के सामने गये (६६) और नमस्कार करके एक अंश से 
उनके सामने रहना चाहा। तब आकाशवाणी हुई कि हे सान्धाता ! 
सुन, तू मेरा प्रिय है । (६७) तू एक अंश से यहाँ वसकर रात दिन मेरी हक 
सेवा कर और शेष अंश से मेरे नित्य धाम, जो भोग ओर मोक्ष--दोनों 
देता है, को जा। (६८) तब से लेकर आज तक मान्धाता केदार में 
वतेमान हैं। एक अंश से 'कीतिदेह के द्वारा देवदेव की सेवा 

“ < सब जंगह किया करते हैं। (६९) हे वामदेव ! वह पुण्यात्मा शेष 
अंशों से शिवजी के सायुज्य को प्राप्त हुआ । तब से काशीकेदारक्षेत्र 
में उस लिड्ज का दर्शन होता है। (७०) इसके पहिले वह लिक्ञ गुप्त 
४, था, कभी किसी को शिवजी की ऋपा से समय पाकर दर्शन हो जाता :... 
था, और किसी को नहीं भी होता था। (७१) भक्तों के पुण्य पाक से 
१ ग. गत्वा स । ९ गछ वाद | 
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पुष्प, फल, जल, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन कर पाता है, (७८) 


हि 


४४२ , काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


यः कश्ित्‌ सकलाघोघ॑ भस्मीकृत्य वजेच्छिवस्‌ । 
एवं मान्धादवरदः काश्यां केदारनायकः ॥७३॥ 
लोकोद्धाराय दयया तीथ्थें! सह विराजते। 
वामदेव ! मया ज्ञात प्रसादादेतदीशितु/ ॥७४॥ 
रहस्यमतिंगोप्य॑ च शिवभक्त्येकसारवत्‌ । 
 3“कारादीनि लिज्ञनि काश्यां सन्ति बहुन्यपि ॥७५॥ 
तथापि _केदारनाथमहिमात्यछुतो द्विज ! | 
तीयस्यापि तथात्यन्तमहिमात्यद्धतो झुने ! ॥७६॥ 
न जानन्ति जना लोके रहस्थे तच्छिवाज्ञया। . 
येषु देवाजुग्रहोडस्ति त एवेतत्‌ समाविदन ॥७७॥ 
श्रीमत्केदारनाथस्य सेवा प्राप्ता च येअंवि। 
. पत्नपुष्पफलोदादिधूपदीपनिवंदनेः ॥७८॥ 


परात्पर शिवजी प्रकट होकर ठहरे हुए हैं । 'शिव केदारनाथ” यह शब्द्‌ 
जो कोई एक वार, दो वार या तीन बार कहता है। (७२) सब पापों 
को भस्म करके कल्याण को श्राप्त होता है । इस प्रकार से मान्धाता के 
वर देनेवाले केदारजी (७३) काशी में दया करके तीथे के साथ 
'विराजमान हैं ।. हे वामदेव जी ! मैंने ये सब बातें शिवजी की कृपा से 
जान पाई (७४) और शिवभक्तिसार का रहस्य भी इसी भाँति जाना । 
काशी में ओंकारादि बहुत से लिज्ञ हैं। (७५) फिर भी हे ह्विज ! 
केदारनाथ की महिमा अति अद्भुत है। हे मुनिजी ! तीर्थ की 
महिमा भी अत्यन्त और अति अदूभुत है। (७६) शिव की आज्ञा से 
इस रहस्य को लोग नहीं जानते। जिनंपर देव का अनुप्ह होता है, 
वे ही इसको जान पाते हैं । (७७) श्रीमत्केदारनाथ की सेवा करने का 
सुअवसर प्र॒थ्वी में जिसे मिल जाता है ओर जो एक बार भी पत्र, 


१ ख, प्रसादादेव जेशितुः । 
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सक्ृदप्याजन्ममध्ये तेषां जन्ममय॑ गतस्‌ ) 
तेरेवोद्ठाटिता भरूमोी मुक्तिद्वारकपाटिका ॥७६॥ 
'कि पुनस्तद्हस्यज्ञो जानन्‌ सेवेत शहूरम। .. 
'तस्य हर्तगतः शम्श्रुभोंगमोत्तो च हि भुवम्‌ ॥८०॥ 
काशी सवा5पि विश्वेशरूपिणी नाउन्र संशयः । 
मण्किणी 'सर्वपापहन्त्री नास्त्यत्न संशयः ॥८१॥ 
विश्वेशादीनि लिज्ञनि तारकाणि न संशयः । 
ज्ञानवाप्यादितीर्थानि पावनानि न संशयः ॥८श॥ 
उग्कारादीनि लिज्ञानि झुक्तिदानि न संशयः । 
योगिनीनां चतुःपष्टिरिष्टदा नाउच्र संशयः ॥८३॥ 
पट्‌प॑चशहणेशाथ सिद्धिदा नाउंच्र संशय: । 
द्वादशादित्यसंघो&णि पापध्नो नाअत्र संशयः ॥८४0 


उसे जन्म मरण का भय नहीं रह जाता। उन्हीं लोगों ने इस प्र्थ्वी पर 
मुक्ति के द्वार का किवाड़ खोल पाया है। (७९) फिर उनके रहस्यज्ञों का 
कहना ही क्‍या ? जिन्होंने जान बूमकर शह्लर की सेवा की है। शझर 
तो उनके हाथ में हैं, उनके लिए भोग और मोक्ष दोनों ध्रुव है । (८०) 


सम्पूर्ण काशी विश्वेश्वर रूप है--इस में सन्देह नहीं है । सणिकर्िका 


सब पापों का नाश करने वाली है--इसमें भो संशय नहीं है। (८१) 
विश्वेश्वरादि लिज्ञों के तारक होने में भी कोई सन्देह नहीं है। ज्ञान- 
वापी आदि तीर्थों के पवित्र होने में भी सन्देह नहीं है। (८२) 
. ओंकारादि लिज्ञ भी निस्सन्‍्देद मुक्ति वेनेवाले हैं। यहाँ चौसठ 
योगिनियाँ कामना पूरी करती हैं--इसमें भी सन्देह नहीं है। (८३) 
यहाँ पर छप्पन विनायक सिद्धि देनेवाले हैं-- इसमें भी सन्देह नहीं है। 
बारहों आदित्य भी निस्सन्देह पाप हरण करनेवाले हैं। (८४) कात्तिक 
न्‍ १ ग, पुनस्तद्रहस्यश्ञा ज्ञात्ता । * ख. ग. सेवन्ति ।- ३ ख. तेषां। ४ ग. 
सवपापं हन्ति । 
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पंचनद! कार्तिकेषपि सवपापहरा प्रवम््‌ 
पैचतीथमपि श्रीमद्ेशाखे... स्वेपापहम्‌ ॥॥८५॥ 
माथे श्रीशलटड्डाग्रे गझ्ा स्वाघहारिणी । 
काश्यामन्रप्रदानादिदानान्यघहराणि वे ॥८९६॥ 
पूजा सर्वेषु लिजषु तीथेंषु कलुषापहा। 
पश्चक्रोशमहायात्रा सवपापहरा ध्रवम्‌ ॥८७॥ 
दण्डघ्ृग माधवों हुण्टिभेरवाय्याखिलाघहा 
विष्णुमेदाः पश्चश॒ते॑ मूत्तयोउप्यधनाशनाः ॥८८॥ 
दुगाज्षेत्रप्रधुर्याथ मूत्तग्रोअप्यधनाशनाः । 
कांशीस्थितानि लिज्ञानि तीर्थान्यपि चमूच्तेय! ॥८६॥ 
सवंपापहरा नेति' प्रवक्ते केन शक्यते। 

. भ्रम्ार्ण तत्न विश्वेश। शास्राणि च न संशयः ॥६०॥ 


' में पश्चगद्स्‍ा निश्चय करके सब पाप नष्ट करती हैं, और वेशाख में 
पश्चतीर्थी से सब॒ पाप नष्ट होते हैं। (८५) माघ में श्रीशूलट््डू के 
सामने गन्ना सब पापों को हरती हैं | काशी में अन्नदान से भी पाप 
नष्ट होता है । (८६) सब लिज्लों और तीथ्थों की पूजा से पाप नष्ट होते 
हैं। पञ्चक्रोश-महायात्रा . निश्चय सब पापों को नष्ट कर देती है । 
(८७) दण्डपाणि, माधव, ढुण्डिराज, मैरव आदि सम्पूर्ण पापों का संहार 
करते हैं । विष्णु की पाँच सो मूर्तियाँ पापनाशिनी हैं । ढुगगक्षित्रादि की 
मूर्तियाँ पापनाशिनी हैं। काशी में स्थित जितने लिछ् हैं, जितने 
तीथे हैं ओर जितनी मूर्तियाँ हैं, (८९) वे सब पापों को हरनेवाली हैं, 
इनका वर्णन कोन कर सकता है ? इसमें विश्वनाथ ओर शास्त्र प्रमाण 
हैं। संशय का कोई अवसर नहीं है | (९०)यहाँ पर गद्जा, मशिकर्शिका 
तथा अन्य श्रेष्ठ देवतागण विराजमान हैं । तथापि विश्वनाथ का विलास 


की 


[कप 


१ ग, ”" सवपापहराशि | १ ग,*'* श्र पापहा: | ३ ग, ते हि 
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गड्गा चं मेणिकर्णी च 'तथाउन्ये देवतोत्तेमां: |... 
तथापि विश्वनाथस्य विल्ासो5नेकरूपकः ॥5१॥ 
उन्कारादिभिदा लिक्वरूपी भूत्वा पूंथक्‌ पृथक्‌ । 
दिचत्वारिंशता स्वात्ममेदेन विविधाकृति। ॥६२॥ 
तत्र तत्रानेकचित्रविचित्रमहिमायुत: । 

काश्यां विलासबाहुल्यमज्ुअुडन्त्त5म्बंयां युतः ॥६३॥ 
कचिद भक्तसमुद्धा/ कचिदेखयदपेओु! । 
कचिद विष्णोः सर्वत्तोकप्रशुत्वे वरदायकः ॥६४॥ 
कचिद्‌ ब्रह्मतपस्तुष्टया' ब्रह्मणे वरदायकः । 
इंचिदिन्द्रय. वरदः. कचिदमेवरप्रदः ॥६५॥ 
कचिद्च॒ निऋतेस्तुष्ट/. कचित्पाशीवरपदः । 
कचिद वायोश्व॒ वरदः . कर्िद्रेश्रवशेष्ठदः ॥६६॥ . 
कचिदीशानवरद3 कचिच्वन्द्रवरप द्‌३ । 
कचित्‌ सयस्थ बरदश कचिन्नक्षत्रसन्तते! ॥६७॥ 


अनेकरूप है। (९१) ओंकारादि नामों के ,भेद से प्रथक्‌ प्रथक्‌ लिझ 
रूप होकर, स्वयम्‌ अपने बयालीस भेद करके उन्होंने अनेक प्रकार 
की आकृति धारण कर रखी है । (९२) प्रत्येक स्थान में उनकी चित्र 
विचित्र महिमा है। काशी में महिमा से युक्त होकर शिवजी विलास 
बाहुलय का आस्वादन करते हैं। (९३) कहीं तो भक्त का उद्धार करते हें, 
कहीं ऐश्वर्य्य देते है, कहीं विष्णु को सब लोकों के प्रभुत्व का वर मिल 
रहा है। (९४) कहीं तप से सन्तुष्ट होकर त्रह्मदेव को वरदान देते हैं, 
कहीं इन्द्र को वर देते हैं, कहीं अपि को बर देते हैं, (९५) कहीं राक्षसों 
से सन्‍्तुष्ट हैं, कहीं वरुण को वरदान मिल रहा है। कहीं वायु को 

चरदान दे रहे हैं । कहीं कुबेर को अभीष्ठ देते हैं। (९५६) कभी इशान 
“एप झाल्यस्बासमा। । २ गे, ““रूपत: |... ३ छ. ओंकारादिभिषा । 
४ ग. मद्मान्वित: | ५ ग. तुष्टये । 
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४8७६ 

कचिद्‌ भुवस्य वरदः कचित्‌ सप्तर्षिसंततेः | 
कचिद्भधराणां बरदः .कचिदृष्टद्िशेशकानः ॥६८॥ 
कचित्‌ तक्षकककोटमुख्यनागवरप्रद) । 
क्वचिच्छीमदनन्तस्य वरदः  शेषरूपिणः ॥६६॥ 
क्वचिद॒ वसिष्ठदुवांसोविश्वामित्रादिभूसरान । 

तथा दिवोदासहरिथ्रन्द्रपुर्यान्‌ उपान्‌ प्रति ॥१००॥ 
'तथान्यवर्णान तक्लेदान देवतियड्नरान प्रति । 
देवनागमजुष्याणां स्लियोउप्यप्सससोडपि च॥१०१॥ 
नदीनां च वरव्याजाद्लिन्रभिन्विलासतः | 
बहुरूपी विश्वनाथो काश्यां लिज्ञत्मनाउभवत्‌ ॥१०२॥ 
तत्र तत्र॒ यदुक्ते तत प्रमाणं शाख्नसंगमतम्‌ । 

इति सकलपुनीन्द्रभाषितं तह 

... हृदि विनिधाय झुदा स॒ वामदेवः । 


को वर देते हैं, कहीं चन्द्रमा को वर देते हैं, कहीं सूय्य को वर देते 
है; कहीं नक्षत्र मरडल को वर देते हैं, (९७) कहीं भुव को बर देते हैं, 
कहीं सप्तषियों तथा अ्रद्दों को वर देते हैं, और कहीं आठो 
दिग्गजों को वर देते हैं। (९८) कहीं तक्तक, ककोटक आदि नागों को वर 


* : देते हैं. और कहीं शेष रूपी श्रीअनन्त को वर देते हैं, (९९) कहीं 


वशिष्ठ, विश्वामित्र, ढुवॉसा आदि ब्राह्मणों तथा द्वोदास, हरिश्रन्द्रादि 
राजाओं (१००) एवं दूसरे वर्ण और उनके भेदों को, देव, पशु तथा 
. भुष्यों को, देव, नाग ओर मनुष्यों की खत्रियों तथा अप्सराओं को (१०१) 
तथा नदियों को वर देने के बहाने से भिन्न २ विलास द्वारा विश्वनाथ 
_बहुरूपी होकर काशी में लिज्ञ रूप हो गये | (१०२) जिन खानों पर 
जैसा कहा गया है, वही शास््र सम्मत प्रमाण है । इस प्रकार से सकल 
_मुमीन्द्रो से कहा गया जनतारक रहस्य को हृदय में धारण करके प्रसन्नता- 
१ ख, "' दिशेश्वरानू | २ ग. तथास्य । 
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दाविशोष्च्यायः. « ४४७ 


'७+ ३ जन सर जीन जम जी री पीसी सीजर- 


पुनरपि च मुनि स भष्दुमैच्छ 
विशदतया जनतारंके रहस्यम्‌ ॥१०३॥ 


इति श्रीकाशीमूलरहस्ये ब्रह्मवैवत्त खिले काशीकेदार- 
माहात्ये एकचिश्योउध्यायः ॥२१॥ 


अथ द्वाविशोजष्यायः । 
ऋषय ऊचु:-- 
सख्त | सवज्ञ ! सदुवुद्धे | वदास्मा्क ततः परम । 
कि वा प्रष्ुमनाश्रासीद वामदेवों महाय्ुनिः ॥ १॥ 
पृष्ठ: सनत्कुमारो5पि रहस्य॑ वा किमाह तस्‌ | 
तद्ृद्ख महाबुद्ध ! येन यामः कृतायतास्‌ ॥ २॥ 


पूर्वक वामदेवजी ने फिर भी सनत्कुमार जी से साफ़ साफ़ पूछना- 
चाहा । (१०३) 
यह ब्रद्यवैव्त के खिलभाग काशोीमूछरहरुयास्तगंत केदार बट 
माहालय का इक्कीसवाँ अध्याय समाप्त हुजा | 


दोहा--बामदेव मुनि तें कह्मो, सुनिवर सनतकुमार । 
प्रबल पाप नाशन क्षम, महातम श्रीकेदार ॥ 

पूजन दशन पशेन, आदि अनेक प्रकार । 
कमन के ते विविध फल, जे भेद॒हिं भवभार ॥ 

लिज्न नाम तिनि बहु भने, जे धापित चहुँ ओर | 
जिन्हे शुभ दशन तें तुरत, पाप नशें घनघोर ॥ 
ऋषि लोग बोले--है सर्वेज्ञ सद्दुद्धि सूतजी ! हम लोगों से कहिये . 

कि महामुनि वामदेवजी को क्या पूछमे की इच्छा थी ! (१) ओर पूछे 
जाने पर सनत्कुमारजी ने उन्हें कोन रहस्य बतलाया ? हे महाबुद्धे ! . 
बह सब हम लोगों को बतलाइये, जिसमें हम लोग झताय हो जायें। (२) . 
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४४८ काशीकेदा रमाहत्म्यम 


सूत उवाच-- 
भ्रेगुध्व॑मलुयः ! सर्व कुमारशुनिसंत्तमः 
वामदेव॑ पुनः प्राह प्रष्ुमिच्छन्तमादरात्‌ ॥ ३ ॥ 
वामदेव ! श्रूणु मुने | श्रृंणु तस्ताथेवित्तम । 
त्वमेव हृदि जानीयाः पापेषु प्रवर॑ हि किस || ४ ॥ 
पुनरुत्ताररहित॑ तज्ज्ाला वद सत्यतः । 
तदा प्राह मंहायोगी विंचाय बंहुधां चिरम ॥ ५ ॥ 
सनत्कुमारयोगीन्द्र परिशोध्या<द्यसन्ततिम्‌ । 
भगवन | मंग्र॒ चित्त वे भात्येव॑_तद॒दे शरणु ॥ ६॥ 
शिवांगस पर॑ लोके किंचिन्नेवाधिके त्विति । 
केनापि तंरुंय पापस्य निष्कृति) पुणयकीटिमि! ॥। ७ ॥ 
ने पश्यामि सुनिश्रेष्ठ ! प्रायश्ित्तायुतेरंपि । 
तस्माच्छिवापराधान्व नान्यहुरुतरे घुवम्‌ ॥:८॥ 


सूत जी बोले--हे मुनि बन्द ! आप लोग सुनें । मुनियोंस्‍्में -सर्वश्रेष् 
सनत्कुमारजी, जिस बात को पूछने की उनकी इच्छा थी, उसे जानकर . 
बामदेव जी से बोले--(३ ) हें तत्त्वाथे को जाननेवाले वामदेव जी ! 
सुनिये । हृदय में आप भी इस बात को जानते हैं कि सब पापों में 
बड़ा कोन पाप है ? (४) जिसका कोई प्रतीकार नहीं है। उसी को 
सममकर मुझे ठीक ठीक बतलाइये | तब महायोगी बार बार बहुत 
कुछ विचारकर, (५) जितने पाप रहें उन सब का ख्यालकर 
सनत्कुमार योगीन्द्र से बोले--हे भगवन्‌ ! जो बात मेरे मन में आती 
है, उसे कह्दता हूँ, सुनिये; (६) शिवापराध से बढ़कर इस लोक में 
कोई पाप नहीं है, करोड़ों पुरय करने से भी उससे छुटकारा (७ ) 
मुमे नहीं दिखलाई पड़ता । दश हज़ार प्रायश्चित से भी वह नहीं छूट 
* सकता । इसलिये निम्चयपूर्वक शिवापराध से बढ़कर कोई भो पाप 


१ ग, कुमारों मुनिसत्तमः । 
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दाविशोदध्यायः ४४६ 


ताहशस्यापि पापस्य निष्कृतिभवतः. अ्रंता । 
अहो शम्भोदया लोके रहस्यमपि चादिशत्‌ ॥ &॥ 
इति त्रुवन्तं त॑ प्राह वामदेव महासुनिः | 
श्रूणु वत्त्यामि ब्रह्म | रहस्य॑परमात्मन ॥॥१०॥ 
कलो पापयुगे लोकाः खल्पा वै पापभीरवः । 
अनतादिमहापापान्यधिकृत्य+ जिजीषव३ ॥११॥ 
तेषां विचारों नास्त्येव योग्यायोग्येषु कमंस | . 
युगत्रये तथा नास्ति धमलोपो जनेषु वे ॥१२॥ 
कलो भविष्यन्ति जनाः शिश्नोदरपरायणाः । 
धर्मलिज्ञाभतिच्छन्ना वहिरन्तस्तु कौटिला/ ॥१३॥ 
विना शिवप्रसादेन त्वेषां वे सहृतिः कुतः । 
शास्ररहस्य॑ स्वेत्र प्रमाणं पापनिष्कृतो ॥१४॥ 


नहीं है (८) ऐसे पाप की भी निष्कृति आपके मुख से सुनी | लोक 
' में शक्कर की दया धन्य है, जिसने कि अपना रहस्य भी कह दिया | (९ ) 
ऐसा कहते हुए वामदेवजी से महामुनि ने कहा--हे ब्द्यषें ! में पर- 
मसात्मा का रहस्य कहता हूँ, सुनिये, (१०) कलि पापयुग है, इसमें 
पाप से डरनेवाले लोग थोड़े ही हैं। जो लोग भूंठ आदि महापापों 
का आचरण करके भी जीने की इच्छा करते हैं, (११) उन्हें उचित. 
अनुचित कर्म करने का विचार ही नहीं है। शेष तीन युगों में ऐसा 
धर्म-लोप लोगों में नहीं था। (१२) कलियुग में लोग केवल इन्द्रिय 
और जिह्ना के सुख में निरत होंगे | ऊपर से धर्म का स्वांग रचे रहेंगे, 
किन्तु भीतर से उनमें कुटिलता रहेगी। (१३) शह्ढर के असाद के. 
विना उन लोगों की सदूगति केसे हो ? शाब्र' का रहस्य ही सब. 
जगह पाप की. निष्क्ृति में प्रमाण है। (१४) उसमें भी परमेश्वर का. 


१ ग. पुस्तकोयोडय पाठ: आ० पु०--“अनृतादेमहापापावापकुला शत ॥ 
२ ग. कुटिलाः। | ६ 
38 
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४५० काशीकेदा रमाहात्स्यम्‌ 


तत्राईपि परमेशोक्त॑ शा सर्वाधतारकम्‌ | 
गज्ना च मणिकर्णी च प्रमाण ६ इमे द्विज ! ॥१५॥ 
तथापि विश्वनाथेन निजे च निजभक्तके । 
काश्यां वाउत्र कृताघानां नोक्ता कुत्रापि निष्कृति।॥१६॥ 
स एवं सर्वशास्तस्य कत्ता नास्त्यत्न्‌ संशयः। 
स॒ एवं केदारनाथो भूवा सबंदयापरः ॥९७॥ 
रहस्यमेतच्छीगौय्ये.. निजाघहमुपादिशत्‌ | 
इद रहस्य॑ केनापि ज्ञातूं शक्यं न वे झुने | ॥१८॥ 
एक! स'एवं जानाति तेनेव प्रकटीकृतम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राचौनतीर्थेय॑ मणिकर्णी शिवाघहत्‌ ॥१६॥ 
औमत्केदारनाथो5पि तमैव स्वेनसां हरः | 
तज्रापि स्वस्थ परितो भूमो चान्तशहावधि ॥२०॥ 
निवारिता यातना<पि मैरवी काशिकावनों.। 
तस्मात्केदारमहिमा काश्यामत्यक्भुतों मने ! ॥२१॥ 


कहा हुआ शास्त्र सब पापों से तारनेवाला है। हे त्राह्मण ! गन्ञा ओर 
मरिकर्शिका ये दोनों भी प्रमाण हैं । (१५) तथापि विश्वनाथ ने काशी- 
में अपने और अपने भक्तों के विषय में किये गये अपराधों की कहीं 
भी निष्कृति नहीं कही । (१६) वे ही सब शास्त्रों के कत्ता हैं इसमें भी 
सन्देंह नहीं है। वे ही केदारनाथ होकर सब पर दया करते हैं। (१७) 
« अपने अपराध का नाश करनेवाला यह रहस्य उन्होंने श्रीगौरीजी को 
बतलायां । है सुने ! इस रहस्य को कोई जान भी नहीं सकता | (१८) 
केवल वही जानते हैं, उन्होंने ह्वी इसे प्रकट किया है। इसलिये यह प्राचीना 
मणिकर्शिका शिवापराध को हरनेवाली है। (१९) श्रीमान्‌ केदारनाथ 
भी अपने विषय में किये गये अपराधों को दूर करनेवाले हैं। और उसमें 
भी उन्होंने अपनी चारों ओर की अन्तगृह के भीतर की (२९०) हा. अन्तर्गृह के भीतर की (२०) काशी 


१ ग॒, प्राचीनतीथार्या । 


का 
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द्वाविशोष्ध्यायः पर 


शमद्विश्वाधिनाथरप कृपानेकविचित्रता । 
शिवे वा शिवभक्ते वा काश्यां वा दूषणं कृतस्‌ ॥२२॥ 
तत्पापसुक्तिः केदारे गोरीतीरथें भवेद्र धुबम्‌। 
सत्य॑ वक्तये न चेत्‌ कल्पायुतेभोंगेन' झुच्यते |२३॥ 
'एतद्रहस्य॑ देवेन देव्ये प्रकटित॑ मुने ! । 
एतजब्ञात्ा भक्तिपूर्वे मुुच्यन्ते पामरा अपि ॥२४७॥ 
तस्मात्‌ केदारनाथस्य काश्यां सेवा सुदुलभा । 
चुलुकोद' फल पृष्पमपि यैः सुसमर्पितम ॥२५॥ 
'तेषामनगला जाता सुक्तिद्वारकपाटिका | 
श्रीमत्केदारनिकटे दीप एकः समर्पितः ॥२६॥ 
ज्ञानदीपस्तस्य हृदि ग्रुरुवाचा प्रकाशते । 
श्रीमत्केदारनाथाग्र धूपसोगन्ध्यकुच य ॥२७॥ 


को भूमि में मैरवी यातना भी बन्द कर रक्खी है । इसलिये हे मुने ! 
काशी में केदारजी की महिमा अति अद्भुत है । (२१) श्रीमान्‌ विश्वनाथ 
की कृपा में बहुत सी विचित्रताएँ हैं । शिव वा शिवभक्त का अपराध, 
जो काशी में हो पड़ता है, (२२) केदार ओर गौरीतीथ में उस पाप से 
मुक्ति निश्चय होती है | में ठीक कहता हूँ, नहीं तो वह पाप दस हजार 
कप भोगने से भी नहीं मिटता । (२३) हे मुने | इस रहस्य को देवदेव 


ने देवी से कहा था, इसे भक्तिपूवेक जानकर पामर भी मुक्त होते हैं । 


(२४) इसलिये केदारनाथ की सेवा काशी में दुलेभ है। एक चुल्ल् पानी, 
फल, फूल भी जिसने चढ़ाये, (२५) उसके लिये मुक्ति के द्रवाजे के 
किवाड़ खुल जाते हैं । श्रीमान्‌ केदारजी के लिए जिसने एक दीप 
चढ़ाया, (२६) उसके हृदय में गुरु की वाणी से ज्ञानदीपक का प्रकाश 
होता है । जो श्रीमान्‌ केदारनाथजी के सामने घूप जलाता है, (२७) 


१ ग, भोगेने । २ ग. पुस्तके--“एतद्रहस्यम?? शति श्लोकार्ड नास्ति। 


३ ग॒, चुल्लकोद पत्रपुष्पमपि। ४ ग, पुस्तकीयोडय प्‌5+,-आ ० पु०---'पै रवानगैल।”? 
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धेपर काशीकेदा रमाहात्म्यम्‌ 


वासनाकमबन्धश्न॒तस्प नश्यत्यनादिमान्‌ । 
श्रीमत्केदारनाथस्य नेवेद्य. येन केन वा ॥१८॥ 
करोति भोज्यद्रव्येण स एवं शिववेदिता | 
भीमत्केदारनाथस्य तांम्बूल॑ वा निवेदयेत्‌ ॥२६॥ 
आमूल॑ तस्य दुष्कर्म मूल पाप विनश्यति | 
श्रीमत्केदारनाथस्य मन्त्रपुष्प॑ समचति ॥३०॥ 
आमन्त्रितः स मोक्षाय शिवेन हि न संशय: 
नीराजनविधि श्रीमत्केदारे यः समाचरेत्‌ ॥३१॥ 
नीराजितो मोक्ञलक्ष्या स प्रम्णा नाउत्र संशयः । 
छत्रचामरराजोपचारादिभिरुमापतिस्‌ ॥३२॥ 
यो रुद्रकन्यासंघानां सेवापात्र स सेवतें। . 
जत्यगीतादिराजोपचारः केदारमचति ॥३३॥ 
मोक्षलक्ष्मीनरत्तनस्य स पात्र नात्र संशयः। 

: * रुद्ं!. महाभिषेकोक्तमन्त्रे! समभिषेक्ष्यति ॥३४॥ 


उसके अनादि कर्म की वासना का गन्ध भी .नष्ट हो जाता है। श्रीमान्‌ 
केदारनाथजी के सामने जो किसी प्रकार के भोग्य द्रव्य का नैवेद्य चढ़ाता 
है, (२८) वही शड्भर को जाननेवाला है । जो श्रीकेदारनाथजी में पान 
चढाता है, (२९) उसके दुष्कम ओर मूलपाप जड़ से नष्ट हो जाते 
हैं। जो श्रीमत्केदारनाथजी में मन्त्र के साथ फूल चढ़ाता है, (३०) 
उसको शिवजी मोक्ष के लिये बुला लेते हैं--इसमें सन्देह नहीं है । जो 
श्रीकेदारजी की आरती करता है, मोक्ञलक्ष्मी निस्सन्देह प्रेम से 
इसकी आरती करती है। जो छत्न, चामर आदि राजोपचार से शिवजी 
की सेवा करता है (३२) वह रुद्र कन्याओं के समूह का सेवापात्र बन 


जाता है.। नृत्य, गीत आदि राजोपचार से जो केदार की पूंजा करता _ 
है, (१३३) उसके सामने मोक्षल्क्ष्मी का नृत्य.होता है--इसमें सन्देह 


१ ग, पुस्तकौयो्य॑ पाठ३, आ० पु०--सिवर्ति! । 
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दाविशोदष्प्यायः 8१३ 


मोक्षसाम्राज्यलक्त्स्ये च सो उभिषिक्तो न संशयः 

यो महापूजया राज्रों केदारेश॑ समर्चति ॥३५॥ 
स महद्धिः शिवगणमहापूज्यः शिवान्तिके। 

यश केदारालये खण्डस्फुटितायकरोन्नवस्‌ ॥३६॥ 
स॒ चन्द्रखण्डमोतलिः स्यादपरशअन्द्रमोलिनः । 
योअन्‍न॑ स्वल्प॑ जल॑ वांत्र केदारे भिक्तवे दिशेत्‌ ॥३७॥ 
सो&नल्पशडूरदयामृतसिन्धी निमज्जति । 
बहुना वा किमुक्तेन वामदेव | झुने ! शुणु ॥३८॥ 
'पत्रपुष्पफलतोयनिवेद्यभूपदीपछ्ुखवासनकायेः । 
चन्दनाक्षतफलादिविशेषेयेन केन विधिनापि सकृद्ठां ॥ ३६॥ 
पूजन लभेदिह केदारेशलिह्ृवपुषो मन्ुजस्य । 

तेन चाप्तमपुनभवधाम शहूर॒स्य नहि तत्र विवक्ता ॥ ४ ०॥ 


नहीं है। जो रुद्रमहामिषेक के मन्त्रों से अभिषेक करता है, (३४) 
उसका अभिषेक मोक्ष-साम्राज्य की लक्ष्मी करती हैं--इसमें कोई सन्देह 
नहीं है । जो रात को केदारनाथ की महापूजा करता है, (३५) वह 
शिवजी का समीपवर्ती होकर महागणों से पूजित होता है । जो टूटे 
फूटे केदारसन्दिर की मरम्मत कराता है, (१६) उसके मस्तक पर द्वितीया 
के चन्द्रमा विराजमान होते हैं, चह दूसरा चन्द्रमोलि बन जाता है । जो 
थोड़ा सा अन्न या जल केदारजी में भिक्षुकों को देता है, (३७) वह 
शद्धरजी के बड़े भारी दयाझुत समुद्र में निमम्न होता है । हे वामदेव 
सुने ! सुनो, बहुत कहने से क्‍या ९ (३८) पत्र, पुष्प, फल, जल, 
नेवे, धूप, दीप, मुखशुद्धि, चन्दन, अक्षत, फलादि से अथवा जिस 
किसी प्रकार से एक बार भी यदि कोई (३९) केदारनाथलिज्ञ का 
पूजन कर पावे, तो वह मनुष्य आवागमनरहित शह्डूर के धाम को 
प्राप्त होता है, इसमें बोलने की कोई जगह नहीं है । (४०) यह काशी- 


श्ग, पत्रपुष्पफलनेवेय्रेधूपदीप ७००७००७ *ण०० 
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४१७ - काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


छन्द/सारमय॑ महोपनिषदां सिद्धान्तसाराम्त॑ हर 


देवानामपि दुलभ॑ त्रिजगतामुद्धारण दीक्षितम्‌ । 
स्वल्पेनापि च पूजनेन पुनराहत्ति विना मोक्षाद॑ 
श्रीकाशीनगरी विभूषणमिदं केदारलिडं परम ॥४१॥ 
विश्वेशद्निपुरान्तक पशुपति! केदारलिशज्ञात्मना 
पाशांश्चैव पशो पतिल्लिविधया' संभिद्य बुध्याजनान्‌ 
उद्धतु गुरुभावमेत्य जनतां संबोध्य चान्ते तराम्‌ 
स्वस्मिन्‌ धामनि भूप्रदेशपरितः स तारकादेशकृत्‌ ।। ४ २॥। 
श्रीकाशी च विमृक्तिद:खिलजनाधारा हि मोज्ञश्रिय: 

. सदभूषा नितरां तथापि जनता श्रीमैरवाज्ञावशा | 
कृत्याकृत्यविवेकशासनविधेमुक्तो हि को5चत्र शरण 
श्रीकेदारमहीविसष्ठ ननुका च्ास्त्येव तच्छासनम्‌ ॥४३॥ 


केदारलिज्ञ वेद्सारमय है, महोपनिषदों का सिद्धान्तसार अम्रतरूप 
है, देवों के लिये भी दुलंभ है, तीनों जगत्‌ के उद्धार के लिये मानो 
इसने ब्रत धारण कररकक्‍्खा है, थोड़े से पूजन से भी आवागमनरहित 
मोक्ष प्रदान करता है ओर यह काशीपुरी का परम भूषण है । (४१) 
विश्वेश्वर, त्रिपुरान्तक, पशुपति केदारलिज्ञ के रूप से जनों के त्रिविध- 
पाश का भेदन करके ज्ञानद्वारा लोगों का उद्धार करने के लिये 
अपने अन्तगृंह में अन्तकाल के समय उनको तारकोपदेश करते हैं, 
उनके गुरु होकर उपदेश करने से लोग उनके धाम को प्राप्त होते हैं। (४२) 
श्रीकाशी मुक्ति देनेवाली है, सब लोगों की आधार है, मोक्षलक्ष्मी की तो 
अद्भुत भूषण है, फिर भी वहां के लोग श्रीमैरव की आज्ञा के वशवर्ती 
हैं। उनके भले बुरे कम की विवेचना होती है, उनका शासन होता है । 


परन्तु इन बातों से परे वे लोग हैं, जिन्होंने अपना शरीर केदारत्षेत्र में 


३१ ख, शब्रिवियष। २ क, सद्भूषावितरां। ३ ख, श्रीमैरवाज्ञा न का । 
४ ग.'''तनुके । 
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द्वाविशोष्ष्यायः ४५५- 


पापी वा सुकृती तु वा द्विजवरा राजन्यविट्शद्रकाः 
चान्ये वापि विलोमपुल्कसमहास्लेक्षाथ चाण्डालकाः। 
अन्ये स्वेदजरायुनाएडजगणाथोजरिज्जजाता अपि 
श्रीकेदारमही विछष्टतनवो मोक्चे प्रयान्त्यज्ञसा ॥४४।॥ 
भस्पाक्ताखिलदेहिनश्व निटिले मस्मत्रिपुण्ड्ाश्विताः 
रुद्रात्ाभरणाथ॒ रुद्रजपिनः पश्चाक्तरीजापकाः । 
सेवन्ते शिवयोगिनः प्रतिदिन ते प्राण्यहर्गोचराः' 
श्रीकेदारअ॒वि त्यजामतलुमित्याराधयन्सास्विकर्म ॥४५॥ 
सत्य॑ ब्रवे त्व॑ श्रृणु वामदेव ! 

त्वमप्यहँ त्वेष तप पन्‍्या। । 
लुब्धात्मतत्ता ग़ुरुणा यतो वर्य॑ 

केदारनाथस्य कृपाकटक्षात्‌ ॥४९॥ 


त्याग किया है। उनका शासन नहीं होता । (४३) चाहे पापी हो, चाहे 
पुण्यात्मा, ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय, वैश्य हो वा शूद्र, विलोम 
जाति के पुलुकस हों या चाण्डाल या महास्लेच्छ हों, चाहे स्वेदज, जरा- 
युज, अण्डज और उद्धिज भी क्‍यों हों, परन्तु श्रीकेदारक्षेत्र में शरीर 
त्याग करने से सीधे सीधे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। (४४) सब देह में 
विभूति और मस्तक में त्रिपुंड्‌ धारण किये, रुद्राक्ष के आभूषण घारण 
किये, रुद्री का पाठ करनेवाले, पञ्चाक्षरी का जप करनेवाले ओर प्राणियों 
को दिखाई न पड़नेवाले शिवयोगी लोग अम्बिका के सहित अशरीरी 
शिवजी की उपासना करते हुए प्रतिदिन श्रीकेदारक्षेत्र में शरीर 
छोड़नेवाले लोगों की ही उपासना करते हैं । (४५) हे वामदेवजी ! में 
तुमसे ठीक कहता हूँ, तुम, में और यह राजा तीनों धन्य हैं, क्योंकि 


१ ग. पुक्कस ० । २ क. पुस्तकीयोध्य पाठः,आ०पु०--“भटठिले” इति,ग, 


निखिला, ख, विट्ले। ३ ग॒, प्राप्य दृग्गेचरा३ | ४ ग, स्यजामतनुमीत्याराधयन्तो« 
म्बिकाम) ५ ग. त्वा । 
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777 व | कंदार ! केदार ! केदारेशेत्यय॑ध्वनिः | 

मोक्षलक्ष्मी पुरद्वारकपाटोद्वाटनध्वनि! ॥|४७॥ 

सत्य॑ ब्रवीमि सकलभ्रुतिसारमेक 
- काश्यां रहस्यमिदमात्मविदां छुगोप्यस्‌ । 

श्रृएवन्ति ये प्रतिदिन शिवदत्तचित्ता- 

स्ते यान्ति धाम शिवयोरपुनरनिदत्तिम ॥४८॥ 
केदारेश॑समाराद्धुं यस्येच्छा जायते झुवि। 
 समुक्त एवं नास्त्यत्न भुणु॒ तद्देमव॑ बदे ॥४६॥ 
आसनादिमहापूजा. पोडशोक्तविधानतः | 
केदारेशाय वे यस्य प्रारब्धो मन्त्रसुध्वनिः ॥५०॥ 
खगलत्मीमोक्तलरुम्यों त॑ वरीत॑ परस्परम्‌ । 
अहँपूर्विकया<5डष्उ जानीयात्‌ कलहध्वनिम्‌ ॥५१॥ 


हम लोगों ने श्रीकेदारनाथ के करुणाकटाक्ष से शुरुद्धारा आत्मतत्त्व 
ग्राप्त किया है । (2६) शिव, केदार, केदार, केदारनाथ, ऐसी जो ध्वनि 
है, वह मोक्षलक्ष्मी के नगर के फाटक को खोलवानेवाली ध्वनि है । 
(४७) मैं सत्य कहता हूँ, यह सम्पूर्ण श्रुतियों का एकमात्र सार है, यह 
काशी का रहस्य है, आत्मज्ञानियों को इसे गुप्त रखना चाहिये | जो 
इसे शिवजी में चित्त लगाकर नित्य सुनेंगे, वे आवांगमन रहित हर- 
पावेती के धाम को प्राप्त होंगे । (४८) इस पृथ्वी में जिसे केदारेधर के 
आराधन की इच्छा उत्पन्न होती है, वह मुक्त ही है| में उसकी महिमा 
कहता हूँ, सुनो--(४९) षोडशोपचार से जो पूजा की जाती है, उसे 
महापूजा कहते हैं । सो केदारेश्वर को महापूजा में जो मन्त्रध्वनि हुई 
(५०) उस ध्वनि को खर्गलक्ष्मी ओर मोक्षल्क्ष्मी की कलहृध्वनि 
सममो, जो कि उसको वरने के लिये 'में पहिले वरूँगी? 'में पहिले 


बुरूँगी? ऐसा- कहने से होनेवाली है। (५१) पाद्य, अ्ध्य, आचमनीय 


2१ गे, पूविकयाशिलष्ट । 
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पाद्याध्याचमनीयादिमिधुपकमलुध्वनिः । 
खखलोकाक्रमभयाद्‌ देवानां कलहध्वनिः ॥४२॥ 
यर्य पूजामध्यमन्त्रवक््यमाणमलुध्वनिः | 
स॒सगमोक्षलक्म्याथ॒ विवाहपटहृध्वनिः ॥५३॥ 
अभिषेकाथरुद्रादिमहामन्त्रोचचरध्वनिः' । 
मोक्तसाम्राज्याभिषेके देवतादुन्दुभिष्वनि! ॥५४॥ 
वखभूषणमन्नोक्तध्वनिः केदारपूजने । 
गणे; सम्पूज्य देवाग्रप्नापणे डिण्डिसध्वनिः ॥४५॥ 
गन्धपुष्पोक्तमन्नाणां. ध्वनिः केदारपूजने | 
शिवप्रसादसात्नाज्यप्राप्तो. ढकामहाध्वनिः ॥३६॥ 
यस्य केदारपूजायां नामसाहसखसुध्वनिः । 
स॑ स्वलोकाक्रमणे पुण्याहोक्तानकथ्वनिः ॥५७॥ 


ओर सधुपक के मन्त्रों की जो ध्वनि होती है, उसे अपने-अपने लोक 
में चढ़ाई होने के भय से देवताओं की कलह॒ध्वनि सममो। (५२) 
: जो पूजा के बीच में पढ़े जानेवाले मन्त्रों की ध्वनि होती है, उसे खगे- 
लक्ष्मी, मोक्षलक्ष्मी दोनों से विवाह होते समय के ढोल की ध्वनि 
सममो । (५३) अभिषेक के लिये रुद्रादि महामन्त्र के उच्चारण की जो 
ध्वनि होती है, उसे मोक्षराज्य पर अभिषेक के समय की देवताओं की 
दुन्दुमि की ध्वनि समझो । (५४) केदार के पूजन में जो वल्लाभूषण- 
समपंण के मन्त्रों की ध्वनि है, उसे गणों से पूजित होकर देवदेव के 
सामने लाये जानेवाली डुग्गी की ध्वनि समझना चाहिये। (५५) 
केदार के पूजन में गन्ध पुष्प चढ़ाने के मन्त्रों की ध्वनि को शिव के 
प्रसादरूपी साम्राज्य के पाने के समय की डमरूवाली महाध्वनि सम 
मना चाहिये। (५६) जो केदारपूजा में शिवसहस्रनाम के पाठ की ध्वनि 
है, उसे सब लोकों पर चढ़ाई करने के लिए डंका की ध्वनि समभझना 


१ ख, "** मन्त्रोक्तसुध्वानिः। २ ख. स स्वेलोकाक्रमे पुण्यसुखद्दोत्तानकध्वनिः। 
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यस्य . केदारपूजायां धूपदीपमलुध्वनिः । 
'स्वदेवाभिश्ुख्योत्थमाइल्यमुरजध्वनिः. ॥४८॥ 
यस्य कंदारपूजायां. नेवेद्ोक्तमज्ुध्वनिः । 
मोत्तलक्ष्मीपरिणये. विलसत्काहलध्वनि! ॥४६)॥ 
ताम्बूलफलमच्नोक्तप्वनिः. केदारपुजने । 
सबदेवप्रदत्तोपहारकाल नतिध्वनिः ॥६०॥ 
पूजने यस्य कंदारे नीराजनमलुध्वनिः । 
मोक्षलक््मी रहरह/ प्राप्तिभेरीमहाध्वनिः ॥६१॥ 
यस्य कंदारसविधे. पुराणपठनध्वनि! । 
वक्‍त्ृवाचयितृभ्रोतृमोत्षलच्षम्याः पदध्वनि;' ॥६२॥ 


चाहिये। (५७) जिसके केदारपूजा में धूपदीप के मन्त्र की ध्वनि 
होती है, उसे सब देवों के सामने से उठी हुई सदज्ञ की सद्लल ध्वनि 
सममभना चाहिये | (५८) जिसकी केदारपूजा में नेवेद्य के मन्त्र की 
ध्वनि. होती है, उसे मोक्षलक्ष्मी के व्याहने के समय की ढोल की 
ध्वनि सममना चाहिये । (५९) ताम्बूल, पूगीफल के मन्त्र की ध्वनि जो 
केदारपूजन में. होती है, उसे सब देवों के. उपहार देने के समय की 
नमस्कार की ध्वनि जानना चाहिये। (६०) जिसके केदारपूजन में 
. नीराजन मन्त्र की ध्वनि होती है, उसके लिये उसे मोक्षलक्ष्मो की 
सदा प्राप्ति की ध्वनि मानना चाहिये। (६२) केदारजी, में जो पुराण 
पठन की ध्वनि उठे, उसे बाँचनवाले, बँंचवानेवाले और सुननेवाले 
के पास मोक्ष-्लंदमी के आने में पैर रखने की ध्वनि समझना चाहिये । 
(६२) जिसकी केदार के निकट पुष्पाअलि के मन्त्र की ध्वनि होती है, 


१ ग, स्वदेवाभिमोक्षोत्थ० । २ गः विष्नसत्‌ ।३ ग. ० ताल ० | ४ ग, सोच- 
लक्ष्मीस्तवहरह । ५ इत: श्लोकात्‌ परं ख, पुस्तके-- 
* “यस्य केदारानिकटे मन्त्रपुष्पमनुध्वानि: | 
मुक्किकन्या स्् पुरः क्रमणें चानकध्वानिः ॥! अधिक मर्ति । 


न ७ जन जे २९ # 3 >५>नभ+नकक 
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मन्नपृष्पापएणे..- देवप्रणामोक्तिमजुध्वनिः । 
केदारे यस्य . बह्मादिसम्माननिविडध्वनि। ॥६३॥ 
प्रदक्तिणनमस्कारध्वनिः केदारसंसदि । 
शिवधान्नि महावीथीसश्वारे तूयसुध्वनिः ॥६४॥ 
आतिथ्य॑ ग्रासमात्र वा दातुमाहानसुध्वनिः | 
केदारपरितो यस्य केलासे स्वागतध्वनिः ॥६५॥ 
दातुमन्न॑ च केदारभूमो' यस्वाहयध्वनिः । 
स्वगंलक्ष्मीमोत्तलच्म्योयुद्धाहंपूर्विकाध्वनि। ॥६६॥ 
यस्य केदारसदने श्रीकार्यादिकृतिध्वनिः । 
सो5नेककोटिब्रह्माण्डव्याप्तकीत्यानकध्वनिः ॥६७॥ 
यस्य केदारनिकटे स्टोज्रमन्त्रोच्ररध्वनिः | 
स॒केलासविहाराभथ निःसरत्पटहृध्वनिः ॥६८॥ 


उसे केदारजी के पास उसके बअ्ह्मादिक से सम्मान पाने की महा- 
ध्वनि समझना चाहिये | (६३) केदार की सभा में प्रदक्षिण नमस्कार 
की ध्वनि को उसके शिवधाम की गलियों में जाने के समय की 
तुरही की ध्वनि समझना चाहिये | (६४) केदारजी के चारों ओर की 
भूमि में एक ्रास आतिथ्य देने के लिये बुलाने की जो ध्वनि होतो 
है, उसे कैलास में उसके स्वागत की ध्वनि जानना चाहिये (६५) 
केदार क्षेत्र में अन्न देने के लिये बुलाने की जो ध्वनि है, उसे खगे-लक्ष्मी 
और मोक्ष-लक्ष्मी की लड़ाई में 'में पहिले' 'में पहिले! की ध्वनि सममना 
चाहिये । (६६) जिसकी केदार मन्दिर में बढोतरी के काय्य करने की 
ध्वनि होती हैं, उसे अनेक कोटि त्रह्माएड में व्याप्त कीत्ति के डंके की 
ध्वनि समझना चाहिये | (६७) जिसकी केदारजी के निकट स्तोत्न-सन्त्र 
के उच्चारण की ध्वनि होती है, उसे उसके कैलास के विहार के लिये 
१ ग॒, केदारे भूमौ । ३ ग. पुरतकीयोउ्यं पाठः, आ० पु०--स्वाहूय ध्वानिः 
शति । ३ ग. "** मन्‍्त्रवर ध्वानिः । ; +- हे # 
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85६० 
यस्य केदारचरण शरण्यागतवाग्ध्वनिः । 
तस्याग्रे रूकन्यानां लास्यवीणाघनध्वनिः ॥६६॥ 
यस्य केदारलिज्ञाग्र चापराधक्षमाध्वनिः । 
तस्य पादानतोी. देवसंघटसुंकुटध्वनिः ॥७०॥ 
कि मुने ! बहुनोक्तेन काश्यां केदारसेवनम्‌ । 
येन प्राप्त॑ स विश्वेशतन्ुरेव न संशयः ॥७१॥ 
केदारपरितो लिज्ञान्यमितानि वसन्ति हि। 
तानि स्वांणि देवैथ दानवैदत्यपन्नगैः |७२॥ 
राज्षसैरसरेभूपेप्ननिभिश्ाप्सरोपर: । 
स्थापितानि खयं भूतिसृक्तिमुक्तिपदानि च ॥७३॥ 
« पूर्व श्रीकरकण्ठाख्यं सागरेण प्रतिष्ठितम्‌ । 
तत्पूर्वे च मगूराख्यं 'वारणारूय ततः परम ॥७४॥ 


बाहर निकलने के समय की वाजे की ध्वनि जानना चाहिये। 
(६८) जिसकी केदारजी के चरण में 'शरणागत” की ध्वनि होती है, 
उसके आगे रुद्रकन्या के नाच और वीणा की घन ध्वनि होती है । 
(६९) जिसकी केदारलिज्ञ के सामने अपराध क्षमापन की ध्वनि होती 
है; उसके नमस्कार के लिये देव-समूह के मुक्ुटों के टकराने की ध्वनि 
होती है । (७०) हे मुनिजी ! बहुत क्या कहें ? जिसे काशी में केदार- 
पूजन का सोभाग्य प्राप्त हुआ, वह विश्वेश्वर का शरीर हो जाता है-- 
इसमें संशय नहीं है । (७१) केदारजी के चारों ओर अगरित लिज्जञ 
हैं। वे सब देव, दानव, वैत्य, नागर, (७२) राक्षस, असुर, राजा, मुनि 
ओर अप्सराओं के स्थापित किये हुए हैं, और स्वयम्‌ ऐश्वर्यय, सुक्ति 
ओर मुक्ति को देनेवाले हैं | (७३) केदारजी के पूर्व में श्रीकरकण्ठ 
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ततः पर॑. च सिंहाख्यमजाखू्यं च ततः परम्‌ | 

ततः पर॑ च मायेश पषड़्‌ लिझ्वानि क्रमात्‌ पुर। ॥७५॥ 
लुप्तानि गाड़पयसि कानि कानि स्थितान्यपि | 

त्रय। कश्यपदायादाः शूराद्या दानवा$ पुरा ॥७६॥ 
सा्ञात्स्कन्धमधिक्षिप्य युद्धभूमों लयं गता।। . 
स्कन्दप्रसादेन पुनः श्रोअ्यूद्विविधात्मना ॥७७॥। 
शिखिकालज्ञानिभिदा तस्य वाहध्वजावभूत्‌ । 
तारको वारणो भूत्वा महाशास्तृप्रसादत/ ॥७८॥ 
तस्यैव वाहतामाप पूर्वोपास्तिप्रभावतः । 
सिंहास्यो5पि परादेव्या; प्रसादाद्वाहतामियात्‌ ॥७६॥ 
पश्चाननः परादेव्याः पूर्वोपास्तिप्रभावतः । 
तेषां भगिन्यजा सेका मायाखूया तान्‌ प्रसृत या ॥८०॥ 


लिज्न, उसके बाद वारण नामक लिज्ञ है, (७४) उसके बाद सिंह नामक 

लिड्ड है, उसके बाद जारव्य, उसके बाद मायेश ये छः लिछ्ड क्रम से 

पूवे में हैं। (७५) कोई तो गज्ञा के जल में छप्त हो गये और कोई 
मौजूद भी हैं । कश्यप के तीन लड़के शूरादिक दानव पहिले हुए थे।. 
(७६) वे खामी कार्तिकेय से लड़कर युद्ध-भूमि में मारे गये । फिर वह- 
शूर स्कन्ध के प्रसाद से दो रूप होकर (७७) शिखी और कालज्ञानी नाम 
से उनका वाहन ओर ध्वजा हो गया। तारक हाथी होकर महाशास्ता 
के प्रसाद से (७८) पूब जन्स की उपासना द्वारा उन्हीं का वाहन हो 
गया । सिंहास्य भी पराशक्ति के प्रसाद से वाहन हुआ ॥« (७९) उसने 
पूबे जन्म में बड़ी उपासना की थी, अतः देवी ने उसे अपना सिंद्द बना 
लिया । इन सबकी अजा नाम की एक बहन ओर माया नामक 
साता, जिससे वे उत्पन्न हुए, थी | (८०) वे सब शह्डर से बैर करके 
स्कन्ध के अपराधी हुए । उस दोष की शान्ति के लिये स्कन्ध ने उन 


१ ग. मद्दाशाखिप्रसादत३ । 
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एते हपित्षिप्य देव जाताः स्कन्दापराधिनः । 
तद्ोषशान्त्ये स्कन्देन ह्युपदिष्टाः पृथक पृथक्‌ ॥८?१॥ 
विमुक्ता अपि तदोषशान्त्ये काश्यां गुहाज्ञया | 
'प्राचीनतीर्थे संस्नानात्‌ केदार॑ सम्यगच्य च |॥८२॥ 
लिड्ञान्यपि खखनास्ना स्थाप्य शुद्धा ययुगुहम्‌' । 
माता पुत्री शिवाभक्त्या प्रापतुस्तां शिवाज्ञया ॥|८३॥ 
त्रय पुत्राः खस्वपूर्वोपास्त्याप्ताः स्वेष्टदेवताः । 
तस्मादित्यादिलिज्ञानि परितः सन्त्यनेकशः ॥८98॥ 
अन्यैश्व मानवेः ख्रीभिश्रातुबण्येंरपि द्विज !। 

_ संस्थापितानि लिज्ञानि तेषां मुक्तिप्रदानि च ॥८५॥ 
गोरा संस्थापितं लिइ गौरीतीयेतटोउस्ति वे । 

*  तज्नेव लक्ष्मीलि|ई च व्यासलिड च भागवम््‌ ॥८६॥ 


४६२ काशीकेदा रमाहात्म्यम्‌ 


सबको अलग अलग उपदेश दिया । (८१) विमुक्त होने पर भी उस दोष 
की शान्ति के लिये स्कन्‍ध की आज्ञा से वे लोग काशी गये | प्राचीन 
मणिकर्िका में स्नान करके विधिवत्‌ केदारजी का पूजन किया 
और अपने २ नाम का लिझ्ञ स्थापन किया, इस श्रकार शुद्ध होकर 
खामी कार्तिकेयजी के पास गये । माँ बेटी ने भी देवी की भक्ति करके 
शिवजी की आज्ञा से उसको श्राप्त किया। (८३) तीन २ पुत्र 
दोनों को पूर्वोपासना के प्रभाव से श्राप्त हुए, और उन्हें उनके इष्ट 
देवता की भी प्राप्ति हुईं। इसलिये इस प्रकार से बहुत से लिझ्ज चारों 
ओर विद्यमान हैं । (८४) और भी बहुत से लिझ्ज चारों वर्ण के पुरुषों 
ओर ख््रियों से स्थापित किये गये हैं । जिनसे उन लोगों की मुक्ति हुईं। 
(८५) गोरीजी का स्थापित किया हुआ लिड्ढ गौरी-तीथ के किनारे पर 
है, वहीं पर लक्ष्मी-स्थापित, व्यास-स्थापित और भांरगव-स्थापित लिज्ञ हैं। 


(८६) सनत्कुमार का स्थापित लिज्ञ' भी यहीं पूवे की ओर है, और गज्ञा, 


१ ग. गृहम्‌ | 3 ग. वानि । ५ । 
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सनत्कुमारलिज्ज च स्थापित प्राड़ः मयात्र वे। 
गज्जातपनजावाणीस्थापित॑ तिनदीखरस्‌ ॥८७॥ 
इत्यादीनि . पूषभागे लिझ्ञान्ययुतसंख्यया | 
गड्जायां कानि लिजझ्ञानि कानि सन्ति तटे झरुवि ॥८८॥ 
दक्षिणेडपि तथा लिज्ञन्यमितानि च सन्ति वे | 
चित्रकेतुश्रित्रथः  - चित्राज्ृदविचित्रकाः ||८£॥ 
सीतालक्ष्मणशत्रुध्नवायुभूभरतादयः । 
वानराश्राउउभल्लूका गोलाइलास्तथाउपरे ॥६०॥ 
रामशैव  महातेजास्तथान्ये  उृपसत्तमाः' | 
आस्थापयन्‌ स्वखनाम्ना वेमानरचनादिभिः ॥६९॥ 
तथेव पश्चिमे भागे लिज्ञनि स्थापितानि हि। 
वेप्रचितेखर॑ लिए कालकेयेखर॑ तथा ॥६श। 
निवातकवचेश च तथा वेरोचनेखरम्‌ । 
वल्मीकेशतिलाभाणडसंज॑_ वाचालकेखरम ॥६३॥ 


यमुना और सरस्वती का स्थापित लिज्ञ त्रिनदीख्वर नामवाला भी यहीं 
है। (८७) इस भ्रकार से दस हजार लिज्ञः पूवे की ओर हैं । कितने 
तो गज्ञा में हैं और कितने किनारे पर सूखे में हैं। (८८) दक्षिण 
में भी असंख्यात लिज्ञ हैं | चित्रकेतु, चित्ररथ, चित्रोज्ञद, विचित्रक 
(८९) सीता, लक्ष्मण, शज्रुन्न, हनुमान, भरतादिक, वानर, भालू , 
लंगूर आदि के स्थापित लिज्ल हैं। (९०) महातेजस्वी रामचन्द्र, 
तथा अन्यान्य राजाओं ने अपने अपने नाम से विमान की 
रचना करके लिज्ञ। स्थापन किये हैं। (९१) उसी भाँति पश्चिम 
भाग में वैशप्नचित्तेश्वर, कालकेयेश्वर, (९२) निवातकवचेश्वर, 
वेरोचनेश्वर, वल्मीकेश्वर, तिलभार्डेश्वर तथा बालकेश्वर आदि लिज् 
स्थापित हैं। (९३) कुण्डेश्वर, कुठारेध्वर, पारिभद्रेश्वर, श॒म्मेश्वर, 


१ ग, वानराश्वापि भल्‍्लूकाः । ३ ग, सुनिसन्तमाः । _ 
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कुण्डेखर॑. कुठारेशं. पारिभद्रेवर॑ तथा । 
शुम्मेश च निशुम्भेश॑ कालीश प्रमथेश्वरम ॥६४॥ . 
इत्याथनेकलिज्ञानि स्थाप्य याताः शिवान्तिकय्‌ । 
उत्तरेषपि तथा लिद्ञान्यनेकानि वसन्ति हि ॥६५॥ 
इन्द्रयुम्नेखरोउ्पीशो निषधेशों गणेखरः 
त्ञेमेशो बालखिल्येशों नारदेशः संखीखरः ॥६६॥ 
अक्ररेशः कबन्पेशः पाण्ड्येश। क्ञालनेखरः 
- तथा दशाश्रभेषेशः कुलेश! कुण्डलीश्वरः ॥६७॥ 
<  इत्याद्याः परमेशस्य खरूपा लिझ्ञमृत्तयः। 
परितः सन्ति विप्रेन्द ! श्रीमत्केदारभूतले ॥६८॥ 
कालेन कानि नष्टानि भग्नानि शिथिलान्यपि | 
भूमों कानि विलीनानि प्रकाशन्त्यपि कानिचित्‌॥६६॥ 
एतेपान्नामधेयस्य श्रवर्ण च विमुक्तिदम । 
विश्वेश एवं केदार! केदारों विश्वनायकः ॥ 
सन्देहों नहिं' कत्तेव्यः केदारेड्थिकतां ददों ॥१००॥ 


निशुम्भेश्वर, कालीश्वर, प्रमथेश्वर (९४) इत्यादि लिज्ञों का स्थापन 
करके वे लोग शिवधाम को गये। उत्तर की ओर भी. अनेक. लिह् 
हैं--(९५) .इन्द्रद्यमेध्वर, अधीश्वर, निषधेश्वर, गणेश्वर, क्षेमेश्वर, बाल- 
खिल्येश्वर, नारदेश्वर, सखीश्वर (९६) अक्ररेध्वर, कबन्धेश्वर, पाण्ड्येश्वर, 
कज्ञालनश्वर, दशाश्रमेधेश्वर,. कुलेश्वर,. कुश्डलीश्वर, (९७) इत्यादि 
परमेश्वर के खरूप लिज्ञ मूर्तियाँ, हे त्राह्मण ! केदार क्षेत्र में विराजमान 


हैं। (९८) कुछ तो समय पाकर नष्ट हो गईं, कुछ टूट गई, कुछ 


हलचल हो गई, कुछ पृथ्वी में लीन.हो गई और कुछ प्रकाशित भी हैं। 
(९९) इनके नाम सुनने से भी मुक्ति होती है, विश्वेश्वर ही केदार हें 


ओर केदार ही विश्वेश्वर हैं--इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये। उन्होंने 


१ ग, कान च ॥७२ ग., नात्र। 


बन 
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एवं कंदारनाथों विलसति च मुदा काशिकाभूमिभागे 
सर्वेषां मुक्तितायो निरभिमतमनंःकामिनां योगभाजाम्‌ । 
येषां कामो5स्ति चित्तें तद्भिमतसुखान्यपेयित्वा खलोके ... 
'तृप्तान्‌ झृत्वा ततस्तान्‌ जनिमृतिरहितान्‌ सर्वे महिस्न्यादधाति॥ १० १॥ 
अ्वणे मतिर॒स्ति यस्य चित्त 
सुरहस्यर्य शिवेन भाषितस्य । 
स शिवस्य गणस्तु पाश्ववर्त्ती 
नहि तत्रास्ति हि संशयो सुनीन्द्रा। ॥१०२॥ 


इति भ्रीकाशीमुलरदस्ये प्रह्मवेवत्ते खिले काशीकेदारमाहात्म्ये 
है द्वाविशोज्ध्यययः ॥ २२॥ 


केदार में अधिकता दे रक्खी है । (१००) इस प्रकार काशी भूमि के 
एक भाग पर केदारनाथ आनन्द से विराजमान हैं । कामी, अकामी 
ओर, योगी सबको मुक्ति देनेवाले हैं। जिनके चित्त में काम है, उसको 
अपने लोक में अभिमत सुख देकर ठ॒प्त करते हैं, तब उसे जनन-मरण 
से रहित करके अपनी महिमा में लीन कर लेते हैं। (१०१) इस शिव- 
भाषित रहस्य को सुनने में जिसकी मति होती है, वह शिव का पाश्वे- 
वर्ती गण है, दे मुनीन्‍्द्रों | इसमें संशय नहीं है | (१०२) 
यह त्रह्मवेचत के खिलग्रन्थ काशोमूलरहस्यान्तगंत काशी- 
केदारमाहालय का वाईसवाँ अध्याय समांप्त हुआ ।.. 


१ गे, निरमिमतमतः। २ ख. चित्तेष्वखिलमीतसुखान्यपेयित्वा। ३ ग 
नून्‌ इत्वा वे । 
"व 2 


|. 
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अथ त्रयोविशोज्ष्यायः । 


ऋषय ऊचुः-« 

- स्त ! पाराशयशिष्य ! सबझस्ते गुरुः खलु | 
सन॒त्कुमारों सनिराट्‌ कर्थ जातः प्रजापतेः ॥ १॥ 
सबज्ञत्व॑ कर्थ प्राप्तो नित्यपश्चाब्दबालताम्‌ | 
ज्ञातं चेदद तह हत्त॑ त्वया यदि गुरोसुखात्‌ ॥ २॥ 
इति.. पृष्ठस्तदा .सृतो घुनिभिस्तत्तद्शिभिः | 
तदा प्राह पुराहर्च श्रुते व्यासाद महागुरो। ॥ ३॥ 


“विधि तोष्यों करि तप शिवहिं, भइ नभ गिरा गभीरे । 
*- सृष्टि हेतु माँग्यो तिनहिं, जे तदीय -मंतिधीर ॥ १॥ 
 * गणपति वीर भद्र अरु, नन्दिकेश गुह चार । 
सनक सननन्‍दन सनातन, सनत लयो अवतार ॥ २॥ 
बढ़ी न सृष्टि मानसी, तप कीन्हे सो बार। 
स्ष्टि मैथुनी से उग्यो, भरि पूरों संसार ॥३॥ 
ये सुभद्र अरु भद्र जिमि, जय अरु विजय उदार। . 
55." पायो शाप कुमारतें, .जग जनस्यों त्रयवार | ४ ॥ 
“5: ऋषि लोग बोले--हे व्यासजी के शिष्य सूतजी ! आपके गुरु 
निःसन्देह सवेज्ञ हैं, आप बतलाइये कि मुनीश्वर सनत्कुमारजी त्ह्मदेव 
. से केसे उत्पन्न हुए, (१) वे किस आँति सर्वज्ञ हुए और सदाके लिये 
पाँच वर्ष का बालकपन उन्हें कैसे मिला ? यदि आपने गुरुमुख से 
छुना हो तो कहिये । (२ )-जब तत्त्वदर्शी झुुनियों ने ऐसा प्रश्न किया 
तब गुरु के सुख से जो पुरानी कथाएँ सुन रक्‍खी थीं, उन्हें सूत- 
जी कहने लगे । (३ ) सूतजी बोले--हे मुनिवृन्दर॒ | आप सब लोग 
सुनें, में आप “लोगों से कहता हूँ । पहिले किसी समय में यही बात 


१ ग॒, नित्य पत्राव्दवालक: | 
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जज 5 बन ल्‍डिजिजिजज नाव विज जज जीज जज न: 


- सूत उबाच--- 
श्रुणुध्वे मुनयः सर्वे वदामि भवतामहस । 
इृदमेव' पुराअ्पूर्छदनवद्या खनायकस ॥ ४॥ 
वामदेवोत्पत्तिमपि नाथशर्मा55 तां कथाम्‌ । 
नाथशर्मोवाच--- 
पुरा कदाचित्कल्पान्ते पुनत्नह्माउभवह्‌ यदा ॥ ५ ॥ 
सष्टिमसाराय विधि। शिवमाप्राथयत्तदा । 
वर्षाणामयुर्त॑ ब्रह्मा एकाग्रमनसाउतपत्‌ ॥.६-॥ 
तदा प्रसन्ो भगवान परमात्मा परः शिवः 
प्राह गस्भीरया वाचा वर॑ ब्हीति शद्ूर। ॥ ७॥ 
तदा प्राह विधि; शम्प॑ सष्टिहद््ये ' गजज्नये । जा 
भगवन ! लत्मसादेन ल्दीये! लोकविस्तरम ॥ ८।॥ 
यथा भवेत्तथा सम्यगाज्ञापय निजान्‌ गणानं । 
थेअ्युद्यूय जगत्‌ सर्वे प्रजया पूरयन्तु ते ॥ &॥ 


अनवद्या ने अपने स्वामी से पूछी थी (४७) ओर उसी ने अपने पति 
से वामदेवजी की भी उत्पत्ति पूछी थी। तब नाथशमो ने उसे यह 
कथा सुनाई । नाथशर्मो बोले--पहिले किसी कर्पान्त में जब फिर 
से त्रह्मा हुए, (५) तो उन्होंने सृष्टि के श्रसार के लिये शिवजी से 
प्राथना की । दस हजार वर्ष तक ब्रह्माजी ने एकाप्न सन होकर तप॑ 
किया | (६ ) तब भगवान्‌ परसात्मा पर-शिव शझ्लरजी प्रसन्न होकर _ 
गस्भीर वाणी से बोले--हे अह्मन | वर माँगो । (७ ) ब्ह्यदेव ने शम्सु 
से कहा--है भगवन्‌ ! तीनों लोकों में सृष्टि का बढ़ाने के लिये 
आपकी कृपा से आपके भक्तों द्वारा जिस भाँति लोग वृद्धि को प्राप्त 
हों, वेसा वर मुझे दीजिये। वे लोग उत्पन्न होकर इन लोकों को 

१ ग, श्मामेव । २ ग. सृष्टिवृद्धो । ३ गे. लोकाविस्तर३ । ४ य. पुस्तक्ीयो<य 
पाठ३, आ०पु०--वरान्‌, शति | ५ ग, मय्युदूभूय । 
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एवं विधि प्राथयन्त॑ ज्ञात्वोत्कर्ष शिवात्मनाम्‌ । 

ते समयाश्र नित्याश्र कंल्पाः कृत्येष्वितीच्छया ॥१०॥ 
यदि ते पुत्रतां यान्ति ते! सर्वे साधये हाहम्‌ । 

तदा प्राह विधि शम्भुजानेउभीएँ तु दुलभम ॥११॥ 
तथापि ते प्राथनया प्रषयिष्यामि मामकान | . 
'लयि तान जातमात्रेश संबोध्य खद्ृतिं कुरु ॥१२॥ 
इत्युक्तवा शडुर। स्वीयानाहयेदमभाषत | 
विध्नेशं वीरभद्र च नन्दिकेश कुमारकम्‌ ॥१३॥ 
महाकाल॑ च पश्चेतान्‌ प्राह शम्सरविधे! पुरः 
युष्मानात्मसुतव्याजात्‌ू प्राथयत्येष सष्टये ॥१४॥ 
यदीछ्छा -अवतामेब॑ विस्तारयत वे. जगत्‌ । 

तंदां प्राहुं$ शिव ते वे श्रीमदाज्ञा गरीयसी ॥१४॥ 


के का 
बॉ ने 
बा 


अजाओं, सेःभर दें । (९) वे लोग समथ हें, नित्य हैं ओर सब कुछ 

कर सकते. है'। उन. शिवरूपियों की ऐसी महिमा जानकर त्रह्मदेव 
की ने श्राथना की । (१०) यदि वे मेरे पुत्र हो जायेंगे, तो में सब कुछ 

ध्ट ८ न्‌.कर लगा, तब शिवजी ने ब्रह्मा से कहा कि यद्यपि तुम्हारा अभीष्ट 

है 

» अत्यन्त, दुलभ है, यह में जानता हूँ । (११) फिर भी तुम्हारी आ्र्थना से 
अपने भक्तों को तुम्हारे पास भेजूंगा । उनके उत्पन्न होते ही तुम 
उनको संबोधन करके अपना काम कहना। (१२) ऐसा कहकर शह्करजी 

* में विध्नेश, वीरभद्र, नन्दिकेश, कुमार (१३) ओर मंहाकाल, इन पाँचों 

. अपने जनों को बुलाकर बत्रह्माजी के सामने इनसे कहा 

कि तुम लोगों को पुत्र के व्याज से ये चाहते हैं । (१४) यदि तुम लोगों 

की भी ऐसी द्द इच्छा हो, तो जगत्‌ का विस्तार करो । तब उन लोगों ने 

* शिवजी से कह्--आपकी आज्ञा बलवती है । (१५) हम लोग व्याज से 
: चुन्न होंगे, सृष्टि हो, _मुत्र होंगे, सृष्टि हो, चाहे न हो । तदनन्तर त्रह्मा से बं न हो । तदनन्तर ब्रह्मा से बोले--हे जद्मन्‌ ! जब 

१ ग, साधयामि वे । २ ग. त्वमेत।न्‌। 
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भवामो व्यांजतः पुत्राः सष्टिभंवतु वा न वा | 

यदा त्वं स्मरसि ब्रह्मन | तदा पुत्रा वभूविम ॥१६॥ 

इति ते शस्श्ुना साद्ध तिरोधानं गताः क्षणात्‌ । 

तदा ब्रह्मा तुष्टननाः राष्टिहद्धिभेवेदेति ॥१७॥ 
खलोकं प्राप्य रुष्य्यथ सस्मार शिववल्नभान्‌ | 
स्मृतिमात्रेण मनसा गणेशः सनकारझूयया ॥१८॥ 
वभूव वीरभद्रोडषपि सनन्दनसमाख्यया । 

नाम्ना सनातन इति नन्दिकेशस्ततस्वभूत्‌ ॥१६॥ 
सनत्कुमाराभिधया कुमार; समजायत । 
सनत्सुजाताभिधानो महाकालो्प्यभूत्ततः ॥२०॥ 
एवं पश्चापि ते देवा; शिवात्मानः शिवाज्ञया । 

ब्रह्मणा मानसो; पूत्रा; संजाता। पश्चहायना: ॥२१॥- 
शिवपादाब्जसंलप्नचित्ता नेतरबुद्धय:। ०४ | 
विरक्ताः सवभावेषु नित्यवृप्ता द्विजोत्तमाः॥२२॥ ७ 


तुम स्मरण करोगे, तब हम लोग तुम्हारे पुत्र होंगे। (१६) ऐसा कहकर 
वे लोग उसी समय अन्तधान हो गये । तब तो त्रह्मदेवः सृष्टि की:वृद्धि 
होंगी यह सोचकर (१७) तुष्ट हो गये । अपने लॉक में जाकर उन्होंते 200 ४: <' 
शिवजी के प्यारों का स्मरण किया । स्मरण करने से ही गणेशजी * 
सनक नाम से उनके मन से उत्पन्न हुए, (१८) वीरभद्र जी सनन्‍्दन 
नाम से उत्पन्न हुए, नन्दिकेश सनातन नाम से पेदा हुए, (१९%) 
स्वामी कात्तिकेय सनतूकुमार नाम से आविभूत हुए, और म॒हा- . 
काल सनत्सुज़ात दाम से हुए । (२०) इस प्रकार से ये पाँचों शिव- 
रूपी देवता, शिवजी की आज्ञा से ब्रह्मा के पाँच वर्ष की अवस्थावाले से 
पुत्र हुए। (२१) शिव के चरण-कमल में सदा चित्त लगाए हुए ये 
लोग दूसरी बात को अपनी बुद्धि में स्थान भी नहीं देते थे। सब भावों से 


१ ग, यदाध्स्मान्‌ स्मरत ब्रह्मा '"" । २ ग. शम्भुनाइडदिष्टा:। 
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तानाह. धाता हे पुत्राः ! पुञ्रपोत्रविदद्धितः । 
सज़ध्व॑बहुधा सृष्टि देवतियंडनरात्मिकाम्‌ ॥२३॥ 
इति ब्रह्मवचः भ्रुत्वा तृष्णीं याताः शिव॑स्मरन्‌ | 
हि बद्धोडयय कामतपसा परमेश्वरमायया ॥२४॥ 
किमनेन (१) हि संवादादर्माक॑ तु शिवात्मनाम्‌ । 
गंतास्ते स्वेच्छया तृष्णीं मृका इव जडा इव ॥२५॥ 
तान्‌ व्रिल्लोक्य तदा ब्रह्मा नेते रृष्ट्युन्मुखा इति। 
पुन्स्तपश्रचारा55्शु छष्ट्यर्थ शरदां शतम् ॥२६॥ 
पुनञ .रुष्ट्या मानस्या न हृद्धि प्राप वे जगत्‌ । 
एवं पुनवारशत न प्रहद्ध॑ यदा जगत्‌ ॥२७॥ 
) तदा मैथुनया (१) रृष्ट्या पूरयामास वे जगत्‌ । 
ते. चैते. हपरा रुद्रा/ सनकादया महत्तरा। ॥२८॥ 
विरक्त वे ब्राह्मणोत्तम नित्य ठप्त:रहते थे। (२२) अह्मदेव ने उनसे कहा-- 
हे पुत्रो | पुत्र-पोत्र क्रम से देव, पश्चु, मनुष्य आदि रूप से तुम लोग 
बहुत प्रकार की सृष्टि करो | (२३) अह्ायदेव की ऐसी बात सुनकर वे 
- लोग शिवजी का स्मरण करते हुए चुपके चले गये कि यह तो 
. «परमेश्वर की आज्ञा से काम-तप से बँधे हुए हैं । (२४) हम लोग तो 
_ * शिव रूप हैं; हम लोगों को इस संवाद से क्‍या ? ऐसा सोचकर थे 
लोग अपनी इच्छा के अजुसार मूक और जड़ की भाँति विचरने लगे । 
(२५) ज्याजी ने देखा कि ये लोग तो सृष्टि न करेंगे, तो फिर उन्होंने 
सृष्टि के लिये तप करना प्रारम्भ किया, और सौ बरस तक तप करते 
रहे । (२६) इसके बाद फिर सृष्टि प्रारम्भ की, पर मानसी सृष्टि से प्रजा 
* नहीं बढ़ी | इस अकार सैकड़ों वार प्रयज्ञ किया परन्तु जगत की वृद्धि 
नहीं हुईं। (२७) तब जह्या ने मैथुनी-सष्टि से जगत्‌ को भर दिया। ये सब 
( मैथुन सष्टि से उत्पन्न हुए ) संसारी हुए, और सनक आदि रुद्रगण - 
| १ गे. जाता अचिस्तवन्‌ | २ ग॒. मानसीसष्टिमिरेव"*। | 
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'तुरीयोअ्य॑ तेषु योगी स्कन्दांशो ब्रह्मवित्तम 
सनत्कुमारनामाय॑ कुमारो हापर। कृती ॥२६॥ 
न ज्ञात॑ त्रिषु लोकंषु किस्विदप्यस्ति चाउप्नुना । 
शिव एवं ख्रूपेण वराग्यं ब्रह्मनिष्ठतास ॥३०॥ 
लोके दशयित्‌ प्राप स्वात्मभूतेः कुयोगिनास। . 
नित्य॑ पश्चाब्दवयसो ब्रह्मनिष्ठा मुनीश्वरा। ॥३१॥ 
यत्रेच्छा तत्र गच्छन्ति स्वग॑मत्यरसातले। 
ब्रह्मतोके विष्णुलोके रुद्रलोकेडन्यभूमिषु ॥३२॥ 
अनिवायगतिस्तेष न कुत्रापि निवायते। 
येषां शापेन 'माभचुद्रोरपालो क्षितों जनिम्‌॥३३॥ 
प्राप्य शम्भो) पद यातों जयश्व विजय; पुरा । 
ताहशास्ते महात्मान। सनकादाः शिवात्मका। ॥३४॥ 


महान्‌ थे । इनमें से भी ये चौथे योगी-स्वामी कार्तिकेय के अंश सनत्‌- 
कुमारजी विशेष त्रह्मवेत्ता थे। ये पुण्यात्मा दूसरे सख्ामी कात्तिक ही 
थे | (२५९) तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी न था, जो इन्हें. ज्ञात न हो | 
अपने रूप से मानो साक्षात्‌ शिवजी ही (३०) लोक में कुयोगियों को 
वैराग्य और त्रह्मनिष्ठता दिखलाने के लिये इन रूपों को प्राप्त हुए थे-।. . 
ये त्रह्मनिष्ठ मुनीखर नित्य पांच बरस के बने हुए (३१) स्वगे, म॒त्ये 
ओर रसातल में जहाँ इच्छा होती थी वहाँ विचरते थे | चाहे त्रद्मलोक 
में, चाहे विष्णुलोक में, चाद्दे रूद्रलोक में, चाहे दूसरी भूमिकाओं में 
(३२) कहीं भी इनकी गति नहीं रुकती थी और न कहीं इनका रोक 
था। जिनके शाप से विष्णु के दोनों द्वारपालों का, जिनका नाम जय- 
विजय था, संसार में जन्म हुआ, पीछे से उनको शझ्कर के पद की _ 
प्राप्ति हुई, शिवस्व॒रूप ये सनकादि ऐसे महात्मा हैं । (३४) ये लोक॑ 


१ ग, तुरीयो यस्तेषु । २ ग. नाज्ञातं । ३ ग, अनिवायों। ४ ग. प्रापतुद्दो 
५ ग शम्सुपद । 
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विलासाः परमेशस्य बहुरूपा! म्ुनीश्वराः । 


अनयोवाच-- > अर 
भगवन्‌ ! मे प्राणशनाथ ! शिवज्ञानेकसागर ! | 
महाविष्णोद्ररपालौं शिवपाश्व गताविति ॥३६॥ 
यदाज्ञापपसि खामिन ! तत्र मे संशयो महान। 
चक्रपाणेद्वोरपालौ शापाद्‌ भूमो जनिं गतो ॥३७॥ 
शापान्ते विष्णुप्र॒त्सज्य कथ॑ शम्भो! पद॑ गतौ । 
इति पृष्टस्तदा पत्न्या' नाथशर्माह तां कथाम्‌ ॥३८॥ 
नाथशर्मोबाच-- 
शृणु भद्दे | प्रवत्त्यामि रहस्य॑ परमात्मनः । 
धरा विष्णुस्तपस्तप्त्वा  बर॑ प्राप महेश्वरात्‌ ॥३६॥ 


के संरक्षण के लिये अपने मन से विचरण किया करते हैं। देखते ही 
अक्षादि उनको अणाम करते हैं। (३५) हे मुनीश्वरो ! परमेश्वर का 
ब्रिलास अनेक रूपों में हुआ करता है। अनवद्या ने कहा--हे भगवन्‌ ! 
हे शिव-ज्ञान के सागर ! प्राणनाथ ! आप जो कहते हैं कि द्वारपाल 
ई वो थे सह्विष्णु के और आप्र हुए शिव-पद को, इसमें भुझे बड़ा भारी 

: संशय है। चक्रपाणि के द्वारपल का शाप से पृथ्वी में जन्म लेना 


(१५) और शाप के अन्त में विष्णु को छोड़कर शम्भु के पद को 


ये होना केसे संभव है ? जब उनकी पत्नी ने ऐसा पूछा तब नाथ- 
ने यह कथा कही। नायशर्मा बोले-हे भद्दे ! मैं परमात्मा का रहस्य 
देता हूं, ध्यान देकर सुनो । पूर्वकाल में विष्णु भगवान्‌ ने तपस्या करके 


'जिवजी से वर माँगा (३९) कि हे स्वामिन्‌ ! आपके “77772. * स्वामिन्‌ ! आपके पास रहनेवाले गण मेरी. 


९ गे, यथा। २ ग, पश्चात । 
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, स्वामिन्‌ ! तव समीपस्था गणा रक्षन्तु मामिति । 
शिवमप्राथयच्छाज़ं तदा देवो दयानिधिः ॥४०॥ 
सुभद्रभद्रनामानो खगणो प्राह चाहयन। 

युवां हरेद्वारभागे स्थित्वा 'विष्णोंः प्रशासनात्‌ ॥४१॥ 
जित्वा शत्रन्‌ महाविष्णोविजय॑ दास्यथः सदा | 

इति शम्ध्ुंबचः श्र॒त्वा तो प्रणम्योचतु॥ पुनः ॥७२॥ 
भगवन्‌ ! पादसेवा नौ कदा वद पुनभवेत्‌॥ 
दुलडृष्या श्रीमदाज्ञा वां वियोगं न सहावहे ॥४३॥ 
उभय॑ दुघं्ट प्राप्तमावाभ्यां किश्व कुपवहे 
इत्पेबंवादिनो भक्तों प्राह कारुणिकोत्तमः ॥४४॥ 
भवतोथ मदंशेन कुमारघुनिना पुनः। 
शापव्याजेन मत्पाश्व प्राप्स्यथअ्राचिराद्‌ युवाम्‌ ॥४७५॥ 


रक्षा करें । जब शाह घारण करनेवाले विष्णु ने ऐसा कहा, तब द्या- 
निधि देव ने (४०) अपने सुभद्र ओर भद्र नामक दो गणों को बुलाकर 
आज्ञा दी कि तुम लोग विष्णु के द्वार पर उनके शासन में रहो और 
सदा उनके शत्रुओं को जीतकर उनकी विजय करो | शह्ूर भगवान्‌ 
की ऐसी वाणी सुनकर उन दोनों ने प्रणाम करके कहा (४२) कि 
हे भगवन्‌ ! आपके चरणुसेवा का सोभाग्य हम लोगों को फिर कब 
प्राप्त होगा ? बतलाइये । आपकी आज्ञा उद्धब्ठित नहीं की जा सकती, 
पर आपका वियोग भो नहीं सहा जाता । (४३) दोनों अड्चनें आ 
पड़ी हैं, अब हम लोग क्या करें ? भक्तों का ऐसा वचन सुनकर परम 
कारुणिक शझ्कूर भगवान्‌ ने कहा (४४) कि तुम लोगों को मेरे अंश 
कुमार मुनि शाप देंगे, उस व्याज से तुम मेरे पास आ जाओगे । (४५) 

१ ग, विष्णुप्रशासनात्‌। २ क, भगवत्पादसवा। ३ ग, ते । ४ ग. पुस्तकायाओ्य 


पाठ३, आ० पु७--वियोग:, । ४ ग, पुस्तकौयो5यं पाठ३, आ० पु०--किमकुवहे 
इ्ति। 
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: स्थिवांशेन हरेद्वांरि तस्य कल्पावधि क्षणात्‌ । 
गमयित्वा पुनर्मा वे प्राप्स्यथस्तेन मां पुनः ॥७६॥ 
यस्य . यस्याहमददां वर॑ महणसाह्मतः । 
तत्र तत्रांशभागेन तिष्ठन्ति मम वल्लभाः ॥४७॥ 
ब्रह्मणाप्यर्थितः पूर्व रष्व्यथे गणसाह्मताम्‌ । 
« हैरम्बभद्रनन्दीशमहाकालकुमारकान्‌ ॥४८॥ 
“ आदिशन्‌ तेअपि मत्पाश्वें तिष्ठन्त्यंशबहुत्वतः | 
एकांशेन द्विजा भूत्वा ब्रह्मिप्ठाः सश्चरन्ति हि ॥४६॥ 
अन्येडपि बहुला रुद्रा उृक्तभ्रम्यणंवादिषु । 
'प्रदेशेष्वज्पवनवषनाथा. इति. प्रथा। ॥४०॥ 
चरन्त्यंशेन जगति मत्पाश्वेंडपि वसन्ति हि | 
मद्धक्तशापव्याजेन  भवेज्जन्मत्रय॑ युवाम ॥४१॥ 


जब तक विष्णु का कल्प है, तब तक एक अंश से उन्हीं के द्वार पर रहो । 
फिर ठुम उनके साथ मुभको ही प्राप्त होओगे। (४६) जिस किसी को 
मैंने अपने गणों द्वारा सहायता देने का वर दिया है, वहाँ वहाँ मेरे प्यारे 
गण अंशभाग से ही रहते हैं । (४७) ब्रह्माजी ने भी पहिले सृष्टि के 
लिये गणों की सहायता माँगी थी, तब मैंने गणेश, वीरभद्र, नन्दिकेश्वर, 


( महाकाल और कुमार को आज्ञा दे दी। (४८) पर वे भी अधिक 


अंश से मेरे ही पास हैं, और एक अंश से ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण होकर 
विचरते हैं । (४९) और भी बहुत से रुद्र, वृत्त, भूमि, समुद्र आदि 
प्रदेशों में तथा अन्न, जल और वर्षा के ईश होकर विचरते हैं, यही 
प्रथा है । (५१) एक अंश से जगत्‌ में विचरते हैं और शेष अंश से 
सेरे पास रहते हैं । मेरे भक्त के शाप के बहाने तुम दोनों के तीन जन्म 
होंगे । उन जन्मों में अनन्य भक्ति से मेरी ही पूजा करके दूसरे जन्म में 


१ ख़, ***०मददं, ग, “*०मवदे | २ ग. महणमात्मधु; । ३ ग. गणमि- 
प्ल्यता ॥ ४ ग, प्रदेशेष्वनुपवने वर्षषव शति प्रथा । ० 
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तेषु जन्मस मामेव सम्पूज्यानन्यभक्तितः | 
द्वितीये जन्मनि पुनर्मामेव प्राप्यथ/ पुन; ॥४२॥ 
एकांशेन ज्षितों जन्म दृतीय॑ प्राप्य विष्णुना | 
शापान्ते च युवां पश्चात्‌ समीप॑ मे नयिष्यथः ॥४३॥ 
अंशमात्रेण तत्पाश्श्वे स्थिवा तत्कल्पकावधि | 

तेन साक॑ मम सदः प्राप्स्यथोञ्न्यों भवेद्धरि! ॥५४७॥ 


एवं हरिपदे सवे भविष्यति पदे पदे। 5 हू 


"कक कक 


तथव विधिधामापि बहु चाग्रे भविष्यति ॥५५॥ 
सदाज्यव लोकेषु. विष्णुब्रह्महरादिषु । 
आधिपत्यं॑ तदेशखवर्य॑ मदंशमिति जानथाः ॥४६॥, 
अल्ुशिष्येचमीशस्ती गणौ भद्गछुभद्रकों । 
प्रेषयामास विष्णवग्रे द्वारपों च बथूबतु। ॥५७॥ 


फिर आुभको ही प्राप्त होगे। (५२) एकांश से तीसरा जन्म तुम्हारा 
विष्णु के साथ होगा, और शाप के अन्त में तुम दोनों को अपने 
पास ले जायँंगे। (५३) एक अंशमात्र से उनके करप की अवधि 
तक तुमको उनके पास रहना पड़ेगा । तब तुम उनके साथ मेरी 
सभा में आओगे ओर दूसरे विष्णु नियत होंगे। (५४) इस भाँति 
विष्णुपद्‌ पर बराबर सब लोग नियत होते जायेंगे | इसी प्रकार से त्रह्मय- 
पद्‌ पर भी आगे बहुत से होंगे। (५५) मेरी आज्ञां से ही विष्णु, 
ब्रह्म तथा रुद्रादि का लोकों में आधिपत्य और ऐस्वय्ये हे। उन 
लोगों को मेरे अंश ही समको । (५६) इस प्रकार अपने दोनों गण 
भद्र ओर सुभद्र को शिवजी ने विष्णु के पास भेज दिया ओर वे जाकर 


१ ग. सम्पूज्यानम्य सक्तितः। २ ग, युवां। ३ ख. पुस्तकौयोउ्य पाठ, 


है] 


ह्वारपाल हुए । (५७) असुर, देत्य और दानव जो विष्णु से युद्ध करना 


आ, प.-मागेवापत्स्यथः? इति | ४ ग, नविष्याति । ५ ग. हरिपदं | ६ ग, 


विधिधाँता । छ ग॒, बहुरग्र | ८ ग.'"' ०मित्यजानथा: । 
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अछरा देत्यदतुुना विष्णु ये संगराथिनः 
अनायासेन तो जित्वा जय॑ विष्णोः प्रदास्यतः ॥४८॥ 
जयशथ्॒ विजयश्चेति ददों नाप तयोहेरिः । 
कदावयोः पुनः सेवा भवेच्छम्भोरिति स्मरन्‌ (१) ॥५६॥ 
सर्वाशेन विभोः पाश््वे वसेवानन्दनिभरो। 
एवं कतिपये काले गते च सनकादयः ॥६०॥ 
' “चरन्तो लोकमखिलं क्रमान्नोक॑ हरेययुः 
तत्पूष च महाविष्णुलक्त्म्या साक॑ स्थितो रह ॥६१॥ 
महिमान॑ महेशस्य वदन्‌ लक्ष्मी महारुतम्‌ । 
द्वारपावाह भगवानागच्छत्कोषपि मत्सद) ॥६२॥ 
प्रवेशयेथा मामुक्तवा सहसा न विशेदिति | 
तस्मिन्‌ काले समायाता हवायो; सनकादयश ॥६३॥ 


चाहते थे, उनको वे दोनों बिना परिश्रम ही जीतकर विष्णु की.विजय 

कराते थे । (५८) तब विष्णु ने उन दोनों का नाम जय और विजय 
रखा | वे सदा यही चिन्तन करते रहते थे कि कब फिर हम 
दोनों कों शिवजी को सेवा का सौभाग्य ग्राप्त होगा ? (५९) कब पूर्ण अंश 
से आनन्द निर्भर होकर शिवजी के पास रहेंगे ? इस भाँति कुछ समय 
बीतने पर सनकादिक महषि (६०) सम्पूर्ण लोकों में विचरते व्रिच- 
रते क्रम से विष्णुलोक में आ पहुँचे | .उसके पहिले से ही विष्णु 
भगवान्‌ एकान्त में लक्ष्मी के साथ बैठे हुए | (६१) महेश्वर की अद्भुत 
महिमा लक्ष्मीजी को सुना रहे थे। दोनों द्वारपालों से भगवान्‌ ने 
पहिले दी कह रक्‍्खा था कि जो कोई मेरी सभा में आवे, (६२) उसे 
अकस्मात्‌ न घुस आने देना। पहिले मुमे समाचार देकर तब आने 


देना । उसी काल में अनिवराय्य॑ सनकादि आ पड़े ! (६३) अपने 


'ग> >. जणरफश्फाशक्णजजओ्फणककनककक रऊ ्ऊरफफष्कार्नणफिंरशशलयधानधभव्ाव्भअगअ््््््ग्३भग्_्_ग्ग्न्/णशणशनश|णः/शशशाशश वो न न न तनमन नमन 
१ग. विष्णो्य। २ ख. ग, पुस्तकीयो5य पाठ:, आ० पु०--प्षानावासेन 
इति।॥ ३ ग॒, भवेदिति मुदुःस्मृतों । ४ ग, संचरन्तो लोकमिमं। 
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द्वारे तिरोवेत्रहस्तों दृष्ट्वा ते तो वचो<बअवन। 
को युवां मार्गरोद्धारो देत्यौं वा राक्षसों नरों ॥६४॥ 
मादशां प्रतिरोद्धारों कृषियों नाअच्र संशयः 

लोके स्वेसमो विष्णुविरक्तास्ताहशा वयम्‌ ॥६४५॥ 
विष्णोःपार्श्वे युवां वस्तु न योग्यौं निघ्वणो भ्ुवम्‌ । 

एवं वादिषु विप्रषु द्वास्थावत्यन्तकम्पितों ॥६६॥ 
प्राप्तो हि नो महाशापो म्ुनीनामपराधतः | 
इत्येब॑चिन्त्यमाने तु द्वारपालदये तदा ॥६७॥ 
अहो कष्टमिति ज्ञाला वहिरागाद्धरिमुनीन । 
पूजयिल्ा यथान्यायं कुशलप्रश्नपूवकम्‌ ॥६८॥ 
लक्ष्मीसमेतो भगवान्‌ प्राशंसच्छिवयोगिनः | 

यूय॑ दयालवः प्राज्ञाः शिवज्ञानेकसागराः ॥६६॥ 


हाथ के बेंत को द्वार पर आड़ाए हुए द्वारपालों को देखकर उनसे 
बोले--तुम लोग रास्ता रोकनेवाले कौन हो ? तुम लोग राक्षस हो, 
दैत्य हो अथवा मनुष्य ? (६४) तुम हम सरीखे लोगों का रास्ता 
रोकते हो, अतएव तुम्हारी मति दुष्ट है--इस में तो सन्देह नहीं है । 
सम्पूर्ण लोक में विष्णु सबके लिये समान हैं, ओर हम लोग ऐसे 
विरक्त हैं। हमारे प्रति उनकी दया होने में क्‍या सन्देह है ९ 
(६५) तुम दोनों निर्दंय हो, विष्णु के पास रहने के योग्य 
नहीं हो यह बात ध्रुव है । ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर दोनों द्वारपाल 
काँप उठे (६६) कि मुनियों के अपराध से हम लोगों को बड़ा 
भारी शाप लगा । जब दोनों द्वारपाल इस प्रकार की चिन्ता करने 
लगें, (६७) तब तो उन पर कष्ट आया जानकर हरि बाहर निकल 
पड़े और कुशल प्रश्न पूछकर मुनियों की पूजा को । (६८) लक्ष्मी के 
साथ भगवान्‌ ने शिवयोगियों की प्रशंसा की कि आप लोग दूयाछ 
लि 0 9: “का 2 लय मन >> कक 


१ ग. स्थितो । २ ग, कष्टामद । 
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5 ज्ञमावन्तः. सबसमाः सत्य॑ हि भवतां बचः |. 
ख कोउन्यथाकत्तुमीशोअत्र॑भवद्वाचं." सरेष्वपि ॥७०॥ 
। यूय॑ शिवध्यानधूतमायाजा लपरम्परा | 
एवं स्तुवति लक्ष्मीशे द्वास्थावागत्य नेमतुः ॥७१॥ 
तो दृष्ट्वा खिन्ममनसों मुनयः स्ववचो5्स्मरन्‌ | 
आज्ञा बलीयसी शम्भोमोदशामपि वाक३ु* ॥७२॥ 
निःझता द्वास्थविषये शिवेच्छा नान्यथा तथा। 
तस्मादू जन्मत्रय॑ देत्यरक्षोमान्नुपमेतयों! ॥७३॥ 
भविष्यतिं हि नो वाक्यात्‌ कृपया तेषु जन्मस । 
पुत्रव्याजेनाइहमेतों उद्धरामि शिवाज्ञया ॥७४॥ 
सहकारी भव भवानेतयोरुद्ध्ृतिं .प्रति। 
.. बिष्णुमेवं संचदति. सनके प्राह वे रमा ॥७५॥ 
हैं, पंडित हैं, शिव ज्ञान के संमुद्र हैं ओर (६९) क्षमावान्‌ हैं। आपके 
लिये सब बराबर हैं। आपकी वाणी सत्य है । किसकी सामर्थ्य है कि 
आप लोगों के वचन को अन्यथा कर सके ? . औरों की कौन कहे ९ 
यह सामथ्य देवताओं में भी नहीं है | (७०) आपने शिवजी के ध्यान 
से मायाजाल की परम्परा को नष्ट कर दिया है। लक्ष्मीपति के इस 
प्रकार स्तुति करते समय द्वारपालों ने भी आकर नमस्कार किया। 
(७१) उनको दुखी देखकर भुनियों ने अपने वचन का स्मरण किया। 
शम्भु की आज्ञा बलवती है कि हम ऐसे लोगों के मुख से भी 
कट बात (७२) इन द्वारपालों के विषय में निकल पड़ी | यह शिव- 
जी की इच्छा है, दूसरी बात नहीं है। इसलिये इनके तीन जन्म 
क्रम से देत्य, राक्षस, और मनुष्य योनि में हमारे वचन के प्रभाव से 
* होंगे। (७३) उन जन्मों में शिवजी की आज्ञा से ऋपा करके हम 


इनके पुत्र के व्याज से इनका उद्धार करेंगे। (७४) हे विष्णो ! आप 


९ ग. वाक्तथा । 
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अवशा . परमेशाज्ञावशादुद्शतये तयोः । 
अहे द्वितीये व्याजेन जन्मनि प्रविल्योभ्य -व ॥७६॥ 
एतो सममुद्धरिष्यामि शिवाविष्टेन विष्णुना | 
ततश भाह मसहाविष्णुस्वृतीयेडह च जन्मनि ॥|9७॥- 
स्वयमेवोद्धरिष्यामि चाज्ञयैतो महेशितु३ ।. 
अंय॑ सनत्मुजातो5पि दशन मेडदिशेरुबि ॥७८॥ 
आत्मोपदेशान्ट्रपतिं तदा वैचित्रवीयकम । 
तारितुं भरुवमायात॑ बदे चोदघृतिमेतयों; ।७६॥ 
इत्पेव॑ तो समाधाय द्वास्थौ याता महषयः। 
तो -जातो प्रथम जन्म हिरिण्यद्रयनामकौ ॥[८०॥ 
एक! कश्यपुसंज्ञथ द्वितीयश्राक्षनामकः । 
कशिपोः पुत्रभावेन प्रह्माद! सनकस्त्वभूत्‌ ॥८१॥ 


भी इनके उद्धार में मेरे सहकारी हों। सनक के इस प्रकार विष्णु से 
कहने पर लक्ष्मी वोलीं--(७५) मैं परमेश्वर की आज्ञा के वश में पड़- 
कर इन दोनों के उद्धार के लिये लाचार हूँ, परन्तु इनके दूसरे जन्म में 
इनको छुभाकर (७६) शिवाविष्ट विष्णु द्वारा इनका उद्धार करूँगी | तब 
महाविष्णु ने कहा कि इनके तीसरे जन्म में (७७) महेश की आज्ञा से 
मैं खयम्‌ इनका उद्धार करूँगा। ये सनत्मुजात भी पृथ्वी पर मुझे 
उस सभय अवश्य दशेन दें | (७८) जब कि राजा धृतराष्ट्र को आत्म- 
ज्ञान उपदेश करके तारने के लिये प्रथ्वी पर पादापंण करें । इन दोनों 
का तब उद्धार होगा । (७९) इस ग्रकार दोनों द्वारपालों का समाधान 
करके महृषि लोग चले गये । वे दोनों पहिले जन्म में हिरण्याज्ञ और 
हिरण्यकशिपु हुए (८०) हिरिण्यकशिपु के पुत्रभाव को प्राप्त होकर 
सनक महृि प्रह्द हुए । (८१) उसके उद्धार में असमर्थ होकर विष्णु 
ने शक्कर भगवान्‌ को जनाया कि आपका भक्त मेरे क्वाबू का नहीं है, 
१ गे .अवश्यं। २ ग,"'' वशादुद्धतमेतयों;॥ ३ ग, भुवमायान्तं। 
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_तप्नद्धचुंमशक्तः सन्‌ .हरिं! शम्झुं व्यनिज्ञपत्‌ ॥2 २ 
- क्षया न साध्यस्ते भक्तर्त्व॑ सर्वाशेन मां विश ॥८२॥ 
« ताबुद्धर “महाभाग*.>इति सम्पायितों हरः । 
: ? .इंतिः सर्वाशंतः . सिंहनराकारेण शहूरः ॥८३॥ 
* :« ध्याजीडत्य महाविष्णुँ कशिपूँ ससमुद्धख्‌ु । 
। तथैव : 'क्रोडरूपेण « व्याजीकृत्य... हरि :हरः ॥८४॥ 
अक्ताख्यगुद्धरज्म्शुहिरणए्यपद्पूवंकपमू ै। 
5. 'एवं. सनकपुत्रत्वातु पुत्रहिंसनहेतुतः ॥८५४॥ 
< प्रथम जन्म>निस्तीण द्वास्थयोः शिवभक्तितः । 
अथ द्वितीये -सम्प्राप्ते जन्मनिः श्रीसहायतः.॥८६॥| 
. विष्णु) शिव समाराध्य कुम्भोहृभूतोपदेशतः । 
रुद्राविष्(शरीर/' सन्‌ पौलस्त्यो रात्षसो च तो ॥८७॥ 
समुद्धरत्तदा तो हि प्राप्तो शम्मोः पद क्षणात । 
रावणः कुम्भकर्णथय गणौ भूत्वाखिलांशतः ॥८८॥ 


आप सम्पूर्ण अंश से सुममें प्रवेश कीजिये (८२) और हे महाभाग ! 

उसका उद्धार कीजिये । ऐसी प्रार्थना सुनकर नृसिंह रूप से शक्कर जी 

ने (८३) महाविष्णु के व्याज से हिरएयकशिपु का उद्धार किया | इसी 

प्रकार से वांराहरूप से शंकर ने महाविष्णु के बहाने से (८४) हिरण्याक्ष 

का भी उद्धार किया । इस भांति महृषि सनक पुत्र हुये, ओर उसने 

उन्‍हें मारना चाहा। (८५) शिव भक्ति से दोनों द्वारपालों का अ्रथम जन्म 

में तो इस भांति निस्तार हुआ | फिर दूसरा जन्म होने से विष्णु । 

लक्ष्मी की सहायता ली (८६) और अगस्त्यजी के उपदेश से शहर 

+ की आराधना की । जब उनके शरीर में रुद्र का आवेश हुआ, (८७) 
* तब उन्हों ने पुलस्यवंशी रावण और कुम्भकर्ण दोनों राक्षसां का उद्धार 

हक ग, ** प्रसक्ृस। २ ग, सुसमुद्धरन्‌ | ३ ग, श्ते । ४ गे, "”” शरीरश्व । 

पु ग, समुद्धर॒नू । 
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सुभुदभद्ी जायेतां 'रावणाखझूयोउ्प्यभूहणशः॥ 
एकांशेन पुनविष्णुस्तावुद्धाये --निजान्तिके ||८॥ 
दतीयाज्जन्मतो द्वास्थावद्याप्यंशेन तिष्ठठ। . 
एवं शिवगणो देवि! पौलरस्त्यों मूल॒तः परिये! ॥६०॥ . * 
सनकाया। शिवगणास्त्येव॑ शम्भुपरायणाः | : 
शिवादन्य न. किंचिब्वानेककोट्यए्डभूमिषु' ॥६१॥ 
शिवां प्राह शिवो गुहं प्रोक्त' मां कुकृटध्वजः। 

इंदे रहस्य॑ परम  योग्यासीत्यवद॑ तब ॥६२॥ 
नाभक्ताय प्रदातव्यं शिवे ! संछतितारकम््‌ | .. .. 
: शिवज्ञानकसार॑ तत्‌ः शिवभक्तिप्रद॑ तणाम ॥६३॥ 
शिवात्मनां च महिमा विचिन्र॑ ध्णु मत्यिये | । 
शिवयोगबलात्स्वर बहुरूपा. वसन्ति ते ॥६४॥ 


किया । तब वे पूर्णाश से शिवगण होकर क्षणभर में शिवलोक : 
को प्राप्त हुए। (८८) सुभद्र-भद्र दो गये-। रावण भी गण 
हो गया। विष्णु ने तीसरे जन्म द्वारा उनका उद्धार करके एक अंश 
से उनको अपने पास रवखा । (८९) वे दोनों एक अंश में अब भी 
द्वारपाल हैं । इस प्रकार हे प्रिये! रावण असल में शिवगण ही 
था । (९०) सनकादिक शिवगण इस भाँति शम्भु परायण हैं कि 
 अनेककोटि त्ह्माएड में शिव से अन्य वे किसी को जानते ही नहीं । 
(९१) शिवजी ने यह रहस्य पावेती से कहा और मुझसे स्कन्द्जी 
ने कहा । तू इस रहस्य के योग्य है, इससे मैंने तुकसे कहा । (९२) हे 
शिवे ! यह संसारतारण-उपाय अभक्त को न देना चाहिये । यह शिव- 
ज्ञान का एकमात्र सार है ओर शिवजी की भक्ति देनेवाला है । (९३) 


हे प्रिये | सुनो, शिव रूपी महात्माओं की महिमा विचित्र है। शिवजी-* 


योग के बल से अनेक रूपों में खच्छन्दचारी रहा करते हैं। (९४) 

प्स्न्न्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ह्ल्न्ल्न्त्त्ल्तस्स्स्ल्न्न्न्ल्नलल्लत्तससस्स्स्प्ल्सस्सटल्टा_2:5 
१ ग, शिष्यगणों । २ ग, '''कोस्य तभूमिषु ॥ ३ ग. माप्त । ४ ग., है । 
४६ 
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४६२ काशीकेदा रमाहात्म्यम्‌ 
 'पश्यतो रावणत्व॑ च प्राप्य शम्भोः प्रियो गणः । . 
«  झुमद्रभद्रनामानावपिं... .. पूववदास्थितो. ॥६५॥ 
“.” विष्णोद्वास्थो पुनरपि चित्रा तेषां गतिः प्रिये !। 
/.... सनकाद्या अपि .पुनः शिवांशा. ब्ह्ममूनवः ॥६६॥ 
*  « हिरण्यस्यापि कशिपोः पुत्रोउभूत्‌ सनकः पुन/। 
इत्यनेकविधा लीला विचित्रा शिवयोगिनाम ॥६७॥ 
सनत्तुमारोत्पत्तिस्तु प्रोक्ता त्व॑ हदि धारय | 
. बामदेवोत्पत्तिमपि बदामि श्रृणु मतप़िये | ॥&०८॥ 
इति निजदयितां रहस्यमार्य॑ 
प्रमशिवस्प जगाद नाथशमों । 
. भृणुत सुनिवरा। पर॑ यदाह 
तदपि वदामि च वामदेवमूलम्‌ ॥६६॥ 
य इद शृण॒ुयाद महारहस्ये॑ 
शिवकथित॑ परम शुभ॑ शिवाये | 


रावणत्व को भ्राप्त होने पर भी देखते-देखते सुभद्व-भद्र नामवाले दोनों 
शह्धर के प्रिय गण हों गये (९५) ओर फिर भी दोनों विष्णु के 
द्वारपाल हैं । हे प्रिये! उनकी गति विचित्र है। सनकादि सहर्षिगण 
ब्रह्मा के पुत्र होने पर भी शिवजी के अंश हैं। (९६) ओर फिर 
सनक हिरण्यकशिपु के बेटे भी हो गये । इस प्रकार शिवयोगियों की 
लीला विचित्र है । (९७) सनत्कुमार की उत्पत्ति मैंने कही, उसे हृदय में 
धारण करो। वामदेव की भी उत्पत्ति में कहता हूँ, हे प्रिय ! उसे तू सुन । 
(९८) इस प्रकार अपनो खत्री से परमशिव का आदि रहस्य नाथ- 
शर्मा ने कहा और इसके वाद वामदेवजी की उत्पति कही हे मुनीन्द्रो ! 
- में भी उसे आप लागों से कहता हूँ, सुनिये | (९९) जो इस परमशुभ 


महांर॑हस्य को, जिसे शिवजी ने शिवा से कहा है, सुनता है, वह हि कम मच मे वा से कहा के सतत के बह 


१ ग, पश्य भो; ! । २ ग॒, ता । 
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चत॒र्विशोषध्यायः छ८३ 
स लमभेच्छिवधाम अक्तभोगः- अन्त 
पुनराहत्ति विव्जित महत्तत्‌ ॥१००॥ 


इति श्रीकाशीसूलरहस्ये ब्रह्मवैवत्त खिले काशी- 
केदारमाहात्म्ये न्रयोविशोव्ष्यायः ॥२३॥ 


आअथ चतुविशो<्ध्यायः । 
ऋषय ऊचु:-- 
वादरायंणसच्छिष्य | सतत | ज्ञानाशतोदधे !। 
नाथशरमा खजायाये वामदेवसप्ुरूवम || १॥ 
कंर्थ प्राह वदाउस्मार्क येनेद लोकतारकम | 
पृष्ठ रहस्य॑ -शिवयोः प्रछत॑ आवनत्रये ॥ २॥ 
तादशर्य मंहर्षेस्त्वपुत्पत्तिं शिवयोगिनः । 
इति पृष्ठस्तदा खूतों मुनिभिस्तत्तदर्शिभिः ॥ ३॥ 


भोगों को भोगकर शिव-धाम को प्राप्त होता है, जो कि पुनरावृत्ति 
से वर्जित है, ओर -महान्‌ हैं | (१००) 
यह ब्रद्मवैवत्त के खिलग्रन्थ काशीमूलरहस्यान्तर्गत केदार-महात्म्य 
का तेइसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


सो०--उमहिं ज्ह्म-उपदेश, दयो शम्भु एकान्त करि | _ 
सुन्यो कपोत अशेष, वामदेव भो शाप बस 
ऋषि,लोग बोले--हे बादरायण के श्रेष्ठ शिष्य | सूतनी ! आप 
ज्ञानाम्ृत के महोदधि हैं। आप हम लोगों से कहिये कि नाथशर्मा ने 
अपने स्त्री से वामदेव की उत्पति के विषय में क्या कहा ? (१) शिव- 
पावेती का रहस्य लोकतारक है ओर हम लोग इसलिये पूछ रहे हैं 
कि यह तीनों लोक में फैल जाय । (२ ) ऐसे शिवयोगी महर्षिकी 


१ ग, देवयोगिन३। 
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काशीकेदाय्माहा त्म्यम्‌ 


४६८६७. | 
प्राह तान्‌ विस्मयकथां रहस्यां जनतारिणीमू । 


सूते उवांच-- 
*श्रृगुध्व॑ मुनय/ सर्वे वामदेवोकूबाँ कथास्‌ ॥ ४॥ 


“5 * पूर्व कैलासशिखरे शुद्धान्तोपवने शिवों 


विहर्ती बहुऋतून ब्रह्मानन्देकसागरों ॥ ५.॥ 
विहत्य चिरकाल॑ तो एकान्ते-तस्थतुस्तदा । 

देवी प्राह महादेव स्वामिन्‌ ! मचित्तस॑ंस्थितस्‌ ॥ ६॥ 
तव॒ स्वरूप कौहक्‌ तन्मनोवाचामगोचरस्‌.। 

श्रते! शिरांस्यपि पुनस्त्वामाहुर्नेति नेति च ॥ ७॥ 
. तत्तत््व॑ मां बोधंयर्र येनाह त्वत्समाउभवमर्‌ । 
इृदानीं देहभागाधो स्वरूपस्येशितुस्तव ॥| ८॥ 


उत्पत्ति पूछने पर सूतजी ने तत्वदर्शी मुनियों से (-३ ) जनों को तारने- 
वाली रहस्य की विस्मयंपूर्ण कथा कही |... . 

सूतजी बोले--हं स्ुुनिवृन्द ! आप लोग सब वामदेव की उत्पत्ति की 
कथा सुनें । ( ४ ) पहिले किसी समय केलास के शिखर पर, शुद्धान्त 


( अन्तःपुर ) के उपवन में ब्रह्मानन्द के समुद्र शिव-पावती ने बहुत . 


ऋतुओं तक विहार किया | (५ ) बहुत दिनों तक विहार के बांद दोनों 
व्यक्ति एकान्त में बैठे। तब देवी ने महादेवजी से कहा--हे खामिन ! 
मेरे चित्त -में बैठा हुआ (६ ) मनवाणी से अतीत आपका- रूप 


* कैसा है ? वबेदान्तों ने भी आपका नेति... नेति करके निरूपण 


किया है, (७) उस तत्त्व को आप मुझसे कहिये, जिससे में 
आपके समान हो ज्ञाऊँ | इस काल में हे ईंश ! में आपके स्वरूप देह 
की अधंभागिनी हैं। (८) मैंने ही आपकी सहायता से यह. रूप 


कल्पित किया है | आपके सान्निध्य के विना मुझमें जगत्‌ की रचना की 


१ के, ऋषय: | २ ग माच्चित्तसस्थित |। ३«ग .पस्तके--तत्तत्व॑ मां बोधय 
पिता नात्त । मु ; हा % 0 द् हक 


लि] 
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चतुविशोदध्यायः छेपप 


मयेव कल्पित॑ रूपमिद ते त्वत्सहायतः | 
त्वत्सान्निध्यं विना शक्तिमेंम नास्ति जगत्कृतो ॥ 8 ॥ : 
त्वत्सत्तयाहँ.. चैतन्यामूलप्रकृतिरप्यहम्‌। -. 
तंव सत्तात्मक॑बोध॑ यथा मे स्यात्तथा वद ॥१०॥ 5०" 
इति शम्झ्ु) पराशक्त्या पृष्ठ; प्राह स तां पुनः 
शरुणु देवि ! प्रवक््यामि मद्गोधो हतिदुलभ/ ॥११॥ 
मदात्मबोधकाले5त्र को5्प्यन्यों नेव तिष्ठत | 
पशुपत्षिभजदंशा अप्येतच्छणुयुयदि ॥१२॥ 
ज्ञान॑ तेषां भवेत्‌ सच्यः स्वात्मन्यत्रेति हि भ्रुवप्त । 
तेन ज्ञानेन माया ते नश्यत्येव श्रमात्मिका ॥१३॥ 
तदा ज्ां कोंडपि मच्छक्ति मन्‍्यते नेव सबंधा । 
तस्माचत्कायसिद््यर्थ विविक्त प्राथ्यते मया ॥१४॥ 


शक्ति नहीं है। (९) आपकी सत्ता से में चैतन्य हैँ और मूल प्रकृति हूँ। 
अतः आपका सत्तात्मक ज्ञान जिंस भाँति, मुझे हो जाय, बसा 
कीजिये (१०) पराशक्ति के इस प्रकार पूछने पर शिवजी ने उनसे 
कहा-हे देवि ! में कहता हूँ, सुनो । मेरा ज्ञान अत्यन्त दुलेभ है । तुम 
मेरी शक्ति हों, इसलिये शीघ्र ही सीधे-सीधे जान जाओगी | (११) 
जब मैं अपने आत्मा का ज्ञान बतलाने लगूँगा, उस समय यहाँ कोई 
न रहे । पशु, पक्षी, भ्रृज्ञ, दंश आदि यदि कोई भी इसे.सुन लेगां 
(१२) तो तुरन्त उसको निश्चय अपनी आत्मा का ज्ञान हो जायगा। 
उस ज्ञान से तुम्हारी श्रमात्मिका शक्तित का नाश हो जायगा। (१३) 
इसलिये तुम्हें कोई-कोई सवंथा मेरी >शक्ति भी नहीं मानते | इस 
लिये तुम्हारे काय्ये की सिद्धि के लिये में 'एकान्त . चाहता हूँ । (१४) 

ऐसी शस्सु की वाणी सुनकर देवी ने शुद्धान्त के उद्यान में रहनेवाले 


फरिकमकनकीनी-भखछफछऐ कह __:े  इउत ााततत्््््््््््््््््््भ्भभथभथथ 3 डजडड ड  > ोोोोनक  स्‍न्‍़स्‍ल्‍क्‍ुल्‍इ़ 5  उस्‍उन्‍स्‍फपफे _ _तत-_””ि”ःख£।--ज-जई-े-- 


१ गं. सत्तात्मको बाघ:। २ ग, छातिदुलेम:। २ ग, तिष्ठात्तत।«& ग 
स्वृत्मन्यन्वेति । 
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४६८६ काशीकेदारमाहात्मयम्‌__ 
इति शम्भवचः श्रज्रा शुद्धान्तोद्यानसंस्थितान । 
जीवानुत्साययामास क्मिकीटादिकानपि ॥१५॥ 

५ उत्साय सवान जन्तून सा देवमाप्राथयत्पुनः 
खामिन ! दयां कुर विभो ! खखरूपप्र॒पादिश ॥१६॥ 
विविक्ते विजने श॒म्भो ! स्वात्मोद्याने सुत॑विदस्‌ | 
तदा दयालुगिरिशों विल्वमूत्ते न्यपीदत ॥१७॥ 
दक्षिणामूर्तिरूपेण धृतचिन्प॒ुद्रपाणिना । 
स्वात्मज्ञान॑ महादेव्ये संबोधयितुमारभत्‌ ॥१८॥ 
तदा तद्विल्वहक्तरय कोटरे द्रगहरे। 
रूपए पारावतों लीनो निगन्तुं नाशकद्धिया ॥१६॥ 
गम्भी रकोटरान्तस्थो उप्यश्ुणोदात्मस॑विदस्‌ । 
देव्ये सम्मपदिष्ठ॑ तत्‌ संसारोदधितारक] ॥२०॥ 
खात्मन्यभावसद्भावतक्तब्रह्मात्मनिणंयमू__। 
तत्तमस्यादिवाक्याथंसार॑चाउखण्डचेतनम्‌ ॥२१॥ 


न्ज्ल्क््ज्ल्जलिजज5 


सब जीवों को वहाँ से हट। दिया । यहाँ तक कि कृमि कीटादि भी नहीं 

रहने पाये । (१५) सब जन्तुओं को निकालकर फिर देवी ने शिवजी 

से ग्राथना की कि हे खामिन्‌ ! हे विभो ! दया करके अपने स्वरूप का 

आदेश दीजिये । (१६) एकान्त निजंन अपने उद्यान में संवित्‌ 

(ज्ञान) का उपदेश कीजिये | तब द्यालु शिवजी बेल के पेड़ के नीचे बैठ 

गये ओर (१७) ज्ञान-मुद्रा धारण करके दक्तिणामूर्ति रूप से अपने 
आत्मज्ञान का देवी को उपदेश करने लगे । (१८) उस समय बेल 
के पेढ़ के खोखले के एक-द्म भीतर एक रोगी कबूतर छिपा 
पढ़ा था, वह डर से बाहर न निकल सका । (१९) गहिरे खोखले में 
से भी.उसने वह ज्ञान सुना, जो संसारसप्रुद्र से तारनेबाला आत्म“ 
ज्ञान: देवी से भगवान्‌ कह रहे थे | (२०) अपनी आत्मा में अभाव 
3 ग, शुद्धान्त ध्यानलोस्थतान । २ ग, तत्त्मस्थादिवाक्या सु चिदानन्दानिमरस्‌। 3 ग, शुद्धान्त ध्यान लौस्थता न । २ ग, तत्त्वमस्या दिवाक्या थ॑ सचिदानन्दानि मर म्‌. 
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चतुर्विशो धध्यायः ४८७ 


'नेति नेतीत्युपनिषद्रोपशीष॑ निरश्ञनम्‌ । 
खात्मेकवेच॑ खाज्लुभववोधमात्रात्मचिद्डनम्‌ ॥२२॥ - 
अनाथनन्ताखण्डेक्सब्विदानन्दनिभरम । 

शिव शान्त॑तुरीयानां तुरीयातीतमद्यम्‌ ॥२३॥ 
कारणं जगतां माया मिथ्या वैचित्रयसबनाम्‌ । 
खतो भान्त॑ खतः सत्य॑ खत; सिद्ध खतः स्थितम्‌ ॥|२४॥ 
अ्रत्यज्ुग्राहिताशेषानुमानेकानलुमानितस॒ ॥ 
स्वानन्य॑ खप्नतिष्ठानं भावाभावविवजितम ॥२५॥ 
एताहक्‌ स्वात्मविज्ञानं देवों देव्ये हपादिशत्‌ । 
तत्तणं च वरा शक्तिः खात्मानन्या बभूव ह ॥२६॥ 
'महागुरूपदेशेन : विस्शता  देहभावना । 
सखानन्यभावज्ञानेन शिव वान्यं न चाविदत्‌ ॥२७॥ 


से लेकर सद्भाव तक का तत्त्व, ब्रह्म आत्मा का निर्णय, तत्वमसि” आदि 
महावाक्यों का सार अखण्ड चैतन्य, (२१) नेति नेति यह उपनिषद्‌ के 
श्रेष्ठ ज्ञान का निरूपण, निरखन, केवन अपने से ही जानने योग्य, सवा- 
जुभवमात्र चिदूघन आत्मा, (२२) अनादि, अनन्त, अखण्ड, सब्चिदा- 
ननन्‍्द्घन, शान्त, शिव, अछैत तुरीयों के तुरीयातीत, (२३) विचित्रता 
के भण्डार जगत की कारण खरूप मिथ्या माया, खयप्रप्नकाश, स्वयं॑- 
सत्य, खतःसिद्ध, ख्तःस्थित, (२४) श्रुति से अनुगृद्दीत, सम्पूर्ण अनु- 
मानों से अनुमानित, जिससे अन्य कोई नहीं, खाश्रयभावाभाव से 
वर्जित (२५) इस प्रकार के आत्मविज्ञान का देव ने देवी को उपदेश 
दिया; और उसी क्षण वह श्रेष्ठ शक्ति आत्मा से अनन्य हो गई । (२६) 
महागुरु के उपदेश से देवी की देहभावना विस्तृत हो गई । उसने अपने 
आअतन्‍्य भाव के ज्ञान से शिव को या अन्य किसी को न जाना। (२७) 


६9 35325225 5525 न पम्प पल्प नर कया शत प्र एप 


१ ग॒, पुस्तके--'नति नेतता०**', श्लोकार्ष नास्िति | २ ग. अुत्यनुग्राहितारी- 
पानुमानैकानुम/निकम्‌॥ ३ ग. तेन । ्फ 
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देहसड्ातमखिल॑ भावनावजजितं जड़म्‌ | 
न्यपतद्वासनाशून्य॑ देवी परणात्मतामियात्‌ ॥२८॥ 
पारावतः कोटरस्थों दृष्टा श्र्रा5उत्मसंविदम्‌ | 
सहंगरोः सुमहिम्ना च गतदेहात्मवासनः ॥२६॥ 
अखण्डैकात्मतामाप जीवन्नेव स तत्तणम्‌ । 
देहसड तु .विस्मृत्य उध्वस्थतरुकोटरात्‌ ॥३०॥ 
पपात तस्य देहो5पि तरुमूले जडात्मकः। 
हृष्टा द्विज महादेव! किमेतदिति विस्मितः ॥३१॥ 
ज्ञाज़ा ज्ञानहशा स्व महादेवों दयानिधिः। 

: आत्मज्ञानात्‌ स्वात्मभूतदेव्या देह स्पृशन्गुरु। ॥३१॥ 
लोकलीलाविनोदार्थ स्वशक्तया साभवत्पुनः । 
सा देवी पुनरुत्थाय दृष्दा पक्षितल्तुं श्रवि ॥३३॥ 
किमेतदिति पप्नच्छ चित्र देवस्थ वेभवस्‌ | 
त्वमेवेतद्धि जानीथाः सचात्मास्त्युपदेशतः ॥३४॥ 


सम्पूर्ण देहसंघात, भावना-वर्जित, जड़॒ तथा वासनाशुन्य होकर 


गिर गया ओर देवी पूर्णोत्मता को भ्राप्त हुईं। (२८) सदूगुरु की 
महिमा से आत्मज्ञान को सुनकर खोखले के कबूतर की देहात्म- 
वासना मिट गई । (२९) वह जीते-जी उसी क्षण अखण्ड एकात्मता को 
प्राप्त हुआ । देह-संघात को भूलकर ऊपर के पेड़ के खोखले से (३०) 
उसका जडात्मक देह पेड़ के नीचे गिर पढ़ा । उसे देखकर महादेव- 
जी विस्मित हुए कि यह क्या है ! (३१) ज्ञान-दृष्टि से सब कुछ जान- 
कर द्यानिधि महागुरु महादेवजी ने आत्मज्ञान से खात्मभूत देवी 
के देह को छू दिया। (३२) लोकलीला-विनोद के लिये अपनी शक्ति 
से वे फिर हो गई । देवी फिर उठ बैठीं, देखा कि पक्षी का शरीर प्रथ्वी 


में गिरा हुआ है | (३३) पूछा कि यह क्‍या है ? देव की महिमा विचित्र 


१ ग. स्वात्ममूत। २ ग. सो5भवततः | ३ क. ग, त्वमेवेतद्विजानीयाः । 
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तदा देवी ज्ञानदशा द्विजज्ञानाप्तिकारणम । 
ज्ञात्रा देवे तदा प्राह जीवयैनं द्विज लिति ॥३५॥ 
मदाज्ञालइकस्त्वेष लीया हत्ताग्रकोटरे। 
तस्मादस्य भवेज्जन्म द्विजस्य द्विजकुक्तितः ॥३६॥ 
एवं वदन्त्यां देवेश्यां ट्विजे शक्तिमदाच्छिवः | 
ततो द्विज/ सम्रुत्यथाय प्रणम्य गरुरुदम्पती ॥३७॥ 
ज्ञाला देवीशापवचः प्रहसन्‌ प्राह तो द्विजः । 
जन्मान्यनेककोटीनि भवन्तु मम सदृगुरों | ॥३८॥ 
का हानिर्मे गुरूवरों' खात्मभूताखिलात्मनः | 
द्विजत्व॑ क्षत्रियत्वे वा तथान्याखिलसष्टिषु ॥३६॥ 
िमूतिवाउथवा मेअस्तु नाई तद्ेदमूत्तिमान्‌ । 
स्वयमेव खतो भामि खात्मानन्दग॒रोबलात्‌ ॥४०॥ 


है। शिवजी ने कहा कि तुम ही इसे जानो, उपदेश से तुम सवोत्मा दो गई 
हो। (३४) तब देवी ने ज्ञानदृष्टि से पक्षी के ज्ञान का कारण जानकर, देव 
से कहा कि इस पक्षी को जिला दो | (३५) इसने पेड़ के खोखले में छिप- 
कर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, अतः इस पक्षी का त्राह्मणयोनि में 
जन्म हो । (३१६) देवी के ऐसा कहने पर शिवजी ने पक्ती को शक्ति 
दी, तब पक्षी ने उठकर गुरु दंपती को प्रणाम किया (३७) ओर देवी 
के शाप की बात जानकर पक्षी हँसता हुआ बोला--हे सदूगुरो ! मेरे 
अनन्त कोटि जन्म हों, (३८) इसमें मेरी हानि क्या है ? यह अखिल 
आत्मा मेरा ही आत्मभूत है। त्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति अथवा शेष 
सब सृष्टियों में (३९) होऊँ, अथवा त्रिमू्ति दोऊँ, परन्तु में इन भेदों 
से मूर्तिमान्‌ न हो जाऊुँगा। मैं गुरु के बल से स्वयम्‌ ही खतः प्रकाश- 
मान हैँ और स्वात्मानन्द हूँ--(४०) ऐसा कहते हुए उसे देखकर शझ्लर- 
पारव॑ती ने बड़ा आश्चय्य माना, और कहा कि इसका 'ज्ञान पक गया 
१ ख, तियेक्‌, ग॒, लौनो। २ ख. युरवशात्‌ । ह ग. तथात्माखिलसष्टिषु । 
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४8० 
इति वादिनमेव॑ त॑ दृष्ठा चित्रों शिवाशिवों। 
परिपको3भवदय॑ लोकलीलां करोत्विति ॥४७१॥ 
भ्रूण द्विज | ब्रह्मनिष्ठद्वेनो भव मदाज्ञया । 
लोकलीलां कुरुष्वान्ते मामेवाप्स्यसि नान्यथा ॥४२॥ 
देवीवचःप! लगायद्विजव्याजात्‌ समुद्धवः । 
वामया सह देवोड5हमादिशं ब्रह्म ते यतः ॥७३॥ 
नाज्ना त्व॑ वामदेवाख्यो भव लोकेषु विश्वतः 
न ते गर्भभय॑ भरूयाद्‌ मन्मायापि न ते वरेत्‌ ॥४४॥ 

. भार्भेष्वात्मज्ञानवांस्व॑ भव मत्यापणावधि । 
लब्धमप्यात्मविज्ञानमद्विजतवान्न . सिद्धयति ॥४५॥ 

*. द्विजलमुपनिषदामथज्ञानायः कारणम । 

तस्मादे # विप्रजन्म प्राप्य मामाप्स्यसि भुवस ॥४६॥ 


्क 

- है। अब यह लोकलीला करे, (४१) हे त्रह्मनिष्ठ पक्ती ! तू मेरी 
आज्ञा से ब्राक्यण हो, और लोकलीला कर, अन्त में तू झुझे प्राप्त 
होगा . इसमें अन्तर न पड़ेगा । (४२) देवी के बचनपालन के लिये 
ब्राह्मण के मिस से जन्म ले, वामा के साथ मैंने ( देव ने ) तुम्हें 
ब्ह्मोपदेश दिया है। (४३) इसलिये तुम्हारा नाम वासदेव संसार 
में प्रसद्ध हो । फिर, तुम्हें गर्भभय न हों, ओर मेरी माया भी 
तुम्दें स्पश न करे । (४४) गे में ही तुम ज्ञानबवान्‌ होओ ओर 
वह ज्ञान तुम्हें हमारी प्राप्ति तक बना रहे। आत्मज्ञान प्राप्त होने 
पर भी विना ब्राह्मण हुए सिद्ध नहीं होता, (४५) क्योंकि 
उपनिषद्‌ के अथ॑-ज्ञान का कारण ब्राह्मणत्व है, इसलिये एक जन्म 
ब्राह्मण का पाकर तुम मुझे निश्चय प्राप्त होओगे । (8४६) इस प्रकार 


१ ग, पुस्तकीयोडय पाठः, आ० पु०--ते, इति | २ ख. परिपक्वोदयफले । 
३ ग॒. सत;। ४ ख, ग. गर्भव्प्यास्मशनवान्‌ । 
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इत्याज्ञां शिरसा धत्वा गुरो! कारुणिकस्य सः । 
पारावतो  विमतज्ुवोगदेवामिधरोपवत्‌ ॥४७॥ 
गर्भ एवाप्तविज्ञान ऋषिश्ञानविदांवरः । 
ब्रह्मनिष्ठ; शिवज्ञानी प्रख्यातों भूछुरेप्छ। सः ॥४८॥ 
अनवद्ये ! वामदेवससुत्पत्तिरिय॑ प्रिये |। 
लोकोपकृतये विप्रः सश्वरत्यात्मवित्तमः ॥४६॥ 
शिवेकचित्तः सततमन्यत्‌ सच परित्यजन। 
सूत उवाच--- " 
भृणुत सुनिवरेन्द्रा नाथशर्मा खजायां 
स्वयमकथयदेव॑ स्कन्‍्ददेवोपदिष्ठ; । 
प्रमशिवरहस्य॑ प्राक्तन॑ यः शध्रृणोति 
प्रसममखिलपापान्यदयन्‌ याति शस्श्ुम्‌ ॥४०॥ - 
: भवबन्धविमुक्तिदं विचित्र हि 
परमेशस्य रहस्यमम्बिकाये । 


की कारुणिक गुरु की आज्ञा शिरोधाय्ये करके, वह कबूतर त्राह्मण 
का शरीर पाकर वामदेव नाम से प्रसिद्ध हुआ। (४७) ज्ञानियों 
में श्रेष्ठ इस ऋषि ने गर्म में ही विज्ञान प्राप्त किया, और 
ब्रह्मनिष्ठ शिवज्ञानी रूप से ब्राह्मणों में प्रसिद्ध हुआ । (४८) हे प्रिये ! 
अनवये ! यह वामदेव की उत्पत्ति मैंने कही | वे आत्मज्ञानियों में 
श्रेष्ठ लोकोपकार के लिये विचरण किया करते हैं । (2९) सदाशिव 
में चित्त लगाये रहते हैं, और शेष सब छोड़ रक्खे हैं। सूतजी 
बोले-हे मुनीन्‍्द्रों ! सुनो, इस माति नाथशमों ने अपनी ख्री से 
स्कन्‍द्‌ का कद्दा हुआ परमशिव का यह. प्राचीन रहस्य स्वयं वर्णन 
किया । इसे जो श्रवण करता है, वह सब पापों का नाश “करके शिव- 
ज्ी को प्राप्त होता है। (५०) यह भवबन्धन से विसुक्ति देनेवाला 
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छ&० ह न 
इति वादिनमेव॑ त॑' दृष्ठा चित्रों शिवाशिवों | 
परिपको3भवदय॑ लोकलीलां करोत्विति ॥४१॥ 
श्रुणु द्विज ! ब्रह्मनिष्ठद्चेनो भव मदाज्या | 
लोकलीलां कुरुष्वान्ते मामेवाप्स्यसि नान्यथा ॥४२॥ 
देवीवचःप| लनाय द्विजव्याजात्‌ू समुद्धवः । 
वामया सह देवो5हमादिश॑ ब्रह्म ते यतः ॥४३॥ 
नाज्ना त्व॑ वामदेवाख्यों भव ल्ोकेषु विभ्रुतः। 

न ते गर्भभय॑ भूयाद्‌ मन्मायापि न ते बरेत्‌ ॥४४॥ 
* शर्मेष्वात्मज्ञानवांस्ब॑ भव मत्यापणावधि | 
लब्धमप्यात्मविज्ञानमद्विजत्वान्न . सिद्धयति ॥४५॥ 
द्विजवमुपनिषदापर्थशानाय. कारणमू. । 
तस्मादे # विप्रजन्म प्राप्प पामाप्स्यसि धुवम््‌ ॥४६॥ 


द हे अब यह लोकलीला करे, (४१) हे त्रह्मनिष्ठ पक्ती ! तू मेरी 
आज्ञा से ब्राक्षण हो, और लोकलीला कर, अन्त में तू अमे प्राप्त 
होगा , इसमें अन्तर न पड़ेगा । (४२) देवी के बचनपालन के लिये 
ब्राक्षण के मिस से जन्म ले, वामा के साथ मैंने ( देव ने ) तुम्हें 
ब्रह्मोपदेश दिया है । (४३) इसलिये तुम्हारा नाम वासदेव संसार 
में प्रसिद्ध हो | फिर, तुम्हें गर्भभय न हो, ओर मेरी माया भी 
तुम्हें सप्श न करे । (४४) गर्भ में ही तुम ज्ञानवान्‌ होओ ओर 
वह ज्ञान तुम्हें हमारी प्राप्ति तक बना रहे। आसलाज्ञान प्राप्त होने 
पर भी विना ब्राह्मण हुए सिद्ध नहीं होता, (४५) क्योंकि 
उपनिषद्‌ के अर्थ-ज्ञान का कारण ज्राह्मणत्व है, इसलिये एक जन्म 
न्राह्यण का पाकर तुम मुझे; निश्चय प्राप्त होआगे । (४६) इस श्रकार 
ं---- मा 3 जाया जार अत -- ८ >शूपाए 

१ ग, पुस्तंकीयोउ्य पाठ), आ० पु०--ति, इति । २ ख. परिपक्वोदयफले । 

३ ग. संत: । ४ ख, ग. १र्भव्प्यात्मशनवान्‌ । 
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इत्याज्ञां शिरसा धृत्वा गुरो! कारुणिकस्य सः । 
पारावतों विम्रतज्लुवामदेवामिष्रोअ्मवत्‌ ॥४७॥ 
गर्भ एवाप्तविज्ञान ऋषिज्ञानविदांवरः । 
ब्रह्मनिष्ठट शिवज्ञानी प्रख्यातों भूमुरेप्छु! सः ॥४८॥ 
अनवये ! वामदेवससुत्पत्तिरिय॑ प्रिये !। 
लोकोपकृतये विप्रः सश्वरत्यात्मवित्तम; ॥४६॥ 
शिवेकचित्तः सततमन्यत्‌ सर्वे परित्यजन। 


सूत उबाच--- 
भ्गुत सुनिषरेन्द्रा नाथशर्मा खजायां 
स्वयमकथयदेव॑ रकनन्‍्ददेवोपदिष्ठ। । 
प्रमशिवरहस्य॑ पाक्तनं ये शृणोति 
प्रसममखिलपापान्यदयन्‌ याति शस्झ्ुम्‌ ॥४०॥ « 
भवबन्धविम्ुक्तिदं विचिन्र थे 
परमेशस्य रहस्यमम्बिकाये । 


की कारुरिक गुरु की आज्ञा शिरोधाय्ये करके, वह कबूतर ज्राह्मण 
का शरीर पाकर वामदेव नाम से प्रसिद्ध हुआ। (४७) ज्ञानियों 
में श्रेष्ठ इस ऋषि ने गर्भ में ही विज्ञान प्राप्त किया, ओर 
ब्रद्मनिष्ठ शिवज्ञानी रूप से ब्राह्मणों में प्रसिद्ध हुआ । (४८) हे प्रिये ! 
अनव्ये ! यह बामदेव की उत्पत्ति मैंने कही | वे आसज्ञानियों में 
श्रेष्ठ लोकोपकार के लिये विचरण किया करते हैं । (2९) सदाशिव 
में चित्त लगाये रहते हैं, और शेष सब छोड़ रखे हैं। सूतजी 
बोले-हे मुनीन्‍्द्रो | सुनो, इस भांति नाथशमों ने अपनी स््रीसे 
स्कन्द का कहा हुआ परमशिव का यह: आचोन रहस्य स्वयं वर्णन 
किया । इसे जो श्रवण करता है, वह सब पापों का नाश सर लक 
ज्ञी को प्राप्त होता है। (५०) यह भवबन्धन से विमुक्ति देनेवाला 
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४६२ काशीकेदारमाहात्स्यम्‌ 


'<*<*९७++५: 


श्रणगुयाद यश स विमुक्त एवं सत्यम्‌ ॥५१॥ 


इति श्रीकाशीमूलरहस्ये ब्रह्मवैचत्त खिले काशीकेदार 
. माहात्ये चतुविशो<्ध्यायः ॥२४॥ 


अिनी-# एीक७-क-छ एज कनसवनननननातञ न 5455 


पञ्चविंशो<5ध्यायः । 


ऋषय ऊचु:-- 
शिवज्ञानरसानन्दकन्दभूतमहामते ! । 
सताउस्मार्क वद विभो ! राज्ञअ्न्द्रतते जनिम्‌ ॥ १॥ 


शिवजी का विचित्र रहस्य है | इसे साक्षात्‌ शिवजी ने अम्बिका से कहा 
_ था, जो इसे भक्ति से सुनता है, वह अवश्य मुक्त हो जाता है । (५१) 
यह ब्रह्मवैवतत के खिछ भाग काशीमूलछरहस्य के अन्तर्गत 


केदारमाहात्य का चौबीसवाँ भध्याय समाप्त हुआ ॥ 
ड्ड' 


पशुपतीश नेपाल में, ज्योतिरलिजः प्रधान । 
शिवशर्मा पूजत सदा, विधि तें परम सुजान ॥ 
भील दास ताको रहो, सेवत कपट विहाय । 
परुष कह्मो इक वार सो, क्षमा कीन्ह ऋषिराय ॥ 
द्विजसेवा फल नप भयो, भील नाम शशिवान | 
हद्विजवर गर्ग महर्षि भे, शिवतप ज्ञान निधान ॥ 
निज पूरब सेवा सुमिरि, न्पहिं दयो बहु ज्ञान । 
मुक्ति विन्न के नाश हित, भेज्यो जहेँ हिमवान ।। 
ऋषि लोग बोले--हे महाबुद्धिमान्‌ सूतजी ! आप शिव ज्ञान- 
रसानन्द के कन्द हैं. आप हम लोगों से राजा चन्द्रवान्‌ की उत्पत्ति 
का वर्णन कीजिये | (१) वह चन्द्रवान्‌ कौन था, जिसने ऐसे दो 
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« कथासो चन्द्रवान्राम येन पृष्टो मुनीखरों। 
_बामदेवकुमारोी. सद्रहस्यस्थ प्रकाशकों ॥ २॥ 
तत्मश्नव्याजतः शस्भोर्दिव्यवागभवत्‌ मुने | । 
तया वाचा कुमारो5पि रहस्य॑ + सम्प्रकाशयत्‌ ॥ ३ ॥ 
काशी विनिन्यापि तपो लिझ्लान्यपि महेशितुः । 
ज्ञानवानिति गर्वेण दुविदग्धोषपि मोत्यतः ॥ ४॥ 
चुनः शिवप्रसादस्य योग्यो5भूत्‌ केन हेतुना । 
शिवाज्ञया- कुमारो5पि रहस्य॑+ श्रावयत्च तम्‌ ॥ ५ ॥ 
तादशस्यापि उृपतेगेवि्वत्य वदख नाः। . 
इति पृष्ठस्तदा सूतो मुनिभिः शिवयोगिभिः ॥ ६॥ 
सृतः प्राह पुनर्विप्रान्‌ जि चन्द्रवतः क्रमात्‌ । 
'सूत उबाच--- 
शृगुध्व॑ मुनयः सर्वे नाथशमोप्यमय॑ कथाम्‌ ॥ ७॥ 


मुनी्वरों से पूछा, जो कि सद्रहस्य के प्रकाशक थे और वामदेव तथा 
कुमार नाम से जगत्‌ में विख्यात थे। (२) उसके प्रश्न के बहाने 
शहर की दिव्य आकाशवाणी हुईं और उसी वाणी के प्रमाण से 
कुमार ने दिव्य-रहस्य को प्रकाशित किया | (३ ) राजा ने ज्ञानी होने 
के अभिमान से तथा कच्चे ज्ञान और मूढ़ता से काशी की निन्‍्दा की 
और शिवजी की मूर्तियों की भी निन्दा कर डाली। (४) फिर भी 
बह शिवजी के प्रसाद का पात्र कैसे हुआ ९ ऐसे अभिमानी राजा को 
. भी शिवजी की आज्ञा से कुमार ने रहस्य कैसे सुनाया ? (५) यह्‌ 
- बात आप हस लोगों को बतलाइये | जब शिव-योगी सुनियों ने सूतजी 
से इस भाँति पूछा, तब सूत ने चन्द्रवान्‌ की उत्पत्ति ब्राह्मणों को न 
झुनाई। सूतजी ने कद्दा-दे ुनिलोग ! या अन्य । सूतजी ने कहद-े सुनिलोग ! आप श्रवण करे, जो कथा: 
१, ग. मुनेः | * गे ते जगाद ह | ३ ग, प्रावदच्छ | ४ ख. ग, उल्दन 

* क्वीयोड्यं पाठ;, आ० पु०--नारित । | अडभाव आप; । 
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सपलतये प्राह युष्मभ्य॑ तां वदामि शुभावहाम्‌ | 

पुरा हिमाचलप्रान्ते नेपालभ्र॒ुवि भूसुरा। ॥ ८॥ 
शिव॑ पशुपतीशाखू्य॑ पट्काल॑ पस्पेसेवयन्‌ । 
कथ्रिच्छिवात्मविज्ञनी शिवशमांभिधो द्विजः ॥ &॥ 
भस्मोद्धलितसवाइब्िपुण्ड्राड्धितमस्तक!ः._|। 
रद्राक्तहा रशक॒टकेयूरकरकट्टूणः ॥१०॥ 
पश्चाक्षराजपपरो रुद्राध्यायजपी सदा। 
शिवलिज्ञाचनपरल्लिकांस॑ नियमेन सः ॥११॥ 
श्रीमत्पशुपंतीशानसेवानियमतत्परः | 
कुठुम्बी नित्यनैमित्यकरमेश्रद्धापरायण३ ॥१२॥ 
एवंभूतस्य विप्रस्थ ग्रहकमोरिस साधितुस्‌ । 
कथ्िद्चिनज्ञो वनचरो छुत्तामो दासतामगात्‌ ॥१३॥ ४०: 


नाथशर्मा ने भो अपनी स्त्री से कही थी, ( ७ ) उसी शुभावह कथा को में 
आप लोगों से कहता हूँ । पूर्वकाल में द्विमाचल के प्रान्त में नेपाल के 
कुछ आह्यण (८ ) पशुपतिनाथ महादेव की छवों कालों में पूजा किया 
करते थे । उनमें से एक शिवशर्मा नामक ब्राह्मण शिवात्मविज्ञानी 
था। (९) वह सब अज्ञों में विभूत रमाये, मस्तक पर त्रिपुंड् लगाये, 
रुद्राक्ष का हार, मुकुट, केयूर और कड्ूण पहिने रहता था । (१०) सदा 
शिव-पश्चाक्तरी ओर रूद्री का पाठ किया करता था। तीनों काल 
नियम से शिवलिज्ञाचन करता था। (११) श्रीमत्पशुपतिनाथ महा- 
*_ देव की सेवा के नियम में तत्पर रहता था। वह ब्राह्मण कुटुम्बी भी 
_ था, नित्य नैमित्तिक कम और श्राद्ध में परायण रहता था। (१२) ऐसे: 
ब्राह्यण के घंर का काम करने के लिये, एक जंगली भील, जो कि भूख 
से दुर्बंल हो रहा था, नौकर हो गया । (१३) उस ब्राह्मण की आज्ञा 
._ शिरोधाय्य करके वह भील उसके घर का सब काम निष्कपट भाव से 


ह ग, विनचारः | 


४8&७ 
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तस्याज्ञां शिरसा धृत्वा विप्रस्य स तु भिन्नकः | 
ग्रहकस्मारिम सवाशिण करोति कुहक बिना ॥१४॥ 
कदाचित्तमधिक्तिप्प विप्र॑ कायोन्तरेषु सः। 
वदत्युद्धतवद्विप क्षमी विप्रो न कि बदेत्‌ ॥१५॥ 
एवं स्थिते तदा विपे कालात्‌ पशुपतीशखरः। 
'विप्रप्रसादसुपुखो. नभोवाण्यावदद्विजम्‌ ॥१६॥ -: 
* त्वयि प्रसन्नो5हं विप्र | षट्काल सेवया तव । 
मद़क्‍त्या द्विजयोग्पेन भ्ोतस्मार्तोक्तकमणा ॥१७॥ 
प्रम ज्ञानं., तव भवेदपरोक्षमसंशयम्‌ । 
इतः परे जन्मनि तेन' ज्ञानेनाप्स्यसे च मास्‌ ॥१८॥ 
इति 'वार्च द्विजः भ्रुत्वा 'शिवोक्तमिति निश्रयन्‌ । 
अविरक्तः शिवभक्ताग्रयस्तपसा कायशोषणस्‌ ॥१६॥ 


करता था। (१४) किसी समय दूसरे कामों में उसने त्राह्मण की 
निन्दाकर उसे उद्दण्डतापूवंक जबाब दिया | परन्तु क्षमावान्‌ ज्राह्मण 
ने कुछ न कहा | (१५) उस ब्राह्मण के इस भाँति रहने से समय 
ज्आने पर पशुपतीश्वर महादेवजी ने ब्राह्मण के ऊपर प्रसन्न होकर आकाश- 
वाणी द्वारा उससे कहा--(१६) हे त्राह्मण ! तेरे तीनों कालों की सेवा, 
अपनी भक्ति, ब्राह्मण के योग्य भ्रौत-स्मार्त कम से मैं तेरे ऊपर प्रसन्न 
हैं। (१७) तुझे मेरा अपरोक्ष ज्ञान अवश्य हो । इसके बाद के जन्म में 
तू मुझे उसी ज्ञान के छारा प्राप्त करेगा। (१८) ब्राह्मण ने ऐसी वाणी सुन- 


कर यह निश्चय किया कि यह शिवजी ने कहा है । इसलिए वह शिव- .... . 


भक्तों का सरदार विरक्त हो गया.और तप से शरीर सुखाने लगा। (१९) 
अन्त में अनशन करके उसने शरीर छोड़ दिया । वही दूसरे जन्म में 
2 कक अब 7 3 न न+पनसलननलननननननननननन न 


१ ग. विप्रे । २ ग. पुस्तकौयो5य॑ पाठः, भआा० पु०--श्रौतस्मात्तोंक्तिकमंणा, 
: इति। १ ख. तद्‌, ग. तद्‌ ज्ञानेनाइस्य सेवनाम। ४ ग. पुस्तकौयो&यं पाठ, 
आ० पु०---वाच्यम्‌, इति । ५ ग. शिवोक्तां निश्चिकाय सः। 
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४&६ काशीकेदा रमाहात्म्यम्‌ 

नी जी न लक लिन जयओ+++ 
पायोपवेशव्याजेन त्यक्तदेहो>भवंद्‌द्विजः । 
स एवान्यभवे ख्यातो गर्गों नाम महामुनिः ॥२०॥ 
गार्गीनाज्नी तस्य पत्नी यामाहुजह्मवादिनीम्‌ । 
येवोपनिषदां मध्ये प्रतिपाधा झुनीखरे ॥२१॥ 
यया कते पूवप्षे याज्ञवल्क्यादयो5पि ताम। 

»- ब्रह्मवित्खपि विख्याताः समाधास्यन्तः कृच्छुत। ॥२२॥ 
तस्याः पतिः 'पूबभवे गर्गोडभूदुच्तरे भवे।- 
ब्रह्मनिष्ठ; शिवज्ञानी प्रख्यातों ब्रह्मवादिषु ॥२३॥ 

* झरो भिन्नस्तस्य शुभूषां चकार प्राग्भवे चिरस्‌। 
सेवाबलात्‌. शिवसुनेत् पोउभूदन्‍्यजन्मनि ॥२४॥ 
चन्द्रवाज्राम धमज्ञ। पावतीयों 'हिमाचले। 
प्रतापवान, कीत्तिमांश् ब्रह्मण्यो3नेकयज्ञकृत्‌ ॥२५॥७ 
तस्य धमम्ति ज्ञात्वा त्रिकालज्ञानवान्‌ मुनि | 
पूर्व जन्मनि भिल्ल॑ त॑ खात्मसेवाफलाद उपम्‌ ॥२६॥ 


प्रर्यात गर्ग ऋषि हुआ। (२०) और जिस गार्गी को त्रह्मवादिनी कहते 

हैं, वह उन्ही की पत्नी थी, जिनका कि उपनिषदों के बीच में मुनीशरों 

द्वारा श्रतिपादन किया गया है। (२१) जिनके पूर्वेपक्ष करने पर ब्ह्म- 

बेत्ताओं में विख्यात याज्ञवल्क्यादि ने बड़े कष्ट से समाधान कर।पाया। 

न (२२) उसके पूर्व-जन्म में गगे पति रहे और उत्तर-जन्म में त्रह्मवादियों 
में प्रख्यात अक्षनिष्ठ- शिवज्ञानी । (२३) जिस मिल्ल ने उनकी सेवा पूवे- 
जन्म में. बहुत काल तक की थी। सेवाबल से वही दूसरे जन्म में 
७०१० राजा हुआ (२४) उसका नाम पड़ा<चुन्द्रवान्‌ | हिमालय के पहाड़ी 
 .. प्रद्वैश में उसका राज्य था। वह धर्मज्ञ, ्रतापवान्‌, कीतिमान्‌ एवं त्रद्मण्य 
था। उसने अनेक यज्ञ किये थे | (२५) उसकी धर्मंगति देखकर तीनों _ 


2422 « किनननननम कब न न फेर जज दा 7 
का १ ग, पुस्तकीयोड्य पाठः, आ० पु०--विख्यातां! । २ ग, प्वेभागे। ३ ग. 
« .. शुभअ्रपा३। ४ ग, दिम/लये । 
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ज्ञात्वा गगों महायोगी तमुद्धत्तंमगान्त्पस्‌ । 
राजानमात्मविज्ञानमुपादिक्षत्‌ क्रमेण सः ॥२७॥ 
'तेनाप्तज्ञानविभवः प्राप्तवेराग्यवान्त्रपः | 
गुरु प्राह हुपो विप्रेंगंगे बह्मविदां बरस ॥२८॥ 
स्वामिन! राज्य॑ सुते स्थाप्य तप) कु ति। मे मतिः) 
उद्दभूता तपसे स्थानं ममादिश महागुरों | ॥२६॥ * 
इति पृष्ठस्तदा राज्ञा प्राह गर्गों हृप॑ तदा। 
केदार॑गच्छ तपसे तन्न सिद्धिमवेत्तव ॥३०॥ 
उपाधिरस्ति कश्रित्ते सिद्ध्ये पूर्वभवे कृतः। 
न भवेत्‌ स यदि तब 'कृतार्थोअ्येव नान्‍्यथा ॥३१॥ 
. . तदा प्राह हपो विप्रश्यपाधि! को गुरो | बंद । 
... क्ेनोपायेन मा भ्रूयादुपाधिस्त॑ च में बद ॥३११॥ 


कालों को जाननेवाले मुनि ने जान लिया कि यह पूर्व जन्म का वही भील 
है, जिसने मेरी बड़ी सेवा की थी। मेरी सेवा से ही यह राजा हो गया है। 
(२६) सो इसका उद्धार करना चाहिये। ऐसा सोचकर महायोगी गे उसके 
'पास गये । - उन्होंने क्रम से राजा को आत्मज्ञान का उपदेश किया। 
(२७) उससे राजा को आत्मज्ञान की महिमा मालूम हुईं और वैराग्य हो 
गया | तब त्रह्मवादियों में श्रेष्ठ अपने गुरु गगे ब्राह्मण से राजा ने कहा 
कि (२८) हे स्वासिन्‌) मेरी यह इच्छा होती है कि लड़के को राज्य 


: « देकर तप करूँ, हे महागुरो ! मुमे तप के लिये स्थात्न बतलाइये । (२९) 


जब राजा ने इस प्रकार पूछा, तब गगेजी ने राजा से कहा कि तुम तप के « 


लिये केदारजी जाओ, वहीं तुम्हें:सिद्धि प्राप्त होगी । (३०) तुम्हारी सिद्धि 


में तुम्हारे पूर्वजन्म की थोड़ी सी करणी से उपाधि है । यदि वह न होती 
तो तुम आज ही ऋताथथ हो जाते, यह मैं ठीक कहता हूँ । (३१) तब राजा 


१ ग॒, तेन चात्मज्ञानभवं वेरास्यं च्त्त्त्त््त्त्त्स्लक कलसल्तक। प ए एव ए चन्द्रवान्‌ ॥२ ग. तपःकम्मंणि | 
३ क. कृताथोज्यैव । ' 'कुर्वे इति” इति स्थिते, यल्लोपे सन्पिराप। । . 
७७ 
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इति पृष्टस्तदा पराह भूयो गगः शिवास्तथीः | 
श्ृणु राजन ! पूवभवे मिन्नस्त्व॑_विप्रसेवकः ॥ २३॥ 
सेवापरो5पि मौख्यांत्‌ त्व॑ त॑ कदाचिदतिक्रमे!। “४ -. 
क्षमावान शिवयोगी स न त्वां किमपि चोक्तवान्‌॥ ३४॥ हे 
तस्य सेवाफंल राज्यमोगः प्राप्तस्त्वयाधुना | | 
* तदधिक्षेपणफलं ज्ञानविप्ताया तिष्ठति ॥३५॥ 
तस्मान्मया लंद॒गुरुणा' प्राप्तज्ञानोडपि सन्‌ भवान्‌ । | 
भवसि च॑व॑ सान्तरायं! ज्ञानसिद्धों विभासि मे ॥३६॥ | 
इति तद्चन॑ भ्रुत्वा सहृशरोबंचन॑ हुपः ! 
: प्रशिपत्य पददन्द रक्ष मां कृपया विभो | ॥३७॥ 
त्वेत्रिकालज्ञाननिधियेनाहं तारितो5भवप। “5 अलज्र 
तथा मेज्लुग्रहः कार्यो. भवचरणसेविनः ॥३८॥ | 


ने ब्राह्मण से कहा--हे गुरुदेव | वह उपाधि कोन-सी है? उसे. 
मुझे बतलाइये। (३२) उसके ऐसा पूछने पर शिव में ही चित्त 

लगानेवाले गर्गजी बोले--है राजन्‌ ! सुन, तुम पूर्वजन्म के ब्राह्मण- । 
सेवक भील हो । (३३) सेवा में लगे रहने पर भी तुमने किसी दिन | 
उस ब्रॉह्मण का अपमान कर दिया>ओर वह ब्राह्मण क्षमाशील शिव- । 
योगी था,. उसने तुमसे कुछ भी न कहा । (३४) उसकी सेवा का फल- हि 
खरूप तुम्हें इस समय राज्य-भोग मिला है ओर उससे मंगड़ा करने । 
का फल ज्ञान में विन्न करने के लिये बैठा हुआ है । (३५) इसलिये मेरे 
- ऐसे सदूगुरु से ज्ञान पानेपर भी तुम्हारे ज्ञान की. सिद्धि में विन्न ५ 
होगा ऐसा सुमे मात्ठम होता है। (३६)-इस प्रकार का वचन सदूशुरु | 
. से सुनकर, राजा उनके दोनों चरंणों पर गिरंगया और कहने लगा. ४» | 
कि हे विभो ! कृपा करके मेरी रक्षा कीजिये । (३२७) आप त्रिकाल-- .. । 
। 


१ गे, भूय। २ गे. शिवाप्तपी:ः। ३ गे. राज्यभाग प्राप्त खथाउना | न 
के ५८ ख. "**०%» सदगुरुणा । ५ ख. शानसिद्धेरभाति. ग. श्ञानसिदध्यो ँ 
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तदा दयालु)! कृपया नृपमाह महागुरु। | 
ध्यात्वा पर शिव॑ चिचे क्ृताथेस्ल् भवेति तम्‌ ॥३६॥ 
शिव एवं करोतु त्वां कृतागसमपीखरे। 

: मत्मीत्यै मे प्रशुनोथ) प्रपश्चानामिति द्विम ! ॥४०॥ 
उक्त्वा हस्तेन संस्पृश्य तपसे प्रेषयद्‌ गुरु | 

. स्तर राजा चन्द्रवाज्ञाम यस्‍्यार्थ शिववागभूत्‌ ॥४१॥ 
कुमार एनये मूलरहस्याख्यानहेतुकी |... 
प्राप्तापराधोडपि हुप३ कृतार्थोभूच्छिवाज्ञया ॥७४२॥ 
एवा देवि ! जृपोत्पत्तिरनव्चे ! पुराविदः । 

वदन्ति, शिखिवाहो5पि तथा मां सम्ुपादिशत्‌ ॥४३॥ . 
४५४६... पश्य देवि | न कुबन्ति कि कि शिवजना झुबि'। 

क वराकों भिन्नतत्ु! क राज्यश्रीथ् ताइशी॥४४॥ 


.« ज्ञान के निधि हैं, आप मेरे ऊपर ऐसा अलजुप्रह कोजिये, जिससे मेरा 
उद्धार हो, क्योंकि में आपके चरणों का सेवक हूँ । (१८). तब दयालु 
महागुरु ने शिव का मन में ध्यान करके राजा से कहा--जाओ, तुस 
कतार होओगे । (३९) तुमने ईश्वर का अपराध किया है | फिर भी मेरे 
नाथ प्रभु शिवजी तुम्हारा कल्याण करें, .और तुम्हारे लिए प्रपत्चों की 
इति कर दें | (४७०) ऐसा कहकर ब्राह्मण ने उसके ऊपर अपना हाथ 
फेरा और उसे तप के लिये भेज दिंया ।« वही रांजा चन्द्रवाच्‌ था, 

जिसके लिये आकाशवाणी हुईं | (४१) इसी कारण कुमार मुनि ने . 
उन्हें मूलरहस्य उपाख्यान सुनाया । अपराधी होने पर भी वह राजा 
शिवजी की आज्ञा से कृतार्थ हुंआ | (४२). दे देवि ! अनव्ये ! पुराणों 

< को जाननेवाले राजा की उत्पत्ति का इस अकार से वर्णन करते. हैं 
_« और स्कन्‍द ने भी मुझसे ऐसा दी वर्णन किया था। (४३) हे देवि ! 

+  केखों, शिवभक्त लोग संसार में क्या क्या नहीं. करते ९ कहाँ वह विचारा 
१ ग, परशिव | 3 " 
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यमन मिलन लकिमडि 
येन प्राप्तः पुनर्सत््ये कीहशः सदलुग्रहः । 
तस्माच् शिवभक्तानां महिमा केन वण्यते ॥४५॥ 
अकत्त कत्तुमपि चाउन्यथाकत्तुमपीखराः 
शिवभक्तांस्तत्परभाव॑ जानाति शिव एवं हि ॥४६॥ 
नापराधः शिवजने प्रकत्तव्य+ कदाचन | 
पश्य राघ्नश्नन्द्रतः सेवाफलमपीदशम्‌ ॥४७॥ 
अपराधफल तद्ददवशेनापि चागमत्‌। 
तथापि शिवयोगीन्द्राज्ग्रहेशेव वारित# ॥४८॥ 
अक्ृला सेव शम्धुभक्ते व्यथंकृरतागसाम्‌ । 
. का गतिनव जानामि सेव जानाति शासकः ॥४६॥ 
: इत्याह भहिलां विप्राः ! नाथशर्मा शिवप्रियः 
- राज्अन्द्रवतों जन्म तद॒दुब॒ुद्धि च सद्ृृतिम ॥५०॥ 


भील ओर कहाँ वैसी राज्यश्री ? (४७४) और फिर भी अनुप्रह ऐसा 
कि उसी से उसे मोक्ष भी मिल गया | अतः शिवभक्तों की महिमा का 
कोन वर्णन कर सकता है ? (४५) वे लोग करने, न करने, अन्यथा 
करने में समय हैं | अपने भक्तों को और उनके प्रभाव को शिवजी ही 
जानते हैं। (४६) शिवभक्तों का कभी अपराध न करना चाहिये । देखो, 
राजा चन्द्रवान्‌ू सेवा का फल भी ऐसा था (४७७) ओर उसी आंति 
अपराध का फल भी ऐसा हुआ कि लाचार हो गये ! फिर भी शिव- 
- योगीन्द्र के अनुग्रह से ही उद्धार हुआ | (४८) जिसने शिव-भक्त की 
सेवा तो कभी न की और व्यथे उनका अपराध किया, उनकी क्‍या गति 
होगी ? में नहीं जानता, वही सबके शासक शिव ही जानते हैं। (४९) हे 
ब्राह्मणों | इस श्रकार शिव-प्रिय नाथशर्मा ने अपनी ख्री से राजा 


चन्द्रवान्‌ की उत्पत्ति, ढुबुंद्धि और सद्‌गति का वर्णन किया। (५०) इस 


१ ग, पुनमुक्त: । २ ख, *"*“*” मपोश्वर: | ३ ख, वारितः | ४ ग, स हि । 
७ ख, महिषीं । 
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इत्थ॑ हद्भुतशम्भ्ुभक्तिमहिमासार॑ रहस्य॑ पर॑ 
यो नित्य॑ पठते तथा शिवजनान्‌ संश्रावयत्यादरात्‌ । 
श्रोतारः पठिता च॑ शस्भ्ुुकृपया ह्याजन्मपाप॑ क्षणाह- 
निधूयाखिलशक्तभोगविभवाश्ान्ते शिव॑ यान्ति ते ॥५१॥ 
श्रूणुत सुनिवरेन्द्राः पापतूलानलाख्य॑ 

परमशिवरहस्य॑ नास्तिके नेव वोध्यम । 
प्रमशिवरहस्य॑यः श्रृणोतीशभक्त्या 
सक्ृदपि खल्ु सत्य॑ स प्रयातीशधाम ॥५२॥ 


इति श्रीकाशीमुलरहस्ये ब्रह्मवैवत्त खिले काशीकेदार- 
मादात्ये पतन्चनचिशो5ध्यायश ॥२०॥ 


प्रकार अद्भुत शम्भु-भक्तिम्महिमा का सार यह परम रहस्य है, जो 
इसे नित्य पढ़ता है या शिवभक्तों को सादर सुनाता है। वह पढ़नेवाला - 
ओर वे सुननेवाले जन्मभर के पापों को क्षणभर में नष्ट करके अखिल 
भोग के विभवों को प्राप्त होते हैं और अन्त में उन्हें शिवपद्‌ मिलता 
है। (५१) हे मुनीन्‍्द्रो ! सुनो यह परम शिवरहस्य पापरूपी रुई के लिये 
अप्नि है | इसे नास्तिकों को नहीं सुनाना चाहिये | इस परम-शिव-रहस्य 
को एक बार भी जो ईश की भक्ति के साथ सुनता है, वह निश्चय . 
ईशधाम को भ्राप्त होता है । 


यह श्री ब्रह्मवैवते के खिल़भाग काशीमूलरहस्पान्तगंत केदार- 
माहात्म्य का पचीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


न ७ 3 ४०0 7०५ 0६:९३ & 
पे ग्‌ के नेव वा्यम्‌ | 
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पड़|वशोऊध्यायः । 


डरीज टली जी 


ऋषय ऊचु:--- । 
सूत ! सत्यवतीपृत्रप्मास्पद ! महामते ! | [ 
त्वन्युख़ाम्भोजनिष्पन्दमकरन्दरसायनम्‌ ॥। १ ॥ । 
श्रवणाज्ञलिना पीत्वा तृप्ति नोपलभामहे । 
नाथशर्मा शिवपदाम्भोरुह्मसक्तपट्पदः ॥ २॥ 


नोड हंस युग ,को रह्यौ, बट मेँंह मानस तीर। 
तेहि तर थाप्यो यक्तपति, लिज्ल खचित मणि हीर ॥ 
नाल खाइ गेरत कमल, लिज्ल उपरि दोड हंस । 
एहि विधि पूजत ज्ञान विनु, हंस चन्द्र अवतंस | 
देखि शिवा पूछेड शिवहिं, जिनको पूरब पुन्य । 
कह्यो रहो शिव भक्त इक, धर्म गुप्त अघशून्य ॥ 
मलिकाजुन शिव अमर, शक्ति पूजि दल फूल । 
निज पालित संग युगल पर, डारत हे अनुकूल ॥| 
खोजि थके ऋषि भाजि ते, पैठे विन्ध्य अरण्य | 
तिन हित चित चिन्तित भये, कोमल चित ऋषि धन्य ॥ 
काल पाइ दोउ जाइ भे, दम्पति विग्र कुबृत्त । 
चोर जानि अपराध छम्ति, शिव ज्ञानी मदुचित्त ॥ 
राख्यो निजग्रह तासु धन, ले दोड गये पराइ। 
पे द्विे करुणा दुहुन पे, कीन्ही शम्भु मनाइ | 
ऋषि लोग बोले--है सूतजी ! आप सत्यवती के . पुत्र व्यास- | 
जी के श्रमपात्र हैं। आपके झुख-कमल के मकरन्द रसायन को (१) 
श्रवशपुट से पान कर हम लोगों को दृप्ति नहीं होती | नाथशर्मा 
तो शिवजी के चरण-कमलों का श्रेमी भौंरा था, (२) और उसकी 
पत्नी अनवद्या भी शिवजी के चरण-कमलों की भौंरी थी। ये दोनों 


१ क« ग, सुनय: । 
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अनवद्या चास्य पत्नी शिवपादाब्जपट्पदी | 
कर्थ जातो दम्पती तो शिवयोः प्रियवन्लभों ॥ ३॥ 
केन पुण्यप्रभावेणश शिवेकहनदयोँ सदा। 
को तौ पूथभवे पुण्यों तपो वा कीहश तयोः ॥ ४॥ 
अनवद्यानाथशमनामाना. केन हेतुना । 
वदाउस्मार्क यथापूने सम्भव॑ शिवयोगिनो। ॥ ५॥ 
इति पृष्ठर्तदा सूतः प्राह तान्‌ सत्कथां तयोः | 
सूत उवाच--- 


श्रणुध्व॑ झुनय सर्वे दम्पत्यो! पूर्विकां कथाम्‌ ॥ ६ ॥ 
०. ६.५ 

मयाप्येव पुरा पृष्ठ: सबज्ञां मदुगुरु पुरा। 

तदा म्रामाह भगवान्‌ रहस्य॑ वादरायणः | ७॥ 


प्राणी शझ्गर-पावती के भक्त थे, इनकी उत्पत्ति केसे हुई ? (३) किस 
पुण्य के प्रभाव से इनका सन केवल शिवजी में ही लगा रहता था। 
उनके पूर्वजन्ंम का पुण्य केसा था अथवा उन्होंने कौन-सा तप किया 
था ? (४) जिस कारण उनका नाम--अनवद्या ओर नाथशमों 
पड़ा। पहिले आपने जिस भाँति अन्य अनेक कथाओं का 
वर्णन किया है, उसी भाँति इन शिवयोगिओं की उत्पत्ति 
का भी वर्णन कीजिये। (५) ऐसा पूछने पर सूतजी ने उन 
लोगों से उन दोनों का जन्म-ब्ृत्तान्त कहना प्रारम्भ कर दिया । सूतजी 


बोले--हे सुनि लोग ! आप दोनों प्राणियों के पूर्व जन्म की कथा* 


सुनिये । मैंने भी पहिले अपने स्वेज्ञ गुरुजी से ऐसा ही पूछा था। 
(६ ) तब भगवान्‌ बादरायण ने मुझे यह रहस्य बतलाया कि (७) 
पूवंकाल में मानस सरोवर में एक जोड़ा इंसों का रहता था। 
(७) उन दोनों में बढ़ा प्रेम था और वे आनन्द से विचरा करते थे। 


कं क+ ता तप 


३ ग. शिवयोगिन: | २ ग. सर्वेज् सदगुरुः । 
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पृ०४ काशीकेदायमाहात्स्यम्‌ 
हंसयोदम्पती पूर्व. मानसार्ये सरोबरे | 

._ स्थितों परस्पर॑ भ्रेम्णा विहरन्तो निरन्तरम्‌ || ८॥ 
सौवशकमलानां तो नालभनक्षणतत्परो । 
प्रातःसज्बमध्याहापराह सायमप्यमू ॥ & ॥ हे 
रात्रों यामानन्तरं च षटकाल॑ नालभक्षकों । | 
सरोवरतटे -गाढच्छायो न्यग्रोषपादपः ॥१०॥ 
तस्योपरि तयोनीडस्थान ताभ्यां विनिर्मितम्‌ । 
तत्र स्थित्वा निशायां तो सरस्यहनि चेरतु) ॥११॥ द 
कुबेरस्तत्र वे नित्यं विहत्त' याति सावलः | 
चिर॑विहत्य संस्ताय वटमूले समाखसन । 
भस्मोहधृत्य त्रिपुण्ड्राडृ/ शिव तत्र समचेयन' ॥१२॥ 
पथ्चमाद्‌ याति खनगरीमलकां ख्रीगणे! सह । 

तेन नित्य॑ स्वपूजाथ लिह संस्थापितं पुरा ॥१३॥ 


वे दोनों सुवर्ण-कमल की नाल (८) सबेरे, दिन चढे, दोपहर, तीसरे 
पहर ओर सन्ध्या को खाया करते थे । एक पहर रात बीत जाने पर 
वे फिर भ्ृणाल भक्षण करते थे। इस प्रकार वे छः बार भोजन किया 
करते थे। (९) सरोवर के तट पर एक सघन छायावाला वट का 
वृत्त था, उसी के ऊपर उन दोनों ने घोसला बना रक्खा था। (१०) 
उसमें वे दोनों रात को रहते और दिन को सरोवर में विचरण करते 
थे। वहाँ कुबेरजी भी स्त्रियों को साथ लेकर नित्य विहार के लिये आते 
थे। (११) बहुत देर बिहार करने के बाद स्नान करके घट के” नीचे 
विश्राम करते ओर भस्म त्रिपुंद्र धारण करके वहाँ शिवजी की पूजा 
किया करते थे । (१२) पूजा करने के बाद ख््रियों के साथ अपनी नगरी 
अलकापुरी को चले जाते थे । उन्होंने नित्य की पूजा के लिये उस वट के 
... ! ग. यामान्तरं तोौ।२ ग. प्माश्रयत्‌। ३ ग. "“* जिपुण्डाक्न:। ४ गे. 
समचयत | ५ ग॒, हि पूजार्थ । 


२७-५८ थ सन भ >>. 
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वटमूले . पारदेन निर्मित रत्रभूषित॑ । 
विहारा्थ यदा यांति तदा सम्पूज्य गच्छति ॥१४॥ 
हंसयुग्म॑प्रतिदिन॑ स्वभक्ताथ सरोवरात्‌ । 
नालयुक्त॑ समुत्पाव्य चब्चुना हाटपडुजस्‌ ॥१५॥ 
इक्तोपरि स्वके नीडे स्थित्रा नोलं विमोव्य च । 
सन्त्यज्य नालान्‌ पृष्पाणि संभक्ष्य द्विजदम्पती ॥१६॥ 
सु्ख॑ विहरतां स्वैरें तटे सरसि नित्यशः। 
हँसाभ्यां सम्प्रयुक्तानि हेमप्मानि नित्यश ॥१७॥ 
पट्काल॑ लिज्शशिरसि पद्मानि प्रपतन्ति च । 
काले काले विभोः पूजा घटिता हमवशात्तयो; ॥१८)॥ 
'युष्पपातानन्तर॑तो नाल॑ नित्यं बभक्षतुः । 
तेन ताम्यां पूजनस्य प्राप्तथ्न नियमोअप्युत ॥१६॥ 
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नीचे (१३) रत्न भूषित पारे का लिज्ञ स्थापित कर रक्खा था | जब 
विहार के लिये जाते थे, तब उसकी पूजा करके लौट आते थे। (१४) 
दोनों हंस नित्य ही सरोवर से अपने खाने के लिये नालयुक्त स्वणे- 
कमल ले जाते (१५) और अपने घोसले में बैठकर दोनों प्राणी अपनी 
चोंच से नाल काट-काट कर खाते और फूल नीचे गिरा देते थे । (१६) 
वे स्व॒तन्त्र होकर सुखपूर्वक नित्य सरोवर के तट पर बिद्दार करते 
थे । जिन स्वर्ण-कमलों को दोनों हंस नित्य नीचे गिराते थे, (१७) वे 
बराबर छवों कालों में उस लिझ्न के ऊपर गिरते थे। इस भाँति छवों 
कालों में उन दोनों द्वारा बिना जाने लिझ्न की पूजा हो जाती थी । (१८) 
फूलों को गिराने के बाद ही वे दोनों नाल-भक्षण किया करते थे | इस 
भाँति उन दोनों से पूजा का नियम भी बन गया था (१ ९) कि पहिले 
शम्भु का पूजन करना, और उसके बाद भोजन करना। इससे लिज्ञ के 
5 अंक 22 नल नमन टन करनसररन न 


€ः कि 
: १ ख्व. चल्च॒वा दाटकपकुंजम्‌, ग, चंब्चुना स्वर्ण पक्ुजम | २ ग. खाउल्ता। 
३ ग. हिं। ४ ग, पुष्पपातानन्दरतो | ५ ग, नालानू । 
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नी जिजिवि सी अजी जी जलन, 


प्रथम॑पूजन॑ शम्भो! पथ्चाद्धोजनमित्यपि । 

एवं लिज्ञेपरि सदा पुष्पाणि विंलसन्ति हि ॥२०॥। 
एवं कतिपये काले गते तत्र सरस्तटे। 
पावतीपरमेशानो सखारूढवरवाहनों ॥२१॥ 
विहाराथ सरस्तीरे खागतो गणसंहतों। 

चिरं विहार॑ तो कृत्वा वटमूलमुपागतों ॥२२॥ 
तत्र॒लिडज्ञेपरि तदा पृष्पहृष्टिरभूदिवः 
किमेतदिति भूतेश पप्रच्छ नगराट्सुता ॥२३॥ 
केनासों हेमकमलदृष्टिः सम्पात्यते दिवः 

न दृश्यते को5पि विभो ! विविक्त्त्र सरस्तटे ॥२४॥ 
नभस्यपि न कोउप्यन्न दृश्यते देवयानवान्‌। 
पुष्पाणि सम्यक्‌ सज्छिय विनालानि शिवोपरि॥ २५॥ 
सोवरणाोनि पतन्त्यत्न लिज्लेपरि पृथक्‌ पृथक्‌ । 
नाज्ना सहस्नश यथा चेकेक॑ नामपूनकम्‌ ॥२६॥ 


ऊपर सदा फूल बने ही रहते थे। (२०) इस प्रकार कुछ काल बीतने पर 
पावेती-परसेश्वर अपने वाहन पर सवार होकर (२१) गणों से घिरे हुए 
विद्दार के लिये उस सरोवर के तट पर आये | जब दोनों बहुत देर तक 
* विहार करके वट के नीचे आए, (२२) तब लिक्ल के ऊपर आकाश 
से पुष्प की वर्षो हुई । पाती ने शझ्लरजी से पूछा--यह क्‍या बात है ९ 
यह कमल की वृष्टि ऊपर से कोन कर रहा है ? इस एकान्त सरोवर 
के तीर पर कोई दिखाई भी नहीं पड़ता | (२४) आकाश में किसी 
देवता का विमान भी नहीं है । सुनहले फूलों को भली भांति तोड़कर, 
नाल रहित करके शिक-लिक्न के ऊपर (२५) एक-एक करके कौन 
गिरा रहा है ? मानो एक २ नाम लेकर सहस्र नाम से (२६) पूजा 


१ ग, तदा । २ ख. संभिद्व | ३ ग. चेकनामपूर्वकम । 
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अचन॑ क्रियते केनाउप्यपूर्व दृश्यते तथा। 

इति पृष्ठस्तदा शस्भु। प्रहसन्‌ प्राह पायतीस ॥२७॥ 
भ्रगु देवि | प्रवक््यामि विचित्रा प्राणिनां गति। । 
तस्याः पृच्छा न कत्तव्या कम्म तस्याश् कारणस्‌ ॥२८॥ 
सत्कम्मण्यपि वा देवि ! दुष्कम्भेण्यपि संसतिः । ' 
. ओगयित्वा कम्मफल॑ किश्विच्छेषात्‌ पुनजनिः ॥२६॥ 
प्राप्यते प्राशिमिदेवि | चक्रश्नमणवत्पुनः । 
एवं लोके बहुविधः प्राणिनां कम्मेसश्वयः ॥३०॥ 
पश्य न्यग्रोधहक्षाग्रे नींड॑ पन्नसमुच्ये । 
किमस्तीति महालिजे पृष्पदेश्न कारणस्‌ ॥३१॥ 
तदा देवी समुन्लस्थय॒ तदर॒क्षाग्रमपश्यत | 
नीडान्त्गहनात्‌ पृष्पपात॑ दृष्ठा5७ शहूरस ॥३२॥ 
स्वामिन्नतिशयोउस्त्यनत्न॒ नीडान्तर्हसयुग्मकस्‌ । 
पुष्पाशि पातयत्यत्र सौबणोनि शिवोपरि ॥३३॥ 


कर रहा हो । यह अपूर्व बात दिखलाई पड़ रही है । ऐसा पूछने पर 
हँसते हुए शिवजी ने पावेती से कुह्ा--(२७) हे देवि ! सुनो, प्राणियों 
की गति विचित्र है | उसके लिये पूछ-ताछ नहीं करना चाहिये, उसका 
कारण कर्म है । (२८) हे देवि ! सत्कर्म या दुष्कर्म दोनों से ही संसार 
है । कर्मफल भोगने के बाद थोड़ा-सा शेष रह्‌ जाने से फिर जन्म होंता 
है । (२०) हे देवि ! इसी प्रकार से प्राणियों के जन्म-मरण का चक्र 
चला करता है । लोक में प्राणियों का वह कम संचय बहुत प्रकार का 
है । (३०) देखो, बट के पेड़ के अग्नभाग में घने पत्तों के बीच में जो 
घोसला है, उसमें क्‍या है ? वही महालिज्ञ पर पुष्पन्ृष्ट का कारण है | 
(३१) तब देवी ने कुककर बृक्ष के अग्रभाग को देखा, ओर घोसले के 
भीतर से पुष्प-बृष्टि को देखकर शझ्भुएजी से कहु-- (३२) हे. खामिन्‌ ! 
कि 2220 20202 अल कम कक 


१ ग. पतन्ननींड समुच्चये । 
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पश्य नाथाण्डजेष्वेषा' भक्ति! शम्भोः सुदुलभा । 
ज्ञात्वा भक्ति पातयति मोद्याद्वात्न॑ यदच्छया ॥३४॥ 
वद शम्भो! प्राणनाथ! ज्ञाहं मे कौतु्क॑ महत्‌ । 
यदि भक्त्या ज्ञानपूवमचयेत्‌ ते पद ब्रजेत्‌ ॥३४॥ 
स्वभावमोत्यादपि चेद्धतुरग्रे्य सहतेः । 
अथवा पूवसत्कम्मेप्रभावाइटते. किम ॥३६॥ 
येन केनापि भावेन तव पूजा सुदुलंभा। 
यस्य कस्यापि वा जन्तोस्तारिण न|5चत्र संशय/ ॥३७॥ 
तस्मादस्यास्ति मे ज्ञातुमिच्छा पत्तियुगस्य वे । 
केन पुण्येन ते पूजा केन पापेन पक्तिता ॥३८॥ 
तव लीला विचित्रा हि वद मे कारणं स्फुटम्‌ । 
एवं ब्रुक्‍न्तीं तां देवीं प्राह मन्दर्मितो हरः ॥३६॥ 


यहाँ एक बात है, घोसले में एक हंस की जोड़ी है, वही सुनहरे 
फूल शिवलिज्ञ पर गिरा रही है । (३३) हे नाथ ! देखो, चिड़ियों 
में ऐसी अन्य दुलेभ शह्डरं-भक्ति है। हे शम्भो ! कहो, ये जान- 
कर भक्ति से गिरा रहे है या बिना जाने गिरा रहे हैं ? अथवा घटना- 
चक्र के अनुसार उनसे ऐसा हो रहा है । हे प्राणनाथ ! मुझे बड़ा कोतुक 
है, यदि भक्ति से ज्ञानपूवक ऐसा करते हैं, तो आपके पद को अ्राप्त 
' होंगे । (३५) मूढता' के खभाव से भी यदि ऐसा दोता है, तो भी आगे 
चलकर इनकी सदूगति अवश्य होगी । या ऐसा तो नहीं है कि पूर्वजन्म 
के सत्कर्म के प्रभाव से इनसे ऐसा बन पड़ रहा है ? (३६) जिस किसी 
भाव से हो, तुम्हारी पूजा तो अति दुलंभ है । वह किसी भी जनन्‍्तु को 
तार सकती है । इसमें संशय नहीं है । इसलिये इन चिड़ियों की जोड़ी 
की व्यवस्था जानने की मुझे इच्छा है कि ये किस पुण्य से आपकी 
पूजा कर रहे हैं, और किस पाप से ये पक्ती हुए हैं। (३८) आपकी 


१ ख, नाथाण्डजेउप्येषा | २ ख. मोढ्याद्‌ यो5त्र । 
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भृणु देवि ! प्रवक्त्यामि हंसयो; पूर्विकां कथाम्‌ । 
मम पूजाप्रभावेश चाग्रेषपि गतिरेतयोः ॥४०॥ 
पुरा श्रीपवेत पुण्ये मन्लिकाजुनवासिते । 
'श्रमराम्बाख्यया देव्या विहते शूल्रपाणिना ॥४१॥ - 
तत्रावसच्छिवज्ञानी धम्मेगप्ताभिधो सुनिः। 
त्रिकाल॑ सेवयन्‌ शम्म;ु॑ मन्लिकाजुननायकर्म' ॥४२॥ 
्रमरास्वां महादेवीं भक्तसवायदायिनीम। 
धम्मेगुप्त्य. विप्रपेराश्मे. मगपोतकः ॥४३॥ 
बनाई अ्रष्ट; स्वयूथात्‌ स॑ प्राप विप्राश्रम भिया । 
त॑ रृष्ठा विप्रवर्ययोडपि दयालु। संप्रसन्धीः ॥४४॥ 
स्ववालवर्च पुपोष  दिव्योदकव॒णाहुरे!। 
एवं कतिपये जाते दिवसे हरिणाभकः ॥४५॥ 


लीला विचित्र है। मुझे! स्पष्ट कारण बतलाइये। देवी के ऐसा 
कहने पर शड्डूरजी ने मुसकुराकर कहा--(३९) हे देवि! दोनों 
हंसों के पू्वजन्म की कथा सुनो । मेरी पूजा के प्रभाव से इनकी 
पहिले कैसी गति हुई थी ? (2०) पहिले किसी समय में महिकाजुन के 
निवास स्थान श्रीपव॑त में, जहाँ पर भ्रमराम्बा देवी के साथ शूलपाणि 
ने विहार किया था, (४१) धर्मगुप्त नाम शिवज्ञानी बसते थे। वे 
तीनों काल में महिकाजुननाथ शह्लुर की सेवा किया करते थे। (४२) 
वहीं भ्रमराम्बा महादेवी की, जो भक्तों के सब अर्थों को देनेवाली 
हैं, पूजा किया करते थे | एक हिरन का बच्चा (४३) अपने 
गोल से बिछुड़कर डरा हुआ वन से ब्रह्मरषि धर्मगुप्त के आश्रम सें 
आ गया । उसे देखकर परम दयाल ग्रसन्नचित्त ' न्राह्मण (४४) दिव्य 


जल ओर ठण के अंकुरों से बच्चे की भांति उसे पालने लगे । इस 
सफर 7 तक मन 


१ गे. आमरीरूपया। २ ग, ««« नामक । हे ग, आमरों चे । ४ ग. 
सम्प्राप। ५ ग., सुप्रसन्नधी: । ह 
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३१० 
5 58 पे अल वकीकर खिल 
अत्र गच्छति स विप्रो म्रगशावोउ्लुगच्छति । 
महालिकुस्य सेवाथ. यदा गच्छति स द्विजः ॥४६॥ 
त्रिकाल॑ सो5पि त॑ पश्चात्‌ प्रयाति शिवसन्निषिष्त्‌ । 
शिवप्रसादभस्मापि पुष्प॑ देव्या! प्रसादजस्‌ ।!४७॥ 
मगशावस्यापिं विप्र३ प्रेमणा निक्षिपते तन । 
एवं रिगिते म्गीं काश्वित्‌ सहायामानयद्‌ झग। ॥४८॥ 
तया साकं द्विजस्याग्रे खेलन तिष्ठति नित्यशः । 
एवं कतिदिने जाते मग्या साक॑ स एणकः ॥४६॥ 
स्वभावमृटस्तियक्तवाद्धाघत वनप्ुपाविशत्‌ । 
मगे! साक॑ महारण्ये खेलंस्तत्रेव संस्थितः ॥४०॥ 
_ तदा प्रेम्णा धम्मयप्तस्‍्तस्या<दशनतस्त्वरन्‌ । 
ब॒न॑ सब विचित्यासों न ॒प्राप मगयुग्मकम्‌ ॥५१॥ 


भांति कुछ काल बीतने पर वह हिरन का बच्चा (४५) ऐसा परच गया 
कि जदॉ-जहाँ वे ब्राह्मण जाते, वह भी पीछे लगा रहता था । जब वह 
ब्राह्मण महालिज्ञ की पूजा के लिये जाते थे, तो (2६) वह भी तीनों 
काल नित्य उनके पीछे-पीछे शझ्लूर के पास जाया करता था । शिवजी का 
प्रसाद भस्म और देवीजी का प्रसाद फूल (४७) ब्राह्मण देवता प्रेम से 


; - उस हिरन के बच्चे के ऊपर फेंक दिया करते थे । ऐसा नित्य ही हुआ 


करता था । एक दिन वह संग एक सगी को अपनी सहचरी बना लाया, 
(४८) और उसके साथ ब्राह्मण के सामने नित्य खेला:करता था | इस 
भांति कुछ दिन बीतने पर वह संग उस मस्गी के साथ, (४९) पशु तो 
था ही, दौड़ता हुआ बन में चला गया, ओर झग़ों के साथ उसी बन 
में खेलवा हुआ कहीं रह गया। (५०) ध्मगुप्त को उससे श्रेम था। 
जब उन्होंने उसे नहीं देखा, तो ढूँढ़ने चले | तमाम बंन ढूँढ डाला; पर 
१ ग, गच्छत्येष, ग, गच्छतिवे। २ख, ग. संयाति। ३ गे. "'' 
भस्मादि *'* । ४ ग पुरतकीयोंड्य पाठः, आ० पु०--वैचित्वा स | 
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अतीव चिन्तासंयुक्तो म्रगयुर्म गते लिति। 
केन वा भक्तित॑ युग्म॑ मम चित्तप्रसत्तिदर्मा ॥५२॥ 
जलपाने हंदे नष्ठमथवा  तटिनीजले । 
बेगेन॑ घृष्ट खात॑ वा व्याप्रसिहगजादिभि) ॥५३॥ 
अहो मया दुष्ठधिया पालितं तन्न रक्षितम्‌ | 
घातदोषों ममायातः' पालन व्यथतामगात' ॥४४॥ 
एवं विक्षेपचित्त। सन्‌ स्वविवेकेन सान्त्वितः | , 
मगयुग्म कालपाकाद मते तन्चान्यजन्मनि ॥५५॥ 
अज्ञानतः शिवसुनेः क्रशदं यदभूत्‌ पुरा। 
तेन पापेन विन्ध्यादों किरातमिथुनं त्वथूत्‌ ॥५६॥ 
शिवप्रसादातदू भस्मस्पशा ह्‌ देव्याः प्रसादजातू । 
मुनेः प्रीतिकरों तन्न स्थातां यदि शगीझगो ॥५७॥ 


वे दोनों संग न मिले । (५१) अब तो उन्हें बड़ी चिन्ता हुई कि वे 
दोनों क्‍या हुए १ उनसे मेरा चित्त प्रसन्न होता था। सो कोई उन्हें खा 
तो नहीं गया ? (५२) या पानी पीने के समय किसी तालाब या नदी 
में गिरकर डूब तो नहीं गये, या नदी के वेग में बह तो नहीं गये, या 
बाघ, सिंह, हाथी आदि ने उन्हें मार तो नहीं डाला १ (५३) अरे ! 
मैं दुबुद्धि हूँ।। मैंने उनका पालन तो किया, पर रक्षा न कर सका। 
उनका पालन व्यर्थ गया ।- उलटा उनकी हत्या का दोष मुझे लगा | 
(५४), इस श्रकार उनके चित्त में विक्षेप हुआ, पर उन्होंने अपने 
विवेके से उसे ठीक कर लिया । काल पाकर वे हिरन मर गयें। दूसरे 
जन्म में (५५) अज्ञानपूर्वक शिवमुनि को छेश पहुँचाने के अप- 
राध से विन्ध्य पर्वत में जाकर किरात-किरातनी हुए । (५६) शिवजी 
के असावें भस्म के स्पर्श तथा देवी के असाद से यदि वे दोनों सग-सगी 
एप छआस्ार गे जक्क। ३ ग, मवाबात: । ४ ग. पुस्तकीयोध्य ९३ ख. चित्तप्रसाददम्‌ ।२ ग. सुक्तं। ३ ग. मयायात: | ४ ग. पुस्तकौयोड्य 
- बाढ़, आ० पु०--भ्यथेतामभूत। ५ ग़. स विवेकेन | ६ ख. "* सद्भस्म ""' | 
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तदेव परम्मंग॒प्त्य मम भक्तस्य सह्तः | 
कृतार्थों मत्पदे यातां तेन साक॑ न संशयः ॥४८॥ 
तस्यान्तरायस्तत्पूवंजन्मकम्मविपाकतः | 
प्राप्रस्तयोस्तदा देवि ! वक्ष्ये तदपि वे श्ुणु ॥५६॥ 
पूर्वजन्मनि तो देवि ! प्रभासे विप्रदस्पती । 
दुइ॑त्तो चौयहत््या तो खवकुक्तिमरणे स्थितों ॥६०॥ 
शम्भविज्ञावाज्ञाम शिवज्ञानी द्विजोत्तमः | 
चौयें दृष्टो प्रदद्दों तो परिमोच्य घृणानिधिः ॥६१॥ 
खग़हे स्थापयामास विप्र इत्यभिमानतः । 
४ ९ 
ई अन्नवद्रादिभिस्तोष्यास्थापपदू ग्रहकम्मंणि ॥६२॥ 
| .. किचित्‌ काल॑ तेन सहस्थित्वा से बिदन ग्हे 
> तत्यसाद च सम्पाद्य पश्चात्‌ कदकमाचरन्‌ ॥६३॥ 


मुनिजी को प्रसन्ष रखते, (५७) तो मेरे भक्त धर्मगुप्त के साथ ही 
क्रतार्थ होकर मेरे पद को प्राप्त होते इसमें सन्देह नहीं है । (५८) 
परन्तु पूर्वजन्म के जिस कर्म के फल से, मेरे पद की प्राप्ति में उन्हें 
विश्न उपस्थित हो गया उसे भी बतलाता हूँ, सुनो । (५९) हे देवि ! 
पूरव॑जन्म में ये ्रभासत्षेत्र में आ्राह्मणज्राहणी थे। दोनों के दोनों 
दुष्ट चोरी करके अपना पेट पालते थे। (६०) शस्भुविज्ञानवान्‌ 
नामक एक योगी बड़े शिवज्ञानी और श्रेष्ठ जाह्मण थे, उन्होंने इन्हें 
चोर समभकर बाँव' लेने पर भी कऋृपानिधान होने के कारण छोड़ 
दिया । (६१) उन्हें ब्राह्मण समककर घर में रख लिया, अन्न-वस्र 
. से सन्‍्तुष्ट करके घर के कामों में लगा दिया । (६२) उन दोनों: ने 
. कुछ दिनों तक उनके साथ रहकर घर का सब. भेंद॑ जान लिया 
« और उनकी. प्रसन्नता भी श्राप्त की, परन्तु पीछे कपट किया। (३ ३) 
उनका द्रव्य, भूषण वस्लादि सब लेकर रात को तुरन्त वन में चले गये, 


१ग, में । >> 


(७-0. 769/799व4 ४७॥ (0॥९०॥०॥. 009॥7260 0५ 608760 


! 57 >> बार 


बज. 


पड्विशोषष्यायः ५१३ 


उन्ज्ेनन्देलन्‍रूम>>५>9>०म जन सब ०५५०७ ०० ०० >वे टन ७० 2००० 2० ० 2०७०० ७० ०७ >यअथं>ण ०5 ०७ #के "के 8०, ०%कक लए ७३७ >९+द 2५ ५०५५१००० न क>कटग 2 2९१० 2० 2 0 22 ७० कम कक ००० 2०० 322:००० ८-०० कम 


द्रव्य॑ भूषणवस्रादि से हत्वा त्वरन्निशि | 
गतावरण्ये तत्रस्थचौरे! सर्वे हत॑ निशि ॥६४७॥ 
पुनरन्यत्र॒भिक्षित्ता अ्रमेतां देशदेशके। 
शस्भुविज्ञानवान्‌ योगी संस्मरन्‌ कुषियं तयोः ॥६५॥ 
दयालुनैंव चुक्रोध दयया परमाथषीः । 
मिथ्याभूत॑ द्रव्यजात॑ आमके क्षणभडगुरम ॥३६९॥ 
गत॑ चेदपि का हानि; स्थित चेदपि काउस्ति झुत्‌ । 
तयोरज्ञानताशान्त्ये प्राथयामास मां द्विन्‍/ ॥६७॥ 
सखामिन्नज्ञावात्महनौ 'सुच्येतां वा कर्थ लिगौ । 
मत्स 5 प्राप्य तु पुनन विनहों तथा कुछ ॥6८)॥ 
मत्सेवां कांचिदपि तो भक्त्या छकुरुतां खलु । 
तस्या; फल दापय त्वे माउपरशाधस्य दापय ॥5६॥ 


परन्तु वन के चोरों ने उनसे सब छुछ छीन लिया । (६४) फिर, वे भीख 
मांगते -२ देश २ मारे फिरे। शुम्भुविज्ञानवान्‌ योगी ने उनकी कुचाल का 
स्मरण करके (६५) दया से क्रोध भी नहीं किया, क्‍योंकि वे दयालु थे 
ओर उनकी बुद्धि परमार्थ में लग रही थी । उन्होंने सोच लिया कि यह्‌ 
दरव्यादि सब मिथ्या, श्रम में डालनेवाला एवं क्षणभछ्ुर है। (६६) 


यह चला ही गया तो मेरी क्या हानि हुईं, और यदि रह जाता तो भी कोन- . 


.: सी प्रसन्षता थी ? तब उन दोनों के अज्ञान की शान्ति के लिये ब्राह्मण 


ने भेरी प्रांथंना की (६७) कि दे खामिन ! वे दोनों अज्ञानी ओर आत्म- . 


 चाती हैं, उन दोनों को मोक्ष की श्राप्ति कैसे होगी ? उन्हें फिर 


मेरा संग हो । हे प्रभो ! वे जैसे नष्ट न हों ऐसा करो । (६८) कुछ-न- 
कुछ तो मेरी सेवा उन दोनों ने भक्ति के साथ अवश्य की है । उसी का 
फल उन्हें मिले और मेरे अपराध का न मिले। (६९) योगी ने मेरी इस. 
जाति प्रार्थना करके उन दोनों को प्रसन्न होकर आशीवोद दिया | लोक 
22 कम जब कक 202 न पन्न्‍नना 


१ ग, चणभड्यगुरे । २ ख, सुच्यते मां. 
७3८ 
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इति मां प्राथ्य योगीन्द्रस्तावाशिष॑ ददो झुदा । 
एवं महाज्ुभावा हि सन्ति लोकेषपि मत्परा! ॥७०॥ 


 आगांसि पृष्ठतः कृत्वा तुष्यन्ति ख्वल्पसेवया | 


ततः पर॑ दम्पती तो कालेन मृत्युमापतः ॥ 9१॥ 
कल्पायुतैरपि तयोनोंद्धारः कम्मेदृष्टितः । 
तथापि मद्भधक्ततवावयपालनायाहमेतयो। ।।७२॥ 


* दत्वा द्वित्रिजनि पश्माहद मम ज्ञानप्रदानतः | 


में ऐसे महानुभाव मेरे भक्त हैं, (७०) जो अपराधों को भूलकर थोड़ी- 
सी सेवा से ही प्रसन्न हो जाते हैं । इसके बाद वे दोनों प्राणी समय 
पाकर पश्चत्व को प्राप्त हुए। (७१) कर्म की दृष्टि से उनका उद्धार तो दश 
हजार कल्प में भी होना कठिन था। तथापि अपने भक्त की बात .' 
रखने के लिये उन दोनों को दो-तीन जन्म देकर (७२) उसके बाद 
अपना ज्ञान देकर उद्धार करने की इच्छा से उन दोनों को मैंने स्रग का 
जन्म दिया | (७३) सग होने पर भी पूर्व-कर्स के पाक के शेष रह जाने 
से अज्ञानपूर्वक वे दोनों धर्मगुप्त मुनि को ठुख देकर वन में भाग 
गये | (७४) मुनिज्ी की प्रार्थना से उन दोनों को किरात का जन्म ओर 
उनके अपराध से पक्ती का जन्म मिला | उसी पाप से उन्हें फिर भी पक्षी 
का जन्म मिला | (७५) वे ही दोनों प्राणी इस सरोवर के तट पर हंस 


'उद्धरिष्यामीति पुनजन्म दत्त मगात्मना ॥७३॥ 


मगल्वेडपि पुरा कर्म्मंपाकशेषेण सन्मुनेः । 
अज्ञानाउम्मंगुप्तस्य दुःख॑ दत्ता गतो बने ॥७४॥ 
तत्पाथनात्‌ किरातों च पत्षिजन्म तदागसः । 
तस्यापराधदोषेण पत्तित्व॑ प्रापतु४ः पुन) ॥७५॥ 
तावेब दम्पती चेमों हंसो जातो सरस्तटे | 
मद्धक्ताशीबलेनेती प्रापतुमंम._ पूजनस ॥७६॥ 


१ ग॒, ज्ञानप्रसादतः । ३ 
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अज्ञानादपि मत्पूजा श्रेयो5्ग्रे संविधास्यति । 
पटकालं॑ भक्षनियमस्त्वेतयोर॒स्ति भामिनि | ॥७७॥ 
तत्काले पद्मननालान्यादाय सुसमानि तो । 
स्थित्वा खनीडे पद्मानि छित्वा पादेन चब्चुना ॥७८॥ 
न्‍्यपातयेतां भूमो तो तानि लिज्े पतन्ति च । 
एवमज्ञांतपपुएयरय सनन्‍्दर्भो मज्जनाशिषा ॥७६॥ 
घटितस्त्वेतयोदें वि! तस्मात्‌ सेव्या हि मज्जनाः । 
मत्सेवयापि यज् स्थाद मद्धक्तेस्तद्धवेद भुवम्‌ ॥८०॥ 
पश्यैतयोगति! कुत्र पापयोः कल्पकोटिमिः । 
ताहशावपि मद्धक्तकृपया तारितों क्षणात्‌ ॥८१॥ 
अग्रे जन्मनि चैतो हि प्राप्लुयातां हि मां शिवे | । 
इत्येव॑ हंसयोदं॑त्त॑ श्रुत्वा देवी क्रमाच्छिवात्‌ ॥८२॥ 


हुए हैं, और मेरे भक्त के आशीवोद के बल इनकों मेरा पूजन सुलभ 
हो रहा है । (७६) अज्ञान से भी मेरी पूजा होने से इनका आगे चलकर 
कल्याण ही होगा । हे भामिनि ! छवों काल भोजन करने का इनका 
नियम है। (७७) भोजन के समय सुन्दर कमल के नाल ले आते हें, 
ओर दोनों अपने घोसले में बैठकर चोंच और पैर के द्वारा कमल के फूल 
तोड़कर नीचे गिराते हैं। (७८) वे दो लिझ्ञ पर गिर रहे हैं। इस भाँति. 
मेरे भक्त के आशीबाद से (७९) बिना जाने ही इनसे पुण्य हो रहा 
है, अतः मेरे भक्तों की सेवा करनी चाहिये। जो बात मेरी सेवा से नहीं, 
होती, सो भी निश्चय करके मेरे भक्त की सेवा से हो जाती है। (८०) 
देखो न, इन पापियों की तो कोटि कल्प में भी गति नहीं थी । ऐसे लोग 
भी मेरे भक्त की कृपा से एक क्षण में तर जाते हैं | (८१) हे शिवे ! 
अगले जन्म में ये मुमे पावेंगे। इस प्रकार जब देवी ने दोनों हँसों का ' 


ब॒त्तान्त क्रम से शिवजी का कहा हुआ सुना, (८२) तब आश्वय्य में 
5 ः 


१ ख, ससुमानितौ, ग. सुसमादितों । 
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११६ 


36 मन म जिम अकिदआत 
आश्रयंचित्ता देवेशभक्तानां वैभव स्तुव॒त्‌ । 
स्वामिन्‌ ! त्वद्धक्तवर्या ये त्वद्रपा एवते धुवम्‌ ॥८३॥ 
अव्याजकरुणापूक्षमूत्तेयोज्ञानमक्लकाः। 
कदाचिदुपकारेण तुष्यन्ते केन वापि ते ॥८४॥ 
शतमप्यपकाराणां न स्मरन्त्यात्मवत्तया । 
पश्यकीदगविधो भक्तः शम्झ्विज्ञानवान कृती ॥८५॥ 
बद्धों चौरो मोचयित्वा खग्हे रक्षिताविमों। 
तस्यापि कृत्वा कौटिल्य॑ स्वेस्व॑ चोय निगतों ॥८६॥ 
तथापि तस्य नायातः क्रोधो जातदय्रेन हि । 
स्वल्पां कृतां कदाचित्तां सेवामेव हृदा स्मरन्‌ ॥८७॥ 
मत्सेवको दुगगतेहिं न भूयास्तां तु भाजने | 
इति चित्त दयां कृत्वा त्वां सम्प्राथ्य तयो; कृते ॥८८॥ 


आकर देवेश के भक्तों की महिसा की सराहना करने लगीं। ओर 
बोलीं--है स्वामिन्‌! जो आपके श्रेष्ठ भक्त हैं, वे आपके ही रूप हैं, इस- 
में सन्‍्देह नहीं है । (८३) वे बिना कारण द्वी करुणा करनेवाले और 
अज्ञान का नाश करनेवाले हैं । जो. कदाचित्‌ कोई भी उपकार बन 
पड़े, तो उससे सन्त॒ष्ट दो जाते हैं (८४) और आतलज्ञानी होने से सौ 
झपकार भी भूल जाते हैं । देखो तो पुण्यात्मा शस्भुविज्ञानवान्‌ कैसे 
भक्त थे ? (८५) बँधे हुए चोरों को छुड़ाकर वे अपने घर में लाये और 
उनकी रक्षा की । ऐसे पुरुष से भी कुटिलता करके वे सवख॒ चुराकर भाग 
गये, (८६) तथापि उनको क्रोध न आकर दया ही आई । थोड़ी-सी 
जो उन्होंने कभी सेवा की थी, उसी का मन में स्मरण करते रहे (८७) 
कि ये मेरे दोनों सेवक ढुर्गति के भाजन न हों | ऐसी दया उनके चित 
में थी, अतः उनके लिये तुम्हारी प्राथना की, (८८) और प्रेम से योगि- 
राज ने हादिक अनुग्रह किया । उस अलुग्रह के पुण्य से दोनों झग 


१ ग, प्रति । २ ग, स्वयमप्यकाराणां। ३ गे. भूयातां । 
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घड्विशोष्ध्याय: ५१७ 


अलुग्रहमदात्‌ भेम्णा  मन/पूर्वेण योगिराद्‌ । 
तदलुग्रहपुण.्येन पम्मगुप्त गगो पुनः ॥८६॥ 
प्राप्प तस्या प्रसादेन श्रीशैलेशप्रसादितों । 
धम्मगुप्तोउप्येतयेविं शिवज्ञानी दयां व्यधात्‌ ॥०॥ 
अज्ञानात्‌ क्नेशदो जातो तस्यापि सहवासतः । 
तदज्ञातक़शदानफलं पक्तित॒वकारणम्‌ ॥६१॥ 
तथापि भक्तवरयोरलुग्रहवलादिमों । 
तियंश्वावापि ते पूजा होताभ्यां वल्लसालभत्‌ ॥६२॥ 
अनया पूजया चाग्रे करस्थस्त्वदलुगहः । 
तस्माद्‌ मद्धक्तसेवा हि स्वल्पापि सुमहाफला ॥६३॥ 
ज्ञात्वा ये वे प्रकुबेन्ति धन्यास्ते एव नेतरे | 
त्वयापि न भवेद्‌ यत्तत्‌ ते! साध्यं ख्सादतः ॥६४॥ 
भवान्‌ सबेहदिस्थो5पि भक्तचित्ते विशिष्यते । 

- सैसतेनोद्धतियेंषां न तान. जानन्ति ते भुवम्‌ ॥६९)॥ 


होकर फिर धर्मगुप्त से मिले (८९) और उनके प्रसाद से उन 
दोनों पर श्रीशैलेश की कृपा हुईं | शिवज्ञानी धर्मगुप्त ने भी उन दोनों 
पर दया की। (९०) पर उनका साथ पड़ने पा भी ये हे 
अज्ञान से उनके लिये दुखदायी हुए । हो उसी अज्ञानपूवक छेश दे' से 
वे दोनों पक्ती हुए, (९१) तथापि भक्त और उनके अलुप्रह के बल से इन 
दोनों ने पशु होने पर भी सीधे-सीधे आपकी पूजा का सोभाग्य प्राप्त किया। 
(९२) इस पूजा से आपका अजुग्ह इनके लिये सुलभ हो गया, अतः 
आपके भक्त की थोड़ी पूजा भी बहुत बड़ा फल प्रदान करती है। (५३) 
ऐसा जानकर जो उनकी पूजा करते हैं, वे ही धन्य हें, अन्य लोग धन्य 
नहीं हैं। जो काम आपसे भी नहीं होता, वह भी उनका ऋुपा से हि 
हो जाता है। (९४) आप सबके हदयों में स्थित.रहने पर भी भक्त 

कि कक कप 


१ ग, तेन। २ ग, ““” वशादिमों। ३ ग. तदनुभहः । 
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५१८ 

इति देव॑ च तद्भक्तान्‌ प्रशंसन्‍्ती पुनः शिवा । 

प्रशम्य पादकमले प्राहई बद्धपुटाज्नलि! ॥६६॥ 
स्वामिन्नेतद्धंसयुग्ममग्र कि. भविता वद | 
त्वत्पृजयानया सम्यक्‌ सुप्रयक्षप्रलब्धया ॥६७॥ 
एतत्तियगूजन्म मुक्तवा को भवेतामिमों वद । 

त्वां वा कथ समा प्स्येतां (१) शिवयोगिप्रसादतः ॥॥६८॥ 
इद्मेवानयोजन्म विद्यते. वान्यदप्यहों । 
विद्यते चेदग्रजन्म वद तत्कीरश विभो | ॥६६॥ 
शिवयोगिवचः सत्य कर्थ॑ त्यक्तु समीहसे । 

अहो त्वद्धक्तमहिमा केन वा वर्णित क्षम/ ॥१००॥ 
ब्रह्मविष्णवीन्द्रमहिमाप्युच्छिनत्त्यसकद दशा । 
गिरिदोसायते सद्य। सपरुद्ृश्चुलुकायते ॥१०१॥ 


हृदयों में विशेष रूप से रहते हैं । जिनको ये लोग नहीं जानते निम्थय 
करके उनका उद्धार संसार से है ही नहीं। (९५) इस प्रकार शिवा ने 
बार-बार देव-देव तथा उनके भक्तों की सराहना की, ओर चरणों पर 
गिर, द्ाथ जोड़कर बोली--(९६) हे खामिन्‌ ! यह कहिये, इन दोनों 
हंसों की जोड़ी आगे चलकर क्या होगी ? यह जो आपकी पूजा क 
सोभाग्य इनको बिना प्रयत्न मिल रहा है, (९७) उससे ये तियंगू योनि 
को छोड़कर क्या होंगे? सो कहिये शिवयोगी की कृपा से आपको 
कैसे ग्राप्त होंगे ? (९८) इन दोनों की इसी जन्म तक समाप्ति होगी या ओर 
भी जन्म होंगे ओर यदि आगे चलकर ओर भी जन्म हो, तो कहिये 
कि वह कैसा होगा? (९९) शिवयोगी का वचन तो भूठा हो नहीं सकता । 
भला, आपके भक्त की महिमा का कोन वर्णन कर सकता है ? (१००) 
वे ब्रह्म, विष्णु ओर इन्द्र की महिमा को भी अपनी दृष्टि से बार-बार नष्ट 


१ गे, पुन: । २ ख, किमभवतां। ३ ग, पुस्तकीयो&यं पाठ), आ० पु०-- 
ध्युच्छिब त्यसद्गृदशा? शति, ख, प्युच्छिष त्वसहगूडशा । 
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मृतप्रायायते कालः केलासः कन्दुकायते। 
कणठलोहायते चक्र हरे! सवोरिहन्त्यपि ॥१०२॥ 
चन्द्रसूयावपि. स्व॒ल्पखथोतकणिकायते (१) । 
निमूत्तीनामपि तब पाण्मासशिशुकायते ॥१०३॥ 
तृणायते जगत्‌ सर्च तृर्ण वजायते क्षणात्‌ । 
तस्पात्ते भक्तमहिमा केन वा वर्णित क्षम/ ॥१०४॥ 
न॒चान्येः प्राइतेवेंदरस्त्वद्धक्तिरसवर्जितेः । 

एवं देवी महेश॑ शिवजनमहिमासारघुक्तवायचित्ता 

. शस्झरु पप्रच्छ हंसद्यगतिमपि तज्जन्म भाव्यं च पश्चात्‌ । 

देवोषपि श्रीमहेशीमवदद्तिशयय॑ हँसयोभावि जन्म 

श्रीशम्भोध्यानयोगात्‌ स्वपदवितरणां स्वात्मना भक्तिदाव्योत्‌।१०४ 


कर देते हैं. परत उनके दास हो जाते हैं, समुद्र चिल्लू भर हो जाता 
है, (१०१) काल मरा-सा हो जाता है, कैलास गेंद-सा हो जाता है, 
विष्णु का चक्र सब शत्रु का हनन करनेवाला होने पर भी कण्ठ का 
आभूषण हो जाता है। (१०२) चन्द्रसूथ्य॑ भी जुगुनू से छोटे हो जाते हें 
और त्रिमूत्ति की भी देह छः मास के बच्चे की-सी हो जाती है। (१०३) 
सम्पूर्ण संसार ठण-सा हो जाता है और क्षण में ठुण बज हो जाता है। 
इसलिये अपने भक्त को महिमा आप ही जानते हो, ओर दूसरा 
कोई संसारी, जो भक्तिस्स से वर्जित है, (१०४) उसे नहीं जान सकता । 
इस प्रकार देवी ने महेश से शिवभक्तों की महिमा का सरल स्वभाव 
से वर्णन करके शिवजी से उन दोनों की गति ओर उनको अगले 
जन्म क्‍या होना है यह सब बातें पूछीं । शिवजी ने भी श्रीपाबती से 
उन हंसों का भावी जन्म कहा और श्रीशम्भु के ध्यान योग से तथा 
अपनी भक्ति की दृढ़ता से स्वपद्‌ वितरण करने का कथन किया। 


(१०५) सकल जन के पापों का नाश करनेवाला यह सद्रहस्य पावेती 
3 अटल अगले उससे सर 


१ ग, मृत३ प्रायायते काल 
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पूर० काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


"जी: 


जि 


सकलजनमहाघध्वंसक॑ सद्रहस्ये 
गिरिशगिरिसुतासदूक्तिदं ज्ञानद च। 

जगदुपक्ृतिसारं य। थ्रुणोतीशभक्तया 

स लभति शिवधाम ज्ञाल्य पापोघपड़म्‌ ॥१०६॥ 


इति श्रीकाशी मूछरहस्ये बह्मवेवत्त खिले काशीकेदारमाह।त्म्ये 
घड्विशो<ध्यायः ॥२६॥ 


सप्तविशो<5्ष्यायः । 
ऋषय ऊचुः-र्‌ 
पाराशयमहायोगिशिष्य ! छत ! गुणाकर ! | 
७... पूृच्छन्तीमम्बिकां देवों हंसयोः सद्वतिं प्रति ॥ १॥ 


शझर की भक्ति तथा ज्ञान देनेवाला है, और जगत्‌ के उपकार का 
सार है । इसे जो शिवजी की भक्ति के साथ सुनता है, बह पापसमूह के 
कीचड़ को धोकर शिवधाम को ग्राप्त होता है ॥१०६॥ 
यह अहावैव्त का खिलग्रन्थकाशीमूलरहस्य के अन्तर्गत काशी- 
केदारमाहालय का उब्बीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


काल पाइ दोऊ भये, अब यह दम्पति हँस | 
पावहिंगे ट्विज देह पुनि, पूजि चन्द्र-अवतंस || 
अनवद्या अरु नाथ हिज, धर्म धुरीण उदार । 
तालवनेश्वर 'की कृपा, गुरु मिलि गये कुमार || 
अखिल तीर्थ करि काशिका, आइ पूजि केदार । 
पावहिंगे सायुज्यगति, सुनहु कथा सुखसार ॥ 
ऋषि लोग बोले--हे व्यास महायोगी के शिष्य सूतजी ! 
आप गुणों-की खानि हें। आप बतलाइये कि जब अम्बिका ने दोनों 
कु हँसों की सद्‌गति की बात पूछी, ( १ ) तब सर्वेश देव ने संसार से छुड़ाने- 


१, मुनय) | २ ग, शृण्वन्तीमस्बिकां । 
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किमाह पश्चात्‌ सर्वेशस्तयोः संसतिमोचकरस्‌ | 
शिवेन स्वात्मपदवी कर्थ॑ दत्ताउन्यजन्मनि ॥ २॥ 
तत्सवे विस्तरेशास्मान्‌ वद सदुशुरुवाग्रसस्‌ । 


जज जब > जज जजीलीजनल >+ 


यद्र॒हस्यकथासार श्रवणा द्‌ भवनीरधे। ॥ ३।| 

तरामस्त्वत्मसादेन कथाश्रवणसेतुना । 

इति पृष्ठस्तदा पाह खूतो ब्रह्मविदां वरान्‌॥ ४ ॥। 
सूत उबाच--- 


श्रगुध्य॑ घुनयः सर्वेंडनवद्यानाथशम्भेणो: । 
शिवभक्‍त्या शिवात्मत्व प्रापयोः शिवयोगिनों! ॥ ४ ॥ 
'देव्या! प्रश्नानन्तरं स देवः प्राह यथा च तामू्‌ । 

. श्रृणु देवीति ता दृष्टा सुदृष्ट्या प्रीतमानसः ॥ 5 ) 
इमावग्रे! भवे देवि ! भवेतां ह्विजदम्पती। |. 
अवद्यरहिताभक्तिसलयि मय्यपि चैतयो! ॥ ७॥ 


वाली कौन-सी वात कही, शिव्रजी ने अपनी पदवी उनको अन्य जन्म 
में केसे दी ? (२) यह सत्र विस्तार से हम लोगों को सुनाइये, 
क्योंकि वह सदूगुरु की वाणी का रस-है। उस रहस्य कथा के 
सार को सुनकर संसार-सागर के (३) पार आपकी कृपा से 
कथा-भ्रवण रूपी सेतु द्वारा उतर जाँय। ऐसा पूछने पर सूतजी 
ने उन श्रेष्ठ ब्द्मवेत्ताओं से कहा | (४) सूतजी बोले--हे सुनि 
लोग | शिवयोगी अनवद्या और नाथशमो को. जिस भाँति शिव- 
भक्ति से शिवास्मत्व की प्राप्ति हुई, सो सब आप लोग सुनें | (५) 
देवी के पूछने पर देवदेव ने प्रीतिपूक सुदृष्टि से देवी को देखकर 
हे देवि ! सुनो ऐसा सम्बोधन कर कहा--( ६ ) हे देवि ! आगे चलकर 
थे लोग ब्राह्मण-जह्मणी होंगे और इन दोनों को तुम ओर हमसें निर्दोष 
भक्ति होगी (७) ब्रह्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ लोग इस त्राह्मण को सुखशमो 


१ ग, देव्यां । २ ग, श्मावग्रभवे । 
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सुख॑ शर्मेति लोकेषु वदन्ति ब्रह्मवित्तमा।। . 
पदज्ञानान्दशर्मंद खुखानां नाथतामियात्‌ || ८॥ 
ताइश शर्म चेतस्य प्राप्नोति मदलुग्रहात्‌ | 
तेनाय॑ नाथशमेंति नाम्ना ख्यातो भविष्यति ॥ ६ ॥ 
अवद्यहीनया भकत्या त्वयि मय्यपि शुद्धया | 
'रूपेणावद्यदीनत्वाद अनवद्या भवेदियम्‌ ॥१०॥ 
तेन नाम्ना त्वियमिति र्याता लोके यशस्विनी। 
भवेत्ततत्करुण पात्रमेवमेती भविष्यतः ॥११॥ . 
एवमेतों भवेतां हि ख्रीपुमांसो सुदम्पती। 
ब्राह्मण्य प्राप्य मझ्क्त्या त्वक्वकत्या चानवद्यया ॥ १२॥ 
अनवद्यानाथशम नामानो ब्रह्मवित्तमों । 
मल्तेत्राशि च सवोशि यावन्ति पृथिवीतले ॥१३॥ 
तानि सवाणि संसेव्य तत्तद्वेमवसत्कथा। । | 
मत्यसादात्‌ छुमारेण श्र॒ुत्वा ज्ञावात्मतारणम्‌ ॥१४॥ 


पुकारेंगे । मेरे ज्ञानानन्द का सुख सब सुखों का नाथ है, ( ८ ) वह सुख 
इसे मेरे अजुग्रह से श्राप्त होगा । इससे यह नाथशमों के नाम से 
' प्रसिद्ध होंगे। इनकी निर्दोष शुद्ध भक्ति तुम ओर हममें होगी । 
निर्दोष रूपवाली होने के कारण इस स्ली का नाम अनवद्या होगा । 
(१०) और यह यशश्विनी लोक में इसी नाम से प्रसिद्ध होगी । (११) 
इस ग्रकार ये दोनों स््री-पुरुष दम्पति होंगे । हमारी और तुम्हारी निर्दोष 
भक्ति से इनका ब्राह्मण योनि में जन्म होगा। (१२) ये बड़े भारी त्रह्मवेत्ता 
होंगे और इनका नाम अनवद्या ओर नाथशर्मा होगा । प्रथ्वी में जितने 
मेरे क्षेत्र हैं, (१३) उन सबका यह सेवन करेंगे ओर मेरी कृपा से 
स्वामी कार्तिकेय इनको उन तीर्थों का माहात्म्य सुनावेंगे और इनके तरने 
का उपाय बतलावेंगे | (१४) इससे ये लोग त्रिकालज्ञ हो जायँंगे, और 


१ ख, रूप चावब्द्दीनतात , ग, रूपेवप्यवयद्दीनत्वात्‌ ॥ २ ग. भवत्तत्करुणा"""। 
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त्रिकालज्ञानिनों भत्ता मयि सन्यस्तचेतसों । 
अहंग्रहोपासनयां. विस्थृतस्वात्ममावनों ॥१५॥ 
नाई देहादिसडघातो शिवो5हमिति दाव्ययतः | 
हतप्राकूकर्मसंस्गों... तथैवागामिकर्मिणों ॥१६॥ 
प्रारू्धदेहमपि तो विस्मृत्यानन्दनिभरो । 
मयि वा त्वयि वा देवि ! स्वात्मन्यपि जगत्स्वपि ॥ १७॥ 
'अभेदभावना सिद्धहठनित्यसमाधिनों' | 
भविष्यतस्तदाहँ चत्व॑ 'चावामेतयोहेदि ॥१८॥ 
निवसाव$ सदा तेन त्वे चाह च भविष्यतः | 
मदुप॑ चेव त्वद्रपमेतयों। सम्भविष्यतः ॥१६॥ 
उम्रा नासना चानवद्या नाथशमों महेश्वरः । 
कैलासे स्वंगणपै: सेव्यमानो भविष्यतः ॥२०॥ 


अपनी बुद्धि को मेरे अरप॑ण कर देंगे। अहंगप्रहोपासना से इनको 
अपनी भावना नहीं रह जायगी। (१५) 'मैं देहादिक समूह नहीं हैँ” में 
शिव हूँ? यह भावना दृढ़ हो जायगी, अतः इनके अतीत ओर अनागत 
कर्म नष्ट हो जायेंगे । (१६) आनन्दनि्भर होकर ये प्रारव्ध देह को भी 
भूल जायैँगे । हे देवि ! मुझमें, तुमसें, अपनेमें ओर जगत में (१७) 
अभेद्‌ भावना इनको होगी और सदा इनकी दृढ़ समाधि बनी रहेगी। तब 
उन दोनों का हृदय हम दोनों का हृदय हो जायगा, और उसमें हम ओर 
तुम सदा निवास करेंगे । (१८) उसी कारण ये दोनों हम ओर तुम होंगे, 
इनमें और हममें कोई अन्तर न रह जायगा--मेरा ओर तुम्दारा रूप इन 
दोनों का हो जायगा। (१९) उमा नाम से अनवद्या ओर नाथशमों महेश्वर 
होकर कैलास में सब गणों से सेवित होंगे । (२०) भक्त को प्रमोद देनेवाले 
हस और तुम इन दोनों के चित्त में विलीन हो, भक्त को वैभव देकर 
02 02025 कक अकेक किस कम यम पनननन 


१ ग, सन्यस्थ। ग, विस्म्ृतो त्वात्ममाविनों । ३ ख, वासना । 
४ ख, समाधिना ५ ग. ल्न्नावामनयोहेदि । 
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न्च पुनरेष्याव$ कल्पित जगत्‌ । 
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त्वश्वाहश्वेतयोश्ित्ते विलीनों भक्तमोदिनों । 
पश्यावः सात्मविभव॑ भक्तयोद्वेभवों' ॥२१॥ 
अनेकब्रह्मकल्पान्ते विष्णो! कल्प! प्रवत्तते। 
अनेकविष्णुकल्पान्ते  रुद्रकंल्पः प्रवत्तेते ॥२२॥ 
तदावयोमनो गनन्‍्तु महाक्रैलासमिच्छति । 
अभेदोपासनायाशथ फलमप्येतयोस्तदा ।॥२३॥ 
उमामहेशात्ममोग॑ कल्पशुक्तं भविष्यति | 
महाकैलाससदन॑ गच्छावस्त्वेतयोः सह ॥२४॥ 
एनो भक्तों नित्यमुक्तों कृत्वा तत्र शिवान्तिके। 
स्वय॑ शिवे लिप्य पुनरेष्यावः कल्पितुं जगत्‌ |।२५।। 
आवयोः क्षणिका लीला नित्या चेव खलु परिये [| 
तथापि भक्ततुष्ट्यर्थ कत्तव्या दीध्रकालिका ||२६।। 
एवमेतों मत्स्वरूपों त्वक्धकत्या सम्भविष्यतः । 
भक्ताज्ञाकारिणावावां भक्ततुष्ट्यावयोहिं मुत्‌ ॥२७॥ 


अपनी महिमा देखेंगे | (२१) तबरह्मा के अनेक कल्प बीतने पर विष्णु का 
कल्प होता है, ओर अनेक विष्णुकल्प बीतने पर रुद्रकल्प होता है। 
(२२) तब हम दोनों की महाकेलास जाने की इच्छा होती है । अभेदो- 
पासना का फल भी इनको मिलना चाहिये । (२३) अतः उमामहेशात्मक 
भोग कल्प तक भोगेंगे । तत्पश्चात, इनके साथ हम दोनों मह्दकेलास 
जायंगे | (२४) इन दोनों भक्तों को शिवजी के निक्रट नित्य मुक्त करके 
खयम शिवमें लीन हो जावेंगे ओर फिर हम लोग जगत्‌ की कल्पना 
के लिये आवेंगे | (२५) हम लोगों की ज्ञणिक्रा लीला भी है, और हे 
प्रिये | नित्या लीला भी है, तथापि भक्त की तुष्टि के लिये दीघ कालिका 
लीला करनी चाहिये | (२६) इस प्रकार से ये दोनों तुम्हारी भक्ति से 
भोगो। .३ ग. कल्पभुक्तों । ४ ग, शिवे विलीय 
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भक्तदु/खादावयोहिं देवि | दुःखं न संशय: 
कथ्थ॑ कुर्चे हथा देवि | शस्शुविज्ञानवद्चश |।२८॥। 
मद्धक्तशेखरो योगी शम्शुविज्ञानवान्‌ द्विजः 
मां प्रार्थ्याशीरेतयोहिं दत्ता' तेन विध्युक्तिदा ॥२६॥ 
तस्य प्रसादादेतावप्यहँ भावनया च लो | 
उपास्येतां निष्कलड्ौं तेनेमो मत्पदाहकों ॥३०॥ 
इत्युक्त॑ हंसयोहेत॑ श्रुत्वा देवी परात्मना । 
आश्रयहद्या जाता भक्तवात्सल्यभूषिता ॥३१॥ 
नमस्कृत्य महादेव॑ हंसौ पूर्णकणक्षतः । 
अनुग॒ह्य महादेवी शिवेन सह तत्तणम्‌ ॥३२॥ 
उभो. शाडुरमारुश्. ययतुगशसंस्तुतो । 
श्रीमत्कैलासभवन॑ ब्ह्माग्रेरपि. दुलंभगस ॥३३॥ 


खिल, 


स«०_> 


मेरे खरूप हो जायँगे । हम लोग तो भक्त के आज्ञाकारी हैं और भक्त 
की तुष्टि से ही हम लोगों को खुशी होती है । (२७) हे देवि ! भक्त के 
दुःख से हम लोगों को दुःख होता है इसमें संशय नहीं है। हे देवि ! में 
शम्भुविज्ञानवान्‌ के वचन केसे हटा दूँ ? (२८) शम्भुविज्ञानवान्‌ त्राह्मण 
मेरे भक्तों का मुकुट था और उसने मेरी प्राथना करके इन दोनों को 
मुक्ति देनेवाला आशीवोद दिया । (२९) उसी के प्रसाद से ही ये दोनों 
अहंभाव” से हम दोनों की दोषरहित उपासना करेंगे। उससे ये 
दोनों मेरे पद के योग्य होंगे। (१०) परात्मा शिवजी से दोनों हँसों का 
बृत्तान्त सुनकर, भक्तवात्सल्य से भूषित होकर देवी आश्वय्य में आ 
गई । (३१) तब देवी ने महादेवजी को नमस्कार किया । हँसों को अच्छी 
तरह कृपा दृष्टि से देखा | फिर तुरन्त शिव-पावेती (३२) दोनों बेल पर 
सवार हो गणों से संस्तुत होकर न्रह्मादि से न प्राप्त होने योग्य श्री- 
केलास-भवन को गये | (३३) काल पाकर वे दोनों हँस वेद्शास्रार्थसम्पन्न 


. १ ग, दत्वा । 
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ततः कालेन तो हंसो जातो विप्रग्ृहे पृथक्‌ | 
वेदशास्राथसम्पन्नकुलयोयों गिनोग् हे ॥३१४॥ 
शिवाज्ञया विवाहो5पि योगिनो! सुतयोः पुनः 

बभूव काले तो पश्चाच्छिवपूजाप्रभावतः ॥३५॥ 
अनवद्यानाथशमनामानों लोकविश्रतों । 
बभूवतु!ः शिवस्थानान्यनेकानि प्रचेरतु; ॥३६॥ 
काशीकेदारनेपालगोकरण भ्रुवने वर ] 
श्रीपवतत्यस्वकेश विरूपाक्त गिरी शव रस्‌ ॥३७॥ 
श्रीकालहस्तिश्रीकाश्वीशोणाग्न्धकभञ्ननम्‌।. 
गोपवंतेशनवनीतेश हृद्धगिरी चरम 3. ॥रे८॥ 
श्रीमचिदम्बरसभां अह्मशं॑ वेचनायकम्‌ | 
छायावनश्वतवनामतकुस्भ॑ त्रयीवनम्‌ ॥३६॥ 
बल्मीकश्रीवाञ्छमध्याजुनमायूरनायकम्तू_ ै,. 
पम्पापुरी वातपुरी सेतुनाथ बलेखरमस्‌ ॥४०॥ 


ब्राह्मण कुल में योगियों के घर में अलग अलग उत्पन्न हुए। (१४) शिव की 
आज्ञा से योगियों के बेटा बेटी का विवाह भी समय पाकर हो गया । 
तत्पश्चात्‌ शिवपूजा के प्रभाव से (३५) अनवद्या ओर नाथशमों के 
नाम से उनकी कीर्ति लोक में फेली, ओर उन दोनों ने अनेकों शिव- 
क्षेत्रों की यात्रा की । (३१६) काशीकेदार, नेपाल, गोकण्ण, अआवनेश्वर, 
श्रीपवंत, ज्यम्बकेश, विरूपाज्ष, गिरीश्वर (३७) श्रीकाल, हस्तीश्वर, 
श्रीका ब्वी, शोणाद्रीश्वर, अन्धकासुरसूदनेश्वर, गो पर्वतेश, नवनीतेश, 
बुद्ध गिरीश्वर, श्रीमब्विद्‌म्बर सभा, अद्दोश, वे्यनाथ, छायावन, श्वेतवन, 
अम्रत कुम्भ, त्रयीवन, (३९) बाल्मीक, श्रीत्रांछ, मध्याजुन, मायू- 
2 ग, नवनोलेिशा । २ ग., छायावनं । ३ ग. वाल्मीकश्री माल्‍लकाख्याजुन- 
मायूरनायकम्‌ । ४ ख. पुस्तके--पम्पापुरी०*“'? शति पादद्वय॑ नास्ति । ५ ग, 
सत॒नाथवनेश्वरम्‌ । " 
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नन्‍्दीश शालिवाटीश श्रीमद्धालास्यनायकसू.। 
श्रीकण्ठमात्॒भूते्श जम्ब्वीश॑ - बृहदोशख्रस ॥४१॥ 
'श्रीमत्पश्वनन्दकुम्भकोर्ण च वटकाननम्‌ । 
हिमाचले विन्ध्यगिरों सह्चे मलयपवते ॥४२॥ 


श्रीमदज्ञातटदन्दे 'यप्रुनायास्तटद्ये । 
नमेदायास्तटयुगे गोदावर्यास्तटद्ये ॥४३॥ 
"कृष्णवेणी तटद्न्दे क्षीरनग्यास्तटद्ये । 


पिनाकिनी तटद्वन्द्दे तथा हस्तिपुरीषु च ॥४४॥ 
हिमसेतोमध्यसंस्थशिवक्षेत्रिणि. कृत्स्नशः | 
सुसेव्य पश्चात्‌ कारेरीतीरमापतुरझ्लसा ॥ ४५॥ 
” मरुद्धात रह न्द्रशिवक्षेत्राणि सवंशः । 
“सथ्वरंध शनैरेतो यंयतुस्तालकाननम्‌ ॥४६॥ 


रनाथ, पम्पापुरी, बातपुरी, सेतुनाथ, वलेश्वर (४०) ननन्‍्दीश, शालि- 
वाटी, श्रीमद्धालास्यनाथ, श्रीकणठ मातृभूतेश, जम्व्वीश, बहदीश्वर 
(४९१) श्रीमत्पन्चन्द, कुम्भकोण, वटकानन, हिसाचल, विन्ध्यगिरि, 
सह्य और मलय पवतों में (४२) गंगा जी के दोनों किनारों में यमुना 
के दोनों तठों में, नमेंदा ओर गोदावरी के दोनों किनारे, ऋष्णबेणी 
तथा ज्ञीरनदी के दोनों किनारे, पिनाकिनी के दोनों किनारे हरित 
पुरी ये (४४) संक्षेपत: हिमालय ओर सेतुबन्ध के बीच अखिल शिवत्षेत्रों 
की सेवा करके काबेरी के तीर में सीधे चले आये | (४५) फिर मरुद्बधा 
के दोनों किनारों के सब शिवत्षेत्रों में होते हुए धीरे घीरे तालकानन में 


पहुँचे । वहाँ रात्रि में तालवनेश्वर महादेव की सेवा करके वहीं टिक 


अप मत कम की कक अत किल 25% आधशाजहा का दा 
१ ख. पुस्तक--नन्दीशम्‌'"“” इति शछोका्े नासह्ति। रंगे. श्रकण्ठमातृ भूते श- 
जम्ब्वीशइह॒दीश्व रमू। ३ ग, ओ्रोमत्पऋनदं। ४ ख. क्षीरनयास्तटढये । ५ ख, पुस्तके-- 
“कष्णवेणी ०? श॒ति पादद्॒य नारित । ६ ग, सवेश। | ७ ग. मरत्यास्तु तटइन्दे । 


« ग, सशन्नरन्तों । 
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77 राज्रो स्थित देव॑ सेव्य तालवनेश्वरम्‌ । 
यस्यारुणा. जठा पिज्ञा भक्तरक्षणहेतवे ॥४७॥ 
तत्र स्थित्वा शिव ध्यायन' खात्मोद्धारं समीहतुः । 

+ तदा तयोः खप्नगतस्तेजोडहणजटाधरः |४८॥ 

« प्राह गम्भीरया वाचा सुप्रम्णा द्विजदम्पती । 
श्रुणुतां मद्धक्तवय्यों युवयोज्ञानद बदे ॥४६॥ 
खामी ममापि प्रणवज्ञानवक्तास्ति वे गिरो। 
इतश्र॒नैऋते भागे कावेयुत्तररोधसि ॥५०॥ 
गच्छेतां तत्र युवयोंः शिवशज्ञानं मदाज्ञया । 
'खामी दास्यति निद्रद॑ येन मद्भावमाप्स्यथः ॥५१॥ 
इत्युक्तवाउन्तधाद्‌ देव्या देवोःरुणजटः पुमान्‌ । 
धुध्वा तत्तणमाश्रय्यंचित्तों देवप्सादितों ॥४२॥ 


सीजन | नजीजज-- 


गये, जिसकी लाल और पोली जटा भक्तों को रक्षा के लिये हैं। (४७) 


. वहाँ ठहरकर शिवजों का ध्यान करते हुए उन दोनों ने अपना उद्धार 


चाहा, तब उन दोंनों के सम्मुख खप्न में आकर लाल पीली जटावाले ने 
(४८) गम्भीर और श्रेमभरी वाणी में ज्ाह्मण-ब्राह्मयणो से कहा--हे मेरे 
भक्तों ! तुम लोगों को ज्ञानोपदेष्टा बतलाता हूँ, सुनो, (9९) इस पवत 
पर खामी कार्तिकेय मेरे और प्रश॒वज्ञान के भी वक्ता हैं, यहाँ से 
नैऋतिकोण पर कावेरी के उत्तर किनारे की ओर (५०) तुम दोनों 
जाओ, वहाँ मेरी आज्ञा से कुमार स्वामी तुम दोनों को निह॑न्द्न शिव- 
ज्ञान प्रदान करेंगे, जिससे तुम दोनों मेरे भाव को प्राप्त.होगे । (५१) 
ऐसा कहकर देवी और लाल जटावाले देव अन्तधोन हो गये । उसी 
समय उन दोनों की नींद खुल गई ओर देव की कृपा देखकर उन 
के चित्त में बड़ा आश्रय्य हुआ । (५२) प्रातःकाल दोनों ने महातीयर्थ में 
स्नान करके स्वाज्ञ में भस्म रमाया, मस्तक में त्रिपुरड़ लगाया, गले में 


सं अर पारार 


- १ ग, ध्यात्वा । २ ख, तुद्धया । 
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प्रातः स्नाव्वा महातीर्थे भस्मोद्धलितविग्रहों । 
त्रिपुण्ड्विलसत्फालौ रुद्राक्ञानेककण्ठितो, ॥५३॥ 
पश्चात्षर॑ हदि ध्यायन्‌ । रुद्राध्यायजपाहतों । 
शिवयोः सन्निर्धि गत्वा सम्प्रणम्य स्तुवन्‌ हृदा ॥५४॥ 
युवयोराज्या देवों गच्छावः स्थामिसलिधिम्‌। 
यथावयोरुपदिशेत्तव ज्ञानं. गुरु; स्तुतः ॥५५॥ 
तमरैवालुग्रह देहि येनावां तवां लभावहे | 
इति नत्वा प्राथ्य देव देवीं च ययतुबहिः ॥५६॥ 
प्रदक्तिणं समावत्य प्रार्थथन्तों शिवों हृदा । 
अपि प्रहीनस्थ समस्तलक्तणेः 

क्रियाविहीनस्य निकृष्टजन्मतः । 
प्रदक्तिणीकृत्य शशाइशेखरं 

प्रयास्यतश कर॒य न सिद्धिरग्रतः ॥५७॥ 


रुद्रात्ष की माला धारण की । (५३) हृदय में पश्चाक्षर का ध्यान करते 
हुए, रुद्राध्याय का जप आदर के साथ किया । फिर शिव-पावती के पास 
जाकर प्रणाम ओर मानसी स्तुति की । (५४) हे देव | आप दोनों की आज्ञा 
से हम लोग सामी ( कार्तिकेय ) के निकट जाते हैं । जिस भांति स्तुति 
से प्रसन्न होकर गुरु आपके ज्ञान का उपदेश करें । (५५) बेसा ही अजुप्ह 
कीजिये, जिसमें हम दोनों आपको पावें। इस प्रकार देव-देवी की प्रणास- 
पूबेक प्रार्थना करके वे दोनों बाहर गये। (५६) और प्रंदक्षिणा करके शिव- 
पावेती की हृदय से आर्थना करने लगे कि जो सब-लक्षणों से हीन हो और 
निकृष्ट जन्म होने से क्रियाविहीन भी हो, वह भी यदि चन्द्रशेखर की 


प्रदक्षिणा करे, तो उसके आगे-आगे सिद्धियाँ क्‍यों न चलें ? (५७) इस 


१ ग, ध्यात्वा | २ ग, स्तुवन्तों सम्प्रयेमतु३ | ३ ग, ग्ररो | स्वत्त:। ४ ख. 
लमामद्दे | ५ ख, तो ठु॒। ६ ग. पुस्तके--'प्रदक्षियं '**, छोका्ध नास्ति ।७ ग, “अपि 
प्रहोनस्य! **" इत्यप्यद्ध नारस्ति। पै' इह सवेत्र-अडभावो दिवचनायें प्रायो बहुव चनव्चार्े। 

छे& 
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इत्येब॑ परिनिश्चितेन मनसा स्कन्द हुदा संस्मरनत्‌ तक . 
तो सर्वानपि पौर्विकान शिवजनान्‌ 'स॑सिद्धिभाजोअतमन्‌ । 
आचार कलशोझ्धवादिउ्ृषियां मोक्षकभाजां सतासू्‌ 
सम्पराथ्योत्मसमुद्धराय ययतुः श्रीखामिशेलं च तो ॥श८॥ 
शैल॑ तौ परितः प्रदक्तिणतया. गत्वा ग॒हाग्र करों 

बध्चा कोकनदद्युतिप्रतिमटी सन्नम्य पादी झुंदा। 
खामिन!) ते चरणागतों सकरुणं' दृष्ट्वा च दीक्षा दद 


: स्वाधीनावज्ुशाधि नौ गुरुपद॑ चित्ते सदा कुबहे ॥५६॥ 


एवं ताभ्यामशेषप्रणतजनसध्त्तारकस्तारकारिः 

- भक्तिप्रहानताभ्यां. परमशिवसुतः प्राथित; प्रमहष्य्या | 

तो छग्राह्यखिलेशः परशिवमहिम्नः सद्रहस्य॑ समग्र 

चित्ते सम्यस्युवाभ्यां प्रतिफलतु शिवाज्ञावशादित्यवोचत्‌ ॥९०॥ 


प्रकार दृढ़ निश्चयवाले मन में स्कन्द्‌ का स्मरण करते हुए उन दोनों ने अपने 
से पूर्व के सिद्धिआाजन शिवभक्तों को नमस्कार किया | बुिमान्‌ 
मोक्ष के पात्र अगस्त्यादि आचार्य्यों की प्राथना करके श्रीस्वामीशेल की 
ओर दोनों ने यात्रा की । (५८) पर्वत की चारों ओर से प्रदक्षिणा करते 
हुए वे स्कन्दजी के सामने गये, और कमल की दुति को लजानेवाल 
दोनों हाथों को जोड़कर प्रसन्नता से नमस्कार किया। और कहा-7 
है खामिन! हम दोनों आपके चरणों में आये हैं, आप हम लोगों को 
करुणात्की दृष्टि से देखकर दीक्षा दीजिये, हम लोग आपके अधीन है 
हमें शिक्षा दीजिये, हम लोगों के चित्त में गुरुचरण सदा.बसें । (५९) 
इस भाँति उनकी अंक्ति की पुकार पर अशेष प्रणतजनों को तारनेवार्ले 
ओऔर:तारकासुर को मारनेबाले शिवजी के पुत्र ने प्राथित होकर प्रेमदरष्टि से 


उन दोनों पर अन्ुग्रृह किया, और बोले--शिवजी को आज्ञा से ठुम 
व गाव किया आए तल आन ना 


१ ग, स्मरन्तों हृदा । २ ग॒, संसिडिमाजस्तदा | ३ ग. श्राश्चय्य । ४ ग, मोलेक- 


भाज: सतः । ५ ख, तरी | ६ सकरुणया दृष्ट्या उ्‌ । ' इद्दापि । 
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सप्तविशोदध्यायः ५३१ 


न) ्ज्ज्जीजिजीजजजन:: 


एवं तद्वाक्यमात्रक्षणमखिलशिव ज्ञानमानन्दवोध॑ 
प्राप्यैतों नित्यतृप्तो गुरुचरणयुर्ग सम्यगानम्य भक्त्या । 


 देहप्राणादिसंघाखिलमपि मनसा महदुग॒रोरपयित्वा 


स्वेच्डासअआारसाधारणपरमपि तो सदुगुरोः प्राप्य यातो ॥६१॥ 
आधचायाज्ञां प्रगद्मखिलपरमशिवत्तेत्रजातानि द्र॒ष्ट 
यान्तो तावाह देव ध्रृजुतमपरमित्याह वाक्य कुमार: 
'पू्वे जातो युवाभ्यां परमशिवपुनेश्रापराधः सदोषः 
काशीकेदारतीर्थाचेनमन्लुमजथास्तत्पर॑ वां शिवाप्तिः ॥६२॥ 
इत्याज्ञां खामिपूर्तेहेद्यसरसिजे सन्निधाय प्रदृष्टा 
देवक्तेत्रोक्तपुण्यान्यखिलवरकथाः संवदन्तो मिथस्तों । 
तत्तत्वेत्रषु वासं कतिपयदिवसान लम्य तत्तत्कथामिः 
पुण्याभिनोंय काल चरमशुपगतों काशीकेदारशूमिस्‌ ॥६३॥ 


दोनों के चित्त में परशिव-महिमा का सद्रहस्य पूरी तरह से भासित हो 
उठे । (६०) उनके इतना कहने से ही उसी क्षण उन दोनों को 
अखिल शिवज्ञान और आनन्दबोध प्राप्त हो गया, ओर उन्होंने 
नित्य तृप्त होकर गुरूजी के दोनों चरणों में भक्तिपूवक प्रणाम किया । 
देह, प्राण आदि समूह को मन से सदूगुरू को अपंण कर दिया ओर 
इच्छापूवंक विचरण करने का साधारण वर सदूगुरु से श्राप्त करके 
वे दोनों चल दिये । (६१) आचय्ये की आज्ञा ग्रहण करके परम शिव 
के अखिल क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए वे दोनों चल पड़े । तब॒)स्कन्दजी 
ने कहा कि एक बात ओर सुनो, पहिले तुम दोनों से परम शिवयोगी 
का अपराध बन पड़ा है, इससे तुम लोग सदोष हो, अतः तुम दोनों 
काशी-केदार तीथे का सेवन करो, तब शिवजी की प्राप्ति होगी । (६२) 
स्वामी की मूर्ति की ऐसी भ्रकृष्ट आज्ञा हृदय में घारण करके, वे दोनों 


देवक्षेत्र का पुण्य ओर सब कथाएँ आपस में कहते, सुनते उन 


१ ख, पूर्ण, ग. भाच्यां जाती । २ ख, चापराधो न दोषः। 
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५१३२ काशीकेदा रमाहात्म्यम्‌ 


विश्वेशादीनि सर्वाए्यखिलदि्विषदां मूर्तिसड्वानि लिज्ञा- 
न्योड़रारादीनि तीयॉन्यविकलफलदज्ञानवाप्यादिकानि । 
पशञ्चक्रोशस्थलिज्ञान्यपि च दिविषद्‌३ सेव्य भक्‍्त्या प्रपूज्य 
प्राप्त केदारलिक परशिवप्द  तीथमप्यादरात्‌ तो ॥६४॥ 
तत्रा्ये तीर्थवर्यें नियमितविधिवत्‌ स्नाय स्वापराध॑ 
प्रागूजन्मन्यात्मदोष॑ मुनिजनकुह॒क॑ त्यज्य शम्भो! प्रसा दात्‌। 
गैवाणी दिव्यदीक्षां ग्ररुवदनसरोजोपदिष्टां यथावत्‌ 
संसाध्य श्रीमदेशे विनिहितहृदयों स्थाणुवत्तों समस्ताम ॥६४॥ 
तैलधारावदच्छिन्नभावनातृष्ठमानसो । 
शिवाशिवो दिव्यदेहाी खकौ दत्वा तयोम्रृदा ॥६६॥ 
त्याजयित्वा प्राक्तनो च देहो काशीअवि ज्षणात्‌ । 
स्वाशेन तस्मिन्नाविश्य तयोर्देहे शिवाशिवों ॥६७॥ 


क्षेत्रों में कुछ दिनों तक ठहरते और उनके माहात्म्य के वन में 

अपना समय व्यतीत करते-करते अन्त में काशी केदार क्षेत्र पहुँच गये। 

(६३) विश्वेश्वरादि देवताओं की सब मूर्तियों की, ओंकारादि लिज्ञों 

की, सम्यक्‌ फल देनेवाले ज्ञानवापी आदि तीथों की, पश्चक्रोश के 

लिज्न ओर देवताओं की सेवा पूजा करके परम शिव-पद्‌ को देनेवाले केदार- 
लिह्ठ- तथा केदार-तीर्थ में आदर के साथ आये । (६४) वहाँ पर पहिले- 
पहल नियमपूर्वक विधि से स्नान करके, पूर्वेजन्म के सब दोषों एवं 
मुनिजन के अपराध से विनिमेक्त हुए ओर शब्मु के प्रसाद सेजो 
निर्वाण देनेवाली दिव्य दीक्षा गुरुजी के सुखकमल से उपदिष्ट हुईं थी, 
उसका विधिवत्‌ साधन किया और श्रीमह्देश में चित्त लगाकर दूंठे पेड़ 
की भांति अचल हो गये | (६५) तैलधारा.की भांति निरन्तर भावना से 
तुष्ट होकर शिव-पाव॑ती ने प्रसन्नतापूवंक उन दोनों को अपना दिव्य देह 


दिया। (६६) उनकी पुरानी देह काशी भूमि में छूट गई । शिव-पाव॑ती ने 


१ ख, मूर्तिसंख्यानि | 
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सप्तविशोडघ्यायः ५३३ 


न्न्न्‍डजलतस्चच्च्च्चचचचिड्डड च च धर रच 5 5 जीजा: 
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तो यथा स्ात्मपदवीं लभेतां गतसंशयों। 
तथा5करोद महादेवो रुद्रकल्पावधीखरों ॥६८॥ 
पाबेतीपरमेशानौ जातो तत्तणमेव तो। 
अहंग्रहोपासनया हवा. शिवाशिवों ॥६६॥ 
तथैव नाथशमो5पि शिवो<भ्ूच्छिवशासनात्‌ । 
अद्यापि रुद्रपवी ताम्यामेवाजुभूयते । 
कल्पान्ते मुक्तिरनयो; खात्मभूताखिलात्मिका ||७०॥ 
एवं केदारक्ृपया काश्यां मुक्तों च दम्पती। 
अपारा शिवयोलॉला भक्तचित्तप्रसादिनी ॥७१॥ 
भ्रूणुत मुनिषरेन्द्राः सदुगुरुमोमवोचत्‌ 

परमशिवरहस्य॑ भाक्तन॑ वेदसारस । 
तदखिलमपि 'वो5ह नाथशमोनवद्या- 

गतिमपि जनतारां प्रोक्तवान्‌ ध्वस्तपापास्‌ ॥॥७२॥ 


अपने एक अंश से उन दोनों के देहों में प्रवेश किया । (६७) जिसमें वे दोनों 
संशय-रहित होकर अपनी पदवी को प्राप्त द्वों । रुद्र कल्प तक के लिये 
सहादेवजी ने ऐसी व्यवस्था कर दी (६८) और वे उसो क्षण ईश्वर-इश्वरी 
अर्थात्‌ महादेव-पार्बती हो गये । अहंअहोप[सना से अनवद्या पावेती हो 
गई, (६९) और उसी आँति शिवजी की आज्ञा से नाथशमों शिव हो 
गये । अभी तक वे दोनों शिवपद्वी का अनुभव कर रहे हैं, कल्पान्त 
में उनकी मुक्ति होगी, जिसमें अखिलरूप अपना ही रूप हो जाता है। 
(७०) इस प्रकार केदारजी की कृपा से काशी में दोनों प्राणी मुक्त हो 
गये । भक्त के चित्तों को अह्ाद देनेवाली महादेव-पावेती की लोला अपार 
है। (७१) हे मुनि लोगों ! सुनो, सद्गुरु ने मुझे! वेद का सार यह प्राचीन 
रहस्य बतलाया । यह सब पापों का नाश करनेवाली, लोगों को तारनेवाली 
नाथशमो ओर अनवद्या की गति मैंने आप लोगों से कह सुनाई । (७२) 


१ ग, अपरा। २ ख, सो5द । 


रब 
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क लक, > 


* कहीं कहीं तो आप नये प्रस्थान की भांति शिव-कथा कह गये, आपके 


पूरे8 काशोकेदारमाहात्स्यम्‌ 


2 द्रि 
धन्या! यूय॑ कृताथांः परमशिवकथासारभूत॑ भवद्धि 


पी कर्शाज्नलिभ्यों' हृदयअवि विशालालवालप्रविष्टस्‌ । 
तेन' ज्ञानाहुराणां प्रभवमपि भवेन्मायिकाहष्टिजात॑ 
दुर्गित्॑ द्राग्विनश्येत्‌ फलमपि लभते श्रीशिवज्ञानपक्वम्‌ ॥७३॥ 
धन्‍्यो5है युष्मदीयप्रबलतरमहांप्रश्नतः सम्मयाते 
वक्त चेच्छापि तेनामृतरसघटिकासद्रहस्यस्थ' शम्भोः 
यच्छुत्वा न॒प्रयान्ति प्रचुरतरमहादुःखसंसारवार्धि 
लोकाखेलोक्यपूज्य॑ वयमनिशध्रुमाकान्तपाद॑ भजामः ॥७४॥ 
मुनय ऊ्चु:-- 
श्र त्वत्त। सवे परशिवकथासारमखिल.. 
क्वचिद्धिन्रप्रस्थानवदमिधास्त्व॑_ शिवकथाः । 
तदास्माक अआ्रान्तिः किमिति भवतः पुण्यकथने 
कथा पौवापय न लगति भिदेति प्रभवति ॥७५॥ 


आप लोग धन्य हैं, आप लोग क्ृताथ हैं, जो आप लोगों ने परशिवकथा 
के सारभूत का रहस्य श्रवणपुट से पान किया और यह आप लो के हृदय 
रूपी कियारी में प्रवेश कर गया । इससे ज्ञानाड्गडर उग जाता है, माया 
अवृष्टि से उत्पन्न हुआ ढुर्मिक्ष नष्ट हो जाता है, और पके फल की भांति 
छाबज्ञान की भी प्राप्ति होती है । (७३) मैं भी धन्य हूँ, जो मुझे आप 


अम्मा, 


. लोगों के इतने बड़े प्रश्न पर बोलने की इच्छा हुईं, ओर यह शब्भु के 


सद्रहस्य का अस्ृतरसमय घड़ा तैयार हुआ, जिसे सुनकर लोग अब 
बड़े भारी दुःखमय संसार-सागर में न पड़ेंगे । अतः हम लोग त्रैलोक्य- 
पूज्य उमाकान्त के चरण-कमलों का भजन करते हैं । (७४) मुनियों ने 
कहा--आपसे हम लोगों ने अम्रतरूपी परशिव कथासार सब सुना । 


१ ग. कर्ाब्जालिभ्यों। २ ग, विशालाइडलवाल प्रविष्टमू। ३ ख. एतद 
४ ग, शिवश्ञानरूपम्‌। ५ ग.सत्समुद्रस्य । ६ग, परमशिव०"*" 
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सप्तविशों धध्यायः पृरेप 
क्यचित्तेत्रें भेद; क्वचिदपि च भक्तोदश्॒तिविधों 
क्वचिद्राजोत्पचौ क्वचिद्पि च -विभामरजनो । 
'कचित्तीर्थोत्पत्तो कचिदषि विधे) रष्टिविषये 
कर्थ पौर्वांपय नियममभिजानीम हृततः ॥७६)॥ 
पुराणानां वक्ता त्वमसि निखिलानां खलु सुधीः 
प्रभेद/ केनासों वद किमभवद्धिन्नपथतः । 
जगत्‌ सर्व सत्य॑ निखिलमितिहासोक्तकथन 
पुराणानि प्राश्वि हपि तदुदिताशापिं सुकथा। ॥॥७७॥ 
भिन्‍नभिन्‍नकथिता$ क्वचित्‌ कचित्‌ 
प्रोद्वप्रल्यभक्तसत्कथाः | 
च्षेत्रतीथदानवरदानभेदतो 
नोदया55शु रदि संशय विभो | ॥७८)॥ 


उस कथन में हम लोगों को भ्रम होना, पूवोपर का सम्बन्ध न लगना; 

भेद माल्म होना, कौन-सी वड़ी बात है ९ (७०) कहीं क्षेत्र में भेद है, 

कहीं भक्त के उद्धार की विधि में भेद है, कहीं राजा की उत्पत्ति में, कहीं 

ब्रह्मा की सृष्टि के विषय में भेद है। तब हम लोग पूवोपर का भेद्‌ दृढ़ रूप 
से कैसे जान सकें ? (७६) हे विद्वन्‌ ! आप ही अखिल पुराणों के वक्ता हें, 

उसमें भेद कैसे हुआ और मिन्न पथ कैसे हुए १ सम्पूर्ण इतिहासों का 
कथन है कि यह सब जगत्‌ सत्य है | प्राचीन पुराण भी ऐसा ही कहते 
है, लेकिन कहीं २ उनमें भी कथाएँ मिन्न २ रूप से कही गई हैं। (७७) 
सृष्टि और प्रलय को कथाएँ भी क्षेत्र, तीथ और वरदान के भेद से भिन्न २ 
रूप से कही गई हैं, सो हे विभो | इस संशय को हृदय से दूर कौजिये । 
सूतजी बोले-प्रत्येक कर्प में शिवजी की अमितद्व्य लीला और क्णिक 
की भांति जो जो विचित्र लीलाएँ हुई है । वे सब सुनने में सुखदायक हैं, .. 
ओर फिर दूसरे करुप में ब्रह्म से लेकर स्थावर तक अपने किये हुए पुएय 
कर्म के परिपाक से भिन्न होते हैं, अतः पुराण की कथाएँ अलग की भांति 
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काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


४३६९ 
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सूत उवाच-- 


कल्पे कल्पे शिवस्य क्षणिकवदमिता दिव्यलीला विचित्रा 
या याः पूर्व बसुवुः श्रवणसुखकरास्ताः पुनस्त्वन्यकल्पे । 
ब्रह्माद्ाः स्थावरान्ताः खक्नतसुकृतसत्कम्मेपाकेन भिन्ना! 
पौराण्यरताः कथाश्र पृथगिव प्रतिभान्त्यथंतस्तास्वमिन्ना।।।७६॥ 
सब सत्यं च शास्त्र विविधकृृतिभिदा भेद्तिश्वापि शम्भो- 
स्तात्पय्य॑ चेकरूप॑ _ विमलसुमतिभिग्राह्ममा्न्तरष्य्या । 
यावद्धेदेन जातोअप्यतुलितमहिमा चेंकरूपा प्रणेतु- 
स्तत्सार॑ ग्राह्ममीशे विनिहितमतिमिः प्राह चैव॑ ग्रुरुपाँंध्‌ ॥॥८०॥ 
।संशयं जानत विप्रवया! ! सर्वे कथासारविचित्रजातम्‌ । 
भक्तिप्रबोध शिवधामदायि श्ृणव॒न्ति ये ते 'शिवमेव यान्ति ॥८?॥ 


इति काशीमूरूरहस्पे ब्रह्मवैवत्त खिले काशीकेदारमाहालूये 
. सप्विद्योध्यायः ॥२७॥ 


भर हल) 
ब्डूल्वें 55 


मातम पड़ती हैं,.पर वस्तुंतः उनमें भेद नहीं है | (७९) मेरे गुरुजी ने ऐसा 

कहा है कि सब शाख्र सत्य हैं, अनेक करत्ताओं के भेद से भिन्न होने पर भी 

शिवजी का तात्पय्य सबमें एक रूप है, बुद्धिमान्‌ को चाहिये उसे आदि से 

दर अन्त तक समझमः:र अहण करे जितने भेद हैं, उनसे रचयिता की एकरूपा 
अतुलित महिमा योतित होतो है, वही सार इश्वर पर प्रेम करनेवालों 

द्वारा महण करने योग्य है । (८०) हे श्रेष्ठ त्राह्मणो | इस बात में संशय न 

रक्खो कि इन सब विचित्र कथाओं का तात्पय्य यह है कि शिवधाम को 
देनेवाली भक्ति जाग उठे और जो इसे सुनें, वे शिव को प्राप्त हों | (८१) 

यह भ्रीश्रह्मवैवत्त के खिलग्रन्थ काशी मूलरहस्थान्त्गंत काशी केदार- 
महात्म्य का सत्ताईंसवाँ अध्याय समा हुथआ ॥ 


नर? 


»«.. :* ग, अद्याइस्थावरान्ताश। २ ग. स्वकृतपरिलसत्कम्म **। ३ गे 
5 पौराणीस्ताः। ४ ग॒, परिभान्त्यथेत। ॥ ५ ग. जातेउप्या० । ६ ग. वैकरूपा । 
७ ग. तेडचिरमेव | 
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अष्टाविशो 5ध्यायः ७ 
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अथाशविशो<5ध्यायः 


जज 


'ऋषय ऊचु:-- 
सूत ! श॒म्भोः ज्ञानसारनिधे | लन्मुखपडुजात्‌ । 
श्रुतमस्माभिरीशस्य रहस्य॑ लोकतारकम्‌ || १॥ 
श्रीमत्केदारनाथरथ अक्तवश्यस्थ शूलिनः । 
प्राचीनमशिकण्याथ प्रभाव॑ गुप्तमछुतम्‌ ॥ २॥ 
'आमद्विश्वाधिनाथस्य मणिकण्योश्र वैभव । 
नित्ययात्राविधानस्य हण्क््यादीनाश्व वेभवम्‌॥ ३ ॥ 
ओडुगरादिमहालिज्षमू्तीनां. दिव्यवेभवम््‌ । 
ज्ञानवाप्यादितीथोनां प्रभावातिशय॑ परम्‌ ॥ ४ ॥ 
पश्चक्रोशस्थलिज्ञानां गणानां च महेशित॒ः । 
'प्रभावमद्ुत॑ शस्भोभक्तानां शिवयोगिनाम्‌ ॥४॥ 


दो०--सूत संग ऋषि गन गये, कांशी कंह्यों बखान । 

सूत यथा तहँ तनु तजे, द्वोत मुक्ति निवोन ॥ 
ऋषि लोग बोले--हे शिवजो के ज्ञानसार के समुद्र सूतजी ! 
आपके मुख-कमल से हम लोगों ने इश्वर का लोकतारक रहस्य 
सुना । (१ ) भक्तवश्य शुली केदारनाथ ओर प्राचीन मणशिकर्शिका का गुप्त 
अद्भुत प्रभाव, (२) श्रीविश्वताथ ओर मरिकर्शिका की महिसा, नित्य 
यात्रा का विधान, ढुण्डिराजादि का वैभव, (३) ओझ्ारादि महा 
लिक्ृममूरॉियों का दिव्य वैभव, ज्ञानवापी आदि तीर्थों का अतिशय 
प्रभाव, (४) पश्चक्रोश के लिज्ञों, महेश के गणों, शहर के 
भक्तों तथा शिवयोगियों का अद्भुत प्रभाव, (५) शिवापराध से भ्रष्ट 
कल्पान्त पाप भोगनेवालों का भी शिवजी के प्रसाद से सवेथा 


>> 


३ ख, ग. मसुनयः । ३ ग. वेभवं । १ ग, ओमदिश्वाधिनाथस्यथ भक्ततरवस्य 
शूलिनः । प्राचोनमणिकण्यांश्व वेमव गुप्तमद्सुतम्‌॥ ४ ग. माहदात्म्यमद्सुतते । 
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काशीकेदा रमा हा त्म्यम्‌ 
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शिवापराधश्रष्टानां कल्पान्त पापभोगिनाम | 
शिवप्रसादतः . प्राप्तरहस्य॑ स्वतांरकम्‌ ॥ ६ ॥ 
शिवापराधो दुन्नोद् श्रुता तस्यापि निष्कृतिः । 
तस्मात्‌ केदारनाथस्य कृपा लोकविलक्षणा .॥ ७ | 
धन्या वय॑ यतः श॒म्भो रहस्य॑ श्रावितं त्वया । 
कतिवार॑ वय॑ काशीं यात्राये भक्तितों गताः ॥ ८॥ 
अछुत॑ न श्रुत॑ त्वेब॑ केदारेशस्थ वभवस्‌ | 
प्राचोनस्यापि तीथर्य रहरुय॑ शिवभाषितस्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्मादिदानीं गच्छामस्त्वया साक॑ महामते !। 
दशया>5स्मान तीथवर॑कदारेश घृणानिधिम््‌ ॥१०॥ 
 सनात्वा केदारमभ्यच्य कृताथाश्र भवामहे । 
त्वमेकतारकोउस्मार्क रहस्य॑ श्रावित यतः३ ॥११॥ 
इति सर्वे मुनिगणा नेमिषारणयवासिनः । 
शोनकाद्या महाभागाः शिंवज्ञानेकसागराः ॥१२॥ 


तारण करनेवाला सद्रहस्य (६ ) और न मिठटनेवाले शिवापराधों 
की निष्कति आदि यह सब हम लोग सुन चुके, यह श्रीमत्‌- 
केदारनाथ की ही लोकविलक्षण कृपा है। (७) हम लोग 
“धन्य हैं, जिनको आपने शिवजी का रहस्य सुनाया। हम लोगों 
ने कितनी वार भक्ति के साथ यात्रा की, (८) परन्तु ऐसी 
अदभुत केदारजी की महिमा न सुनी ओर न प्राचीन तीथ का शिव- 
भाषित रहस्य सुना | (९ ) इसलियें हे महामते ! अब हम लोग आप- 
के साथ चलेंगे | हम लोगों को श्रेष्ठ तीथे. और . क्पानिधि केदारजी 
का दर्शन कराइये | (१०) स्नान करके ओर केदारजी का दशेन करके 
हम लोग कृताथ होंगे। आप ही हम लोगों को तारनेवाले हैं, क्‍योंकि 


आप ही ने हम लोगों को रहस्य सुनाया। (११) ऐसा कहकर सब 


१ गे, कल्पान्ते । २ ग, प्राप्त । ३ ग, काशीयात्राये | 
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अष्टा विशोषध्यायः ५३& 


सतेन साक॑ सहसा काशीमुद्दिश्य निगताः । 
केदारेशं॑ विश्वनाथ॑ मणिकर्णीद्य॑ तथा ॥१३॥ 
भत्तया हृदि स्मरन्तस्ते प्राप्ताः काशी मनोजवाः । 
स्‍्नाखा च मशिकर्ण्यों ते विश्वनाथ समच्य च ॥१४॥ 
ओडूपरादीनि लिज्ञानि हुएव्यादी समच्य च।.._ 
ज्ञानवाप्यादितीथोनि स्नाला सम्यग्विधानतः ॥१४॥ 
'पश्चक्रोश॑ परिक्रम्य प्राप्ताः केदारसबिधिस्‌ । 
प्राचीनमशिकर्ण्यो ते पूज्य सस्लुयंथाविधि ॥१९॥ 
. श्रीमस्केदारनाथ च सम्पूज्य विधिवद्‌ द्विजा । 
आनन्दवारिधों मग्नाः सूतेन सह शूसुरा॥ ॥२७॥ 
श्रीमस्केदारसविधे न्‍्यसीदन खुंतसंयुता । 
सत्कथालापसुमुखा/. खतमूचुइनीखराः ॥१८॥ 
अद्य धन्या बय॑ सत ! फलित नस्तप/फलम । 
लयोक्तस्थ रहस्यस्थ सारमेतद्‌ द्र्य॑ आुवि ॥१६॥ 


सैमिषारश्यवासी मुनिगण, और शिवज्ञान के सागर शौनकादि महाभाग 


- (१२) सूत के साथ ही तुरन्त काशी-यात्रा के लिये निकल पड़े । केदार- 


नाथ, विश्वनाथ, ओर दोनों मशिकरशिकाओं का (१३) स्मरण करते 
हुए मन की भाँति तीजत्र वेग से काशी पहुँचे। मणिकर्णिका में स्नान करके 
विश्वनाथ की पूजा की । (१४) ओझ्डारादि लिज्ञ तथा छुश्छिराज आदि 
की पूजा करके, ज्ञानवापी आदि तीर्थों में विधिपूवेक स्नान किया। 
(१०) तब पश्चक्रोश-प्रदक्षिणा करके केदारजी के पास पहुँचे, और 
प्राचीन सरिशकर्शिका की पूजा करके सविध स्नान किया। (१ ६) तत्पश्चात्‌ 
विधिवत्‌ श्रीमत्केदारनाथ की पूजा की, और सूतजी के सहित आनन्द 
समुद्र में निमम्न होकर (१७) केदारजी के सन्निकट बैठ गये । तद्नन्तर 


सत्कथालाप के लिये प्रसन्न होकर सूतजी से बोले--(१८) हे सूतजी ! 


न+नननननन-नमननमननमननम-मन-मनननंमननम-ममनन-न-मम. 


१ ग. शभ्सु । 


(७-0. 3७॥99/79080 (9॥ (0॥७०॥०॥7. एध्ा|260 0५ 65760 


पू४० काशोकेदारमाहात्स्यम्‌ 


,>७३७०५०५/७०७० ५२ ५०५/६३ ७४५३९ '#न्‍-+-*"नी- जज जज असर 


प्राचीनतीर्थ केदारलिजं चातीव दुलभम्‌ । 
अस्मदृतग्गोचरे जांते तीथलिजे च पुणयतः |॥२०॥ 
तस्मात्‌ काशीकज्षितों प्राप्तेरिदं न! सुमहत्फलम्‌। 
यत्र नास्ति महाक्षेत्रे भेरवीयातनापि हिं॥२१॥ 
स्थास्यामो5न्नव निमुक्ता यावज्जीवं शिवान्तिके । 
इति निश्चित्य ते सर्वे मुनयः सूतमत्रुवन्‌ ॥२२॥। 
काचिद्‌ विवक्षा न! सूत ! विद्यते तामुदाहर । 
श्रुता तद्दनाम्भोजाद भवाम्र हृतसंशयाः ॥२३॥ 
धमपप्रदानि स्थानानि सन्ति लोके बहूनि च | 
अथेप्रदानि स्थानानि सन्ति शम्भोबहूनि च ॥२४॥ 
कामप्रदानि स्थानानि तथवान्यानि सन्ति च। 
मोक्षप्रदानि स्थानानि तमैवेशस्य सन्ति वे ॥२५॥ 


आज हम लोग धन्य हैं, हम लोगों का तप सफल हो गया, आपके कहे 
हुए रहस्य के इस प्रृथ्वी पर दो ही सार हैं--(१९) एक तो ग्राचीन तीथे 
ओर दूसरा अतीव ढुल॑भ केदार लिज्न । सो पुण्य के प्रभाव से इन दोनों 
का दशन हम लोगों को मिला । (२०) काशी क्षेत्र में आने का यही 
बड़ा भारी फल है । जिस क्षेत्र में कि भेरवी यातना भी नहीं है। (२१) 
अब हम लोग यहीं जीवन्मुक्त होकर शिवजी के सन्निकट बसेंगे। 
ऐसा निश्चय करके सब मुनियों ने सूतजी से कहा (२२) कि हम लोगों 
को कुछ पूछने की इच्छा है, सो बतलाइये, आपके मुखकमल से उस 
बात को सुनकर हम लोग संशय रहित हो जाँय-। (२३) इस लोक में 
धर्म देनेवाले बहुत से स्थान हैं, ओर अथ देनेवाले भी बहुत से शिव 
क्षेत्र हैं (१४) एवम्‌ कामद क्षेत्र भी शिवजी के कम नहीं हैं, मोक्षप्रद 
स्थान.भी उसी भाँति शिवजी के अनेक हैं (२५) धो काम मोक्ष 
चारों फल के देनेवाले तीर्थ भी हैं | इस प्रकार के परमेश्वर शम्भु के एक 


१४ ग, तयेवान्यान २ ग. पुस्तके अधप्रदानि!"**इति शोकों नास्ति। 
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धर्म्माथंकाममोक्षाणां. युगपत्सम्पदान्यपि | 
एवं शुम्भो! परेशस्य , तचत्फलकराणरि च ॥२६॥ 
काश्यादिपुण्यक्षेत्रारिण सन्ति लोकेप्टसिडये । 
_तीर्थान्यपि तथा लोकवाञ्छासत्फलदानि च ॥२७॥ 
'युष्कराद्यानि लोकेघुवापीकूपसरांस्यपि | 
तथैव नद्यः पुण्योदा गज्ञा्रा लोकविश्रुताः ॥२८॥ 
पापक्षयकराश्रापि चतुबंगफलप्रदाः । 
तभ्रैव शिवलिज्ञानि सन्ति स्वायम्थुवानि च ॥२६॥ 
९ ९५ 
दशनात्‌ पूजनाजापि चतुवगप्रदानि हि। 
काशीविश्वेश्वरादीनिः सन्ति दिव्यानि भूत ॥२०॥ 
मूर्तेयोडपि तथा दिव्या: पुण्यक्षेत्रगताः पराः । 
विध्नेशदुर्गाविष्णवादिबहुभेदविभेदिताः. ॥र९॥ 
पापक्षयकराशापि चतुवंगंणलप्दाः । 
यासां च दशनादु ध्यानाद वन्दनात्‌ पूजनादपि ॥३२॥ 


१ ग, पुष्करादीनि । 
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तथा अनेक फल देनेवाले तीर्थ हैं । (२६) काशी आदि पुण्यक्षेत्र लोगों 
की इष्टसिद्धि के लिये हैं । अच्छे वाव्छित फल देनेवाले तीथे (२७) 
पुष्करादिक हैं । और भी लोक में वापी, कूप, सर, पुए्यतोया गंगादिक 
नदियां लोकप्रसिद्ध हैं । (२८) ये पापक्षय करनेवाले तथा चारों फल 
देनेवाले हैं। उसी भाँति शझ्डर के स्वयम्भू लिज्ञ ऐसे हैं (२९) कि 
जिनके दर्शन और पूजन से चारों फलों की भ्राप्ति होती है । ओर काशी 
विश्वेश्वरादि के दिव्य लिज् भी ऐसे ही हैं । (३०) पुण्य क्षेत्र की दिव्य 
मूर्तियां, जिनमें गणेश, ढुगों, विष्णु आदि बहुत भेद्‌ हैं, (३१) 
पाप का क्षय करनेवाली और चारों फलों को देनेवाली हैं, जिनके 
दशन, ध्यान, वन्द्न तथा पूजन से (३२) सनोवाञ्छा पूरी होती है, 


५१४२ काशीकेदारमा हात्स्यम्‌ ही 


लब्धवाञ्छा मवन्त्येव जना मुक्ता अंपि कचित्‌। 
'एवं॑ लोके . शाख्रदृष्ठतोथेक्तेत्रेश देवते। ॥३३॥ 
वाब्डितान्यपि सिद्ध्यन्ति मुक्ता अपि कचित्‌ कचित्‌ । 
अस्तु वान्बाप्रदादल॑ मुक्ति: सा कीदशी वद ॥३४॥ 
अविद्यावासनाजालपाशबद्धा हनादय; | 
जीवास्ताइग्विधा मुक्ताः खात्मज्ञानं विना कथम्‌॥२२५॥ 
अनेकजन्मसुकृतपरिपाकवशाद्‌ उुणास्‌ू_ | 
वेदान्तश्वर अ्रद्धां भवतीति शअ्रुतेबंचः ॥३६॥ 
अ्रवणाद मनने श्रद्धा तन्रिदध्यासने' ततः | 
आत्मा वारे तु द्रष्टव्य/ भ्ोतव्य+ श्रद्धया पुनः ॥ ३ <।॥ 
मन्तव्यश्व निदिध्यासितव्य इत्याह वे श्रुति) । 
तदर्थयोपकः शसम्झुरेव नान्‍यों हि वे गुरु: ॥३८॥ 


ओर कुछ लोग मुक्त भी ह्वो जाते हैं । इस प्रकार शाल््र में कहे गये तीथे, 
क्षेत्र और देवताओं से (३१) वाब्छित सिद्धि भी होती है, और कहीं- 
कहीं मुक्ति भी होती है। सो बाउ्छासिद्धि तो चाहे हो जाय, पर मुक्ति 
कैसे होती है ? सो कहिये, क्‍योंकि (१४) अनादि जीव अविद्यावासना 
जाल के पाश में बँँधे हुए हैं, वे खात्मज्ञान के विना कैसे मुक्त होंगे ! (२५) 
अनेकों जन्म के पुण्य परिपाक के वश से मजुष्यों को वेदान्त सुनने 
की श्रद्धा होती है, ऐसा वेद का वचन है | (३६) छुनने से मनन करने 
में श्रद्धा होती है, और उससे निदिध्यासन में श्रद्धा होती है। अरे ! 
आत्मा को देखना चाहिये सुनना चाहिये, और फिर श्रद्धा से (३७) 
मनन करना चाहिये, निद्ध्यासन्न करना चाहिये, यह वेद्‌ का वचन 
है | इस अर्थ का बोध करानेवाले शिवजी ही हैं, और दूसरा कोई गुरु 
नहीं है। (३८) उनमें अनन्य दृढ़ भक्ति करने से काल पाकर आगामी 
१ ख, पुस्तके--'एवं लोके! शति श्लोको नास्ति ॥ २ ग, ज्ञान विना 
कथम्‌ | ३ ग. निरदिष्यासनात्तत: | 
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अष्टाविशो इध्यायः ४७३ 


जज मजीजी। 
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तस्मिन्‌ भक्त्या च हृहुयानन्यया कालपाकतः । 
आगामिसंचितो नाश्य कमंभोगौ गुरोबलात्‌ ॥३६॥ 
पारव्धमात्रशिष्ठ: सन्‌ वसेदिति ग्ररोवचः | 
यस्य देवे परा भक्तियथा देवे तथा ग्ररो ॥४०॥ 
तस्यैते कथिता हाथाः प्रकाशन्ते इति श्रुतिः | 
समदुः/खसुखः स्वस्थः समलोष्ठास्मकाआनः ॥४१॥ 
तुल्यमानावमानथ्थ धीरस्तुल्यारिमित्रकः । 
हत््या55जगरया तिष्ठन्‌ यावत्‌ भारब्धसंक्यः ॥७४२॥ 
प्रारूपक्तय तत्कालमात्रेण परिलीयते । 

न चोत्क्र्णं न गमन॑ जीवोःह॒मिति भावना ॥४३॥ 
तावगूजीवस्यैव . मुक्तिनोन्यस्येत्यवदच्छुतिः । 
एताइग्योग्यता कुत्र प्राणिनां प्राकृतात्मनाम्‌ ॥४४॥ 


ओर सच्चित कर्मभोग गुरु के बल से नष्ट होते हैं। (३९) केवल 
प्रारव्धमात्र शेष रह जाता है, यह गुरु का वचन है । जिसको देव सें 
परा भक्ति होती है, और जैसी देव में भक्ति है, वेसी ही गुरु में 
होती है, (४०) उसी को ये कद्दे हुए अर्थ प्रकाशित होते हैं, ऐसा 
बेद का वचन है । जिसे सुख-दुःख समान हैं, जो अपनी आत्मा में 
स्थित है, जिसे ढेला, पत्थर, सोना समान है, (४१) मान और 
अपमान भी तुल्य हैं, और जिस घीर के लिये शबत्रु-मित्र समान 
हैं, और जब तक आरव्धक्षय न हो तब तक अजगर को वृत्ति धारण 
किये जो बैठा रहता है, (४२) वह प्रारव्धक्षय होते ही लीन हो जाता है। 
न उसका प्राण निकलता है, न वह कहीं जाता है; न उसे यह भावना 
है कि 'में जीव हूँ, (8३) ऐसे ही जीबों की मुक्ति है, अन्य की नहीं 
होती, ऐसा श्रुति कहती है। साधारण लोगों को इतनी योग्यता कहाँ 


से आ जायगी ९ (४४) तब उनकी मुक्ति कैसे होगी ? कया सुक्ति का कोई 


१ ग,"“*क्षयमात्रेण तत्काल परिलीयते | २ ग. शिवो० | 
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. धृछ४छ काशीकेदा रमाहात्म्यम्‌ 
सा आम न 
मुक्तिवां कीदशी तेषां सुक्तेमेंदोअस्ति वा पृथक्‌। 
एतत्संशयनिनोंद कुछ सतत ! कक महामते | ॥४५॥ 
इति पृष्टसरतदा सतो भूसरेत्रह्मवादिभिः । 
तदा कारुणिक॑ शम्झं गुरु ध्याला55ह तान्‌ पुनः ॥४६॥ 
ध € 
शरगुध्वे॑ सुनयः सर्वे सत्य॑वच्ये गुरोकेचः । 
युष्मत्श्ससमाधानवक्ता विश्वेश एवं हि ॥४७॥ 
- तथापि . महंगुरुवाक्यम्॒पदिष्टमह वे । 
समर्थ: परमेशानः स्वयमेवाखिले हृदि ॥४८॥ 
प्रविश्य लीलां तन्वान/ः खशक्त्याखिलहृहतः | 
खात्मभूतस्य जीवस्य खशक्त्याभेदितस्य च ॥४६॥ 
स्वशत्त्येव पुनः खस्मिन मेलितं का विलम्बना । 
अकत्तमन्यथाकत्तु कत्त चापि प्रश्ु/ शिवः ॥४०॥ 


प्रथक भेद है ? उस संशय का समाधान हे महाबुद्धिमान्‌ सूतजी ! आप 
कीजिये | (४५) जब त्रह्मवादी ब्राह्मणों ने ऐसा पूछा, तब सूतजी ने 
परम कारुणिक शम्भु तथा गुरूजी का ध्यान करके उनसे कहा--(४६) 
हे मुनि लोगो ! मैं ठीक २ गुरूजी का वचन कहता हैँ, आप लोग 
'झुनें | यद्यपि आप लोगों के प्रश्न का समाधान करने के लिए पूर्ण समर्थ 
विश्येश्वर ही हैं, (४७) तथापि मेरे गुरूजी ने जो मुझे; उपदेश दिया 
है, उसे में कहता हूँ । परमेश्वर समथ हैं, खयम्‌ ही सबके हृदय में (४८) 
प्रवेश करके लीला रचते हैं, अपनी शक्ति से खात्मभूत जीवों के 
हृदय में ठहरे हुए हैं और अपनी शक्ति से उनका भेद कर रक्खा 
है । (४९) उनकोँ अपनी शक्ति से ही अपने में इस श्रपथ्च को 
मिला लेने में क्या देर है ? करने, नहीं करने ओर अन्यथा करने में 
शिवजी समय हैं | (५०) जीव उन्हीं का रूप है, उससें. खात्मज्ञान 


निरन्तर है ही, केवल अपनी शक्ति विद्या से भेदज्ञान-मात्र का निका- 


१ ग. मदग॒ुरोवावय । 
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अस्त्पेव सखवात्मके जीवे खात्मज्ञान॑ निरन्तरस्‌ | 
खशक्त्या . विद्या भेदज्ञानमात्रनिरासनम्‌ ॥११॥ 
तत्तस्य च कियत्कार्य स्वाभाविकमितीयंते । 
परिपूर्ण! परानन्दः सर्वत्रास्ति न संशयः ॥५२॥ 
यत्र यत्राह भगवान्‌ सृक्तिस्थानेषु तारणस। 
तत्र देवस्य लीलेयं॑ नामरूपविमोचनी ॥४३॥ 
तदन्यत्र खका लीला नामरूपा भवलितिं। 
भोगार्थमिति चाप्यन्ये लीलाथंमिति चापरे ॥५४॥ 
एप देवस्य महिमा जगज्जीवात्मकः खकः | 
तस्मादत्र च सन्देहों न कचतव्यय कदाचन ॥५५॥ 
अनेककोटिजीवानां राशिभेदेन भेदिता । 
लीला देवस्य सुनयस्तेषु वे जीवकोटिषु ॥४६॥ 
िवप्रसादसत्तेत्रतीर्थेध कति सन्ति बे। 
पश्चाशव॒कोटिविस्तीणयोजना भू प्रमाणिता ॥५७॥ 


लना (५१) उसके लिये कौन-सी बड़ी बात है। परिपूर परानन्द तो 
सर्वत्र ही है, इसमें तो संशय नहीं है | (५२) जिन २ मुक्ति-स्थानों में 
भगवान्‌ ने तारण कद्दा है, वहाँ देवदेव की नाम रूप का हरण 
करनेवाली लीला है। (५३) दूसरी जगहों में उनकी नामरूपा लीला 
है, उसे कोई भोगार्थ कहते हैं, कोई लीला मानते हैं। (५४) यह देव की 
जगत्‌ जीवात्मिका अपनी महिमा है, इसलिये यहाँ कभी भी सन्देह 
न करना चाहिये । (५५) जीवों का अनेक कोटि भेद्‌ तो राशिभेदं से 
है | हे मुनि लोग ! उन जीवकोटि में देव की लीला होती है । (५६) 
शिवजी का प्रसाद जिन क्षेत्रों में है, वे गिनती में के हैं ? पचास करोड़ 
योजन प्रृथ्वी का विस्तार है। (५७) पाताल से लेकर ब्द्यलोक के 

१ ग. पुरतकीयोडय॑ पाठ:, आ० पु०--जीवात्मिका र्वका । २ ग. शित्रप्न- 
सादात्‌ 

७५० 
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पृ... काशीकेदारमाहात्स्यम्‌ | 
 आपातालब्रह्मलोक मध्येडपि प्राणिनां कुलमू। 
हे समस्तायां प्राणिनां पूरणं सदा ॥५८॥ 
ताहशे बहुविस्तारे कियदेवप्रसादजम्‌ | 
भूषदेशस्थलं विभ्ास्तस्मिन वा कति जीवका; ॥५६॥ 
मुच्यन्ते कर्म्मंबशतः प्रसादात्‌ परमात्मनः | 
तत्रापि तारतम्यो3रित युक्तेमेंदः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥६०॥ 
पापपुक्तिसृक्तिरिति ख्याता केषु स्थंलेषु चित्‌ । 
अथवा केषुचित्‌ रूयाता सालोक्या उक्तिरुत्तमा ॥९ ९॥ 
-केषुचिचैव सामीप्या सारूप्या केषुचित्‌ समता । 
: तियस्यर््व नियन्तृ्व॑ यावज्जीवेशयो! स्थितम्‌ ॥३२॥ 
तावस्युक्तिन॑ सायुज्या इति वेदान्तनिणयः | 
> खर्गादिलोकसालोक्यसारूप्याद्याश॒सुक्तय। ॥९३॥ 


बीच में प्राणो भरे हुए हैं। सभी भूमियाँ प्राणियों से सदा 
'पूर्ण हैं। (५८) ऐसे बड़े विस्ताखाले भू प्रदेश में, हे ब्राह्मणों ! 
देव के प्रसादवाले स्थल ही कितने हैं ओर उनमें को जीव 
हैं? (५९) वे कर्म के वश देव को कपा से मुक्त है हैं, फिर 
भी मुक्ति के भेद का अलग-अलग तारतम्य है । (६०) किसी 
किसी खल. में .तो प्रापमुक्ति ही मुक्ति कही गई हे, ओर कहीं 
कहीं . सालोक्य सुक्ति “उत्तम मुक्ति. कही गई है । (६१) कहीं 
'सामीप्य और कहीं सारूष्य मुक्ति भी मुक्ति कही गई है। परन्तु 
जब तक ईश और जीव की स्थिति है और नियन्त-नियम्य-भाव 
बना है, (६२) तब तक सायुज्य मुक्ति नहीं होती, यह वेदान्त ने 
निर्णय कर दिया है। खगोदि लोक, सालोक्‍्य और सारूप्य यह 
संब मुक्तियाँ ही हैं । (६३) इनमें से कोई तो आवागमन देनेंबाली 
हैं और किसी में आवागमन नहीं दोता | इस प्रकार कै बहुत है 2. ओर किसी में आवागमन नहीं होता । इस प्रकार के बहुत से मुक्ति- 


. १ ग"“ब्रह्यलोक । २ ग. च | 
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अश्ठा विशो धध्यायः ७७७ 


पुनराहत्तिदाः काथ्रित्‌ काश्िन्राहत्तिदा अपि । 
इत्यादयो युंक्तिमेदा मुक्तिस्थानेष॒ सन्ति वे ॥६४॥ 
एतेषु युक्तिस्थानेषु तारतम्याच् मुक्तयः | 
शिवप्रसादों येष्वस्ति तेषां हृत्ति; पुननहि ॥३६५॥ 
अथवा प्यस्ति चेत्सापि काशीप्राप्तिकरा भुवस्‌ । 
काशीपाप्त्यैवाभवेत्‌ सा नो चेत्तत्रेव च क्रमात्‌ ॥६६॥ 
'हऊ (१) गायन स्वेज्छया ते शित्रे ब्रह्मरिण मोदिताः। 
सालोक्यसामीप्यभाजः सारूप्या अपि ते क्रमात्‌ ॥९७॥ 
समुत्तिष्ठन्ते च कामास्तेषां सडडल्पमात्रत। । 
चिरकाल॑ तथा झुतक्तवा कामान्‌ सड्ूल्पमात्रजान ॥६८॥ 
क्रमेण तेषु वेराग्य॑ प्राप्प कामेषु ते नरा।॥ 
सर्व तुच्छमिति ज्ञाा परें ब्रह्मरि संन्लयन्‌ ॥६६॥ 
खयमात्मातुसन्धानात्‌ सायुज्यां मुक्तिमाप्लुयु। 
ताइशो सुक्तिरत्रेव काश्यां सद्यो न संशय ॥७०॥ . 


भेद सुक्ति-खवानों में हैं। (६४) इन मुक्ति-स्थानों में मुक्ति का तारतस्य है, 
जिन पर शिवजी की कृपा है, उनका फिर लौटन। नहीं .होता । (६५) 
यदि हो भी तो निश्चय करके वह काशी की प्राप्ति करा देताहै। 
काशीम्राप्ति से मुक्ति होती है, यदि तत्काल मुक्ति न भी हो, तो कऋरममुक्ति 

तो अवश्य होती है। (६६) वे लोग आनन्द, से 'हाऊ ( सामंवेद्‌ 
के सतौम ) का गान करते हुए शिव ब्रह्म में मप्न रहते हैं. । 
उन लोगों को क्रम से सालोक्य, सामीष्य मुक्ति भी प्राप्त होती 
है । (६७) उन लोगों के संकलपमात्र से भोग उपख्ितं हो जाते 
हैं। बहुत दिनों तक संकल्पमात्र कामों को भोगते-भोगते कास 


से वैराग्य हो जाता है और (६९) खयम्‌ आत्मानुसन्धान करके 


१ ग. काशीप्राप्तिकरी । २ ग. गायन्तस्ते शम्भुनाम । ३ ग, कालेघु ते तराम्‌। 
४ ग. सलीना ब्ह्मणि परे | 


ब् 
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यथा स्थानविशेषेषु विविधा मुक्तिरीरिता 
न तादशी मुक्तिरत्र काश्यां मुक्तिविलक्षणा ॥७१॥ 
यत) प्रहृत्तिभूतानां येन सर्वंर्मिदं ततसम्‌ । 
यूस्मिन याति लय॑ सब तदेवात्रस्थनन्तवः ॥७२॥ 
तदात्मका भवन्त्येते इति वेदाजुशासनम्‌ | 
कांश्यां ऋताघजीवानामुक्ता भेरवयातना ॥७३॥ 
सापि क्षणाय ते शम्भोस्तारकादेशहेत॒तः । 
प्राणपृत्कममाणेषु_ जन्तोरत्र_ सदाशिवः१ ॥७४॥ 
व्याचए्ट तारकंमिति श्रतिराह सनातनी | 
को5न्यथाकत्तेमीशस्तां भोगस्यावसरः कुंतः ॥७४॥ 
पश्यत ब्राह्मणा! | शम्भो! प्रसादो उतरा रित कीदशः 
अवश्यमलुभोकतव्या भेरवी यातना यदि ॥७६॥ 


धीजीजीनीय >> ५ >> 2 


सायुज्य मुक्ति को श्राप्त करते हैं। वह मुक्ति काशी. में सद्यः होती है, 
इसमें सन्देह नहीं है। (७०) जिस प्रकार सख्थानविशेषों में अनेक 
प्रकार की मुक्तियां कही गई हैं । वेसीम॒क्ति काशी में नहीं होती । यहाँ 
की मुक्ति विलक्ण है। (७१) जहाँ से सब भूतों की प्रवृत्ति है, 
जिससे यह सब बना हुआ है ओर जिसमें यह सब लय होता है, 
वही यहाँ के जीव हो जाते हैं | (७२) यहाँ के जीव तदात्मक हो जाते 
हैं, ऐसा वेद का अनुशासन है । काशी में पाप करनेवाले जीवों को 
मैरवी यातना भुगतनी पड़ती है। (७३) सो भी शिवजी के तारकोपदेश 
से क्षण रूप हो जाती है। यहाँ पर जन्तुओं के प्राण निकलने के 
समय सदाशिवर्जी -(७४) तारक मन्त्र का उपदेश करते हैं, ऐसा 
सनातनी श्रति ने कहा है। उसे अन्यथा कौन कर सकता है. ? भोग के 
लिये अवसर कहाँ रह जाता है ? (७५) देखिये, यहाँ परजह्म शिवजी 

की कैसी कृपा है। यदि भैरवी यातना अवश्य ही भोगनी है, (७६) तो 
वह प्राणोक्रमण के क्षण में ही परमेश्वर की माया से भोगी जाती हुई 
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अपील आल अल जले 
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सापि तत्तुण एवात्र जन्तोरुत्क्रभकालगा | 
प्रदश्यते आकक्‍्तवत्‌ सा मायया परमेशित: ॥७७॥ 
'क्षणं युगायते जन्तो!ः युगमधक्षणायते । 
परमेशमायया सापि लोकभीतिप्रदायिनी ॥७८॥ 
धम्पेलोपो यथा न स्पादस्सत्केत्रवलाज्जने । 

तथा शिवाजग्रहत्‌ सा यातनेति भयप्रदा ॥७६॥ 
साउस्तु वा माउस्तु वा काश्यां केदारे नास्ति संशय$। 
आज्ञा वलवती शम्भो प्रत्यक्षा शाखचोदिता ॥८०॥ 
तस्माच्छिवक्षेत्रजात॑ कियद्‌ ब्रह्माण्डमण्डले । 
अतिखल्पादतिस्वल्प॑ समुद्र परमाणुवत्‌ ॥८१॥ 
तत्रस्थजीवा सुक्ताश्चेत छुष्टो का हानिरीशतुः। 
ब्रह्मज्ञानेनेव. झुक्तिनान्यथेति . श्रतेबचः ॥८श॥ 


की भाँति प्रतीत होती है । (७७) जन्तु का क्षण युग के समान हो जाता 
है और युग आधे क्षण के बराबर हो जाता है। ऐसी परमेश्वर की 
माया लोक को भय देनेवाली है। (७८) मेरे क्षेत्र के बल से लोगों में 
धर्मलोप न हो जाय | इसलिये वह शिवानुम्रहरूपी यातता भय 
देनेवाली होती है। (७९) वह यातना चाहे काशी में हो अथवा न हो 
परन्तु केदार क्षेत्र के विषय में सन्देह नहीं है, क्योंकि शास्त्र में कही 
गई शह्भुर की प्रत्यज्ञ आज्ञा बलबती है। (८०) अतः शिवक्षेत्र का 
परिमाण ब्रह्माएड मण्डल में हे ही कितना ? थोड़े से भी अत्यन्त थोड़ा 
है, समुद्र में परमाणु के. बराबर है । (८१) वहाँ के जीव यदि मुक्त हो 
जायें तो ईश्वर की सृष्टि को क्या हानि पहुँचेगी ? क्योंकि त्रह्मज्ञान से ही 
मुक्ति होती है, ओर किसी प्रकार नहीं हो सकती, ऐसा वेद कहता 
है । (८२) उसके सत्य होने में सन्देह नहीं है । बेसा ज्ञान शिवजी को 


..._१ ग, सक्तवयों: । २ ग, स्थादस्मात्‌ क्षेत्रवलाज्जने । ३. ख, यातना न | 
४ ग, स्युश । 
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पू५० काशीकेदारमाहात्स्यम्‌ 


सत्यमेव न सन्देहस्तादगू ज्ञानं शिवाज्ञया। - 
तत्र क्षोत्रे सम्भवत्येव प्राणिनामुत्क्मणे ध्रुवस्‌ ॥॥८३॥। 
शिवात्मब्रह्मविज्ञानान्युक्तियुष्पत्सुसम्मता । - 
तयैवाउस्मद्गुरुरपि क्षेत्रपु श्रुतिसम्पतास्‌ ||८8॥ 
ज्ञानप्रापिं प्राह शम्भो! प्रसादाच्छास्तसम्मताम्‌ । 
ब्रह्मतानावाप्रिपि . समृतिरप्युत्तमस्थले ॥८५॥ 
विना शिवप्रसादेन कर्थ लम्येत जीविभिः | 
तस्मादत्र तु सन्देहों नेव कार्यों भवाहशैः ॥55६॥ 
काशी मुक्तिपदा सत्या केदारे सा विशेषतः । 
केदार इति नामापि वक्त॒णां श्रेयसाम्पदम्‌ ॥८७॥ 
* तस्मिन्नामनि सूक्ष्मार्थो बस्ति श्ुणुत भूछुराः [। - 
हेतुना. येन तन्‍नाम्नि प्रभावों लोकतारकः ॥८८॥। 
केदारनाम जगति  सस्योत्पादनभूमिषु । 
प्रसिद्ध तत्कर्थ॑ त्वत्र शिवक्षेत्रोपपादितम्‌ ॥८6॥ 


आज्ञा से उस क्षेत्र में प्राणियों को प्राण निकलने के समय अवश्य हो 
जाता है। (८३) शिवात्मक त्रह्मविज्ञान से मुक्ति होना आपके भी सम्मत 
है, उसी प्रकार से मेरे गुरूजी ने वेद्सम्मत, (८४) शाखसम्मत ज्ञान- 
ग्रांप्ति शक्करजी के असाद से कही है। ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति ओर उत्तम 
: स्थल की सत्यु (८५) बिना शिव्रजी के प्रसाद के जीव कैसे पा सकता 
है, इसलिये आप ऐसे लोगों को इस स्थान में शट्ढा न.करनी चाहिये | 
(८६) यह सत्य है कि काशी मोक्षदा है और केदारत्तेत्र में विशेष 
रूप से है | केदार! यह नाम भी लेनेवालों के लिये कल्याण देनेवाला 
है। (८७) उस नाम में भी सूक्ष्म अथ हैं, सो हे ज्ाह्मणों ! सुनो ओर 

इसी कारण इस नाम में लोकतारक प्रभाव है । (८८) केदारनाम 
१ ग. सम्भवेदेव २ ग."“'युप्मासु संमता। ३ ग. शास््रसम्मतां ॥ 

४ ग, झास्ते । 
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इत्येव॑ मदगुरुः पूरे मया पृष्ठो दयानिधिः | 

तदा मामाह भगवान व्यासस्तदपि वो बदे ॥६०॥ 

धन्या यूय॑ यतः शम्भो! सन्निधो मामप्ृच्छत । 

परमेशस्य कृपया विचित्राथोंः स्पुरन्ति मे । 

गुरोश प्रसादों बलवान प्रसज्ञाद माँ सुबोध्यति ॥६१॥ 
एवं योगीन्द्रवस्यैमेधुररसयुतेः पुण्यसंन्ञापवाग्भिः 
सम्पृष्ठ: श्ध्रभक्तेस्तदुचितभगवत्सत्कथामिश्र सूतः । 
उत्तिप्रत्युक्तिसारमचुरमधुरया सत्यवाचा स तेषा- 
मानन्दाविध भरदृश्य प्रचुशशिवकथासारपूरणः स्तुतस्तेः ॥६२॥ 
'सत्सकू१ किचन छुर्याज्जगति जनिमतां धर्मकामाथमोत्षान्‌ 
सन्दा स्यत्यज्ञसाउन्यत्‌ किमिह बहुतर॑ सत्तपों वाउथ पुण्यस्‌ 


संसार में खेत के लिये अ्रसिद्ध है, सो नाम शिवक्षेत्र के लिये केसे 
उपयुक्त हुआ ९ (८९) यह बात मैंने पहिले अपने गुरुजी से पूछी 
थी | तब द्यानिधि भगवान्‌ व्यास ने जो सुझसे कद्दा, सो भी में आप 
लोगों को सुनाता हूँ। (९०) आप लोग धन्य हैं कि शिवजी के सन्निकट 
मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, और सुमे परमेश्वर की ऋपा से विचित्र 

स्फुरित हो रहे हैं । (९१) गुरूजी का प्रसाद ऐसा बलवान है कि प्रसंग 
के द्वारा मुझे ज्ञान दे रहा है| इस प्रकार योगियों में श्रेष्ठ शम्भुभक्तों ने 
मीठी रसीली पुण्यमयी वाणी से प्रश्न किया, और शिवकथा-सार से 
पूर्ण सूतजी ने, उन लोगों से स्तुत होकर, उत्तर पत्युत्तर की साराली 
मीटी सच्ची बाणी छारा उन लोगों को आनन्द्‌ का समुद्र दिखला दिया। 
(९२) जिन लोगों ने संसार में जन्म लिया है, उनका कौन कोन-सा 
लाभ सत्संग से नहीं होता, सत्संग लोगों को बहुत तप ओर पुण्य की 
कौन कहें, धर्मार्थ, काम, मोक्ष बड़े सुभीते से दे देता है । आप लोगों 


के सत्संग से काशीकेदारक्षेत्र में मेरा मनोर्थ सफल हुआ कि प्रत्यक्ष 


१ ग॒. नाम पृच्छ॒थ । २ ग, बोधयत्यपि । ३ ग, प्रदिश्य । ४ ग, सत्संग । 


% ५ 
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१५२ _काशीकेदारमाहा त्स्यम्‌ 


युष्मत्सत्सकृतो' मे फलितमभिमत काशिकेदारभूपो 
शम्मो! प्रत्यक्षदिव्याम्तरसवचन मद॒गुरोवाक्यरूपस्‌ ॥३॥ 
इति भीकाशीमूछरहस्पे त्रहमनैवर्तें खिले काशीकेदार 
माहासये अष्टाविशोज्ध्यायः ॥ २णा। 
.. >#२>$देफीघ8<22६६- 


अथैकोनत्रिशोउध्यायः । 

ऋषय ऊचु:+- 
मत ! शैवरहस्यज्ञ ! शिवज्ञानेकसागर !। 
जया श्रुत॑ श्रीकेदाररहस्यं_ जनतारकम्‌ ॥ १॥ 
केदारेश इति ख्याति! शिवस्य परमात्मनः । 
हेतुना केन सम्प्राप्ता आलजुपूर्वी च सा कथस्‌ ॥ २॥ 
तद्रहस्य॑ वदाउस्मा्क श्रोतुमिच्छावतां च नः । 

... इति पृष्टस्तदा खूतः प्राह तान्‌ ग़ुहमछुतस्‌ ॥ ३॥ 


« दिव्य अम्रत रसमयी वाणी जो गुरूजी ने भुकसे कही थी, सो आप 
लोगों को सुनाने से फलवती हुई । (९३) न 
यह ब्रह्मवेवर्त के खिलग्रन्थ काशीमूलरहस्यके अन्तर्गत काशीकेदार- 
महात्त्य का अह्ाइंसवाँ अध्याय समाप्त[हुआ । 
तिय सेंग हिंम गिरि तप कियो, लक्यो सुभग बरदान ॥ 
अथ शब्द केदार को, कीन्होौँ सूत बखान॥ 
ऋषि लोग बोले--है शिवजी के रहस्य को जाननेवाले शिव- 
ज्ञान के सागर सूतजी ! आपसे हम लोगों ने लोकतारक श्रीकेदारजी 
का रहस्य सुना। (१) शिव परमात्मा का केदार नाम किस 


: कारण पड़ा, यह सब रहस्य आदि से हम लोग सुनना चाहते 


.. १ ग॒, सत्संगमों । २ ख, सर्वर्‌हस्यज्ञ !। 
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एकोनत्रिशोडध्यायः ५५३ 
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नीली नी जीसी नमी मीजी सी सी न्‍ सा 


सूत उवाच--- 
शुणुध्य॑ मुनयः सर्वे रहस्य॑ परमेशितुः । 
वामदेवाय कथित कुमारेणाषिणा घुरा॥ ४॥ 
तदेव॒चानवद्यायै॑ कथित नाथशस्मेणा । 
पुरा शम्झ|ं समाराष्य हिमवान्‌ गिरिनायक! ॥ ५ | 
तपश्चचार सद्धीकः शरदामयुर्त दहृठस्‌। 
मेबादिगिरिवर्येचु खाधिक्य॑ प्रायन येशः ॥ ३॥ 
न भवेन्मे नगाधिक्य॑ सर्वेशमाथनां विना । 
अहं जड़ कर्थ श॒म्पु$ प्रसीदेत्‌ स इति प्थु/ ॥ ७ ॥॥ 
असम्पाय महेशस्य प्रसाद न तपस्त्यजे । 
इति निश्चिन्त्य च हह॑ वायुभक्षस्तपोडचरत्‌ | ८॥ 
अयुताब्द गते ल्वेन भक्तरक्ञो महेखरः। 
प्रसक्ञ। प्राह कृपया हिमवन्तश्व सावलस ॥ ६ ॥ 


हैं, आप बतलाइये | ऐसा पूछने पर सूतजी ने उन लोगों से अद्भुत 
रहस्य कह । (३ ) सूतजी बोले--दे सुनि लोग ! आप सब कोई परमे- . 
श्वर का रहस्य सुनिये, पहिले इसे सनतकुप्तार ऋषि ने वामदेव मुनि से 
कहा था (४) और अनवद्या से नाथश्मों ने कहा था। पहिले किसी 
समय में पर्व॑तों के राजा हिमवान्‌ ने दस हजार वर्ष तक स्त्री के सहित 
शद्डरजी की प्रसन्नता के लिये दृढ़ तप किया था। (५ ) उनकी कामना थी 
कि मेरा यश मेरु आदिक श्रेष्ठ पवेतों से बढ़ जाय । (६) विना श्र 
की आराधना किये मैं पर्वतों का राजा नहीं हो सकता ।मैं जड़ हूँ, मुझ- 
पर वह प्रभु शम्भु कैसे ऋपा करेंगे ९ (७) परल्तु बिना शझ्डर की कृपा 
प्राप्त किये में तप न छोड्ँगा, ऐसा दृढ़ निश्चय करके वायु भक्षण करके 
तप करने लगे । (८) इस प्रकार बीस हजार वर्ष बीतने पर भक्तों की 
रक्षा करनेवाले महादेवजी ने प्रसन्न होकर ससल्लीक हिमालय से कहा-- 
(९) हे प्ेतराज ! स्त्री के सहित बर माँग, तुम लोगों के तप से से 
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वर॑ ब्रृहि नगाधीश ! ख्वाभीह भायया सह | 

दास्यामि तेडभिलपित॑ तपसा तोषितो<स्म्यहस्‌ ॥।१०॥ 

इति शम्भुवचः श्रुत्रा सख्नीको हृषंगदगदः । 

हिमवांन्‌ सम्प्रणस्थेश स्तुत्या संस्तोतुमारभत्‌ ॥११॥ 

जय जय जगदाधार ! प्रणताभीछ्द ! भक्तसवेस् | । 

जय जय करुणासिन्धो ! त्रिगुणातीत | सगुण ! सबज्ञ !॥ १२॥ 
आपदि कि भजनीय॑ नमनीय॑ च चरणयुगलमीशस्य । 

तज्नमनं कि कुरुते श्रैशादीनपि किड्भरीकुरुते ॥१३॥ 
मूत्तिवाचापपनिषदामाहतस्तु चन्द्रमा मौलौ' । 
मच्तोवरसझनि 'विहरतु साम्बः! स सब्वज्ञ)॥१४॥ 


ब्घ+अ>' 


सन्‍्तुष्ट हैँ, जो चाहोगे वह में तुम्हें दूँगा । (१०) शझ्ढडरजी की ऐसी 
वाणी सुनकर स्त्री के सहित हिमवान्‌ हष से गहद हो गये, और प्रणाम 
करके निम्नलिखित स्तोत्र से स्तुति करने लगे | (११) हे जगदाधार ! 
प्रणत जन को अभीष्ट देनेवाले ! भक्तसवंख ! आपकी जय हो, जय 
हो। हे करुणासिन्धे, त्रिगुणातीत, सगुण, सर्वज्ञ / आपकी जय 
* हो, जय हो। (१२) आपत्ति के समय किसका भजन करना चाहिये ९ 
इश्वर के दोनों चरणों को नमस्कार करना चाहिये | उससे क्या होता 
है? विष्णु आदि भी आज्ञाकारी हो जाते हैं। (१३) उपनिषदों 
की मूत्ति चन्द्रमा जिनके मस्तक में आहत है, वे सर्वज्ञ शह्लुर मेरे 
चेतनरूपी अच्छे मन्दिर में अम्बिका के साथ विहार करें। (१४) 
सत्य, ज्ञान, अनन्त ज़ह्म को, जो बुद्धिरूपी गुहा में छिपा हुआ 
तथा उस परमभाकाश में सब कुछ रक्‍खा हुआ, जो जानता है, वह 
उसके साथ सब कामों को भोगता है। इसलिये उस आत्मा से 
आकाश, वायु, तेज, जल तथा अन्न की सृष्टि होती है, और उसी 
चिदघन में फिर सब लय हो जाते हैं, (१५) बही सत्य, त्रह्म, शिव है और 


१ ग. नता। २ ग, स्वगुयग। ३ ग, मोलो । ४ ख. विरद्रतस्याम्व: । 
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एकोनजिशो5ध्याय* (५५ 


तस्मादेतस्मादातम्स. आकाशवायुतजोवन्नादिः 
सृष्टि! सर्वा पुनरपि संस्थितिलयमायाति चिद्धनान्दे ॥१५॥ 
तत्सत्य॑ ब्रह्म शिव त्रिगुणविल्लासंच मत्पुरत। - 
धन्यो5ई पुणयविपाकः प्रतिफलितो मेअ्य पूर्वीकः 
मेने कृत बहुपुणयां मेने लामानमाशु चरणयुगे दीना5- 
वनतदक्तवर्य. सानन्द॑ _योगिहह्दते शब्भोः ॥१९॥ 
हर | मृड | चन्द्रचूड | शिव शहूर ! भर ! भव | समर ! 
भूतनाथ ! विषमेक्तण ! विश्वपते ! 
पुरहर ! कालकाल ! पुरतोभव संस्तुवतामिति 
च भणोे प्रणम्नननकारुणिकस्य घुरि ॥१७॥ 


अप 


त्रिगुण विलासरूप से मेरे सामने हैं। अतः मैं धन्य हूँ। में मानता 
हूँ कि मेरा पूवे जन्म में किया हुआ पुएणय आज उदय हो गया। हे 
शिवयोगी के हृदय में निवास करनेवाले, दीनों की रक्षा में चतुर ! 
तुम्हारे चरणों में में प्रणत हुआ, अतः में मानता हू कि मेरा बड़ा पुए्य 
है। (१६) हे हर, सडचन्द्रचूड़, शिव, शझ्लर, भगें, भव, स्मर, हर, 
भूतनाथ, त्रिनयन, विश्वपति, पुरहर, कालकाल, प्रण॒तों पर करुणा 
करनेवालों में शिरोमरित ! अपने सामने स्तुति करनेवालों के 
सम्मुख होइये यह मैं कहता हूँ | (१७) अपनी ध्मपल्ली के सहित 
हिमालय ने इस प्रकार से स्तुति की ओर साष्टाज्ञ प्रणाम किया, पर- 
मेश्वर के दर्शन से उन्हें जो प्रसन्नता हुईं, वही सब अभीष्टों को देने- 
वाली थी, और उसी से उनका हृदय उमग उठा, लगे देहदशा भूल कर 
नाचने, (१८) और तब पर्वतराज ने परमेश्वर से यह वर माँगा--हे देव ! 


१ ग, नोरत। १ ग. सोइ६श्नुते | ३ ग, तेजोवादि) | ४ ग, *““विनाश ॥. 
४ ग. भव | ६ ग, भूरि। 4 
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५५६ " काशीकेंदा रमाहात्मस्यम्‌ 


वात लिन अल 3 तपनर नर पनननन--++ 
 इत्येवे. निजधर्मंदारसहितस्त्यक्षा._ ठ॒षाराचलः 
साष्टाईं प्रणिपत्य सा झुदपि तत्खान्त/सप्रद्रेश्विता । 
सानन्द॑ परिनत्तयद्धि वशतस्त॑ देहमान॑ विज्ना - 
सस्रीक॑ परमेशदर्शनभवाभीष्ठायदात्ञी.. दा ॥१८॥ 
देवेश वरदं॑ प्रसन्नमगराढित्यँ वर॑ प्राथयत्‌ 

देव ! त्वत्करूणाकटाक्षविद्धतेः पात्र च जातो5रुम्यहस्‌ । 
सर्वज्ञस्तमशेषजीवहृदया वासस्त्वमेवाशर्य॑' 

मच्चेतोगतमाशु पूरय विभो! जानन्‌ वर॑ देहि मे ॥१६॥ 
एवं वांदिनि भूधराधिपवरे शम्युः कृपासागरः 
प्रोवाचाखिलजीवसन्ततिमनोभावस्य वेत्ता. प्रभु) । 
जाने5ह_तव॒हहत॑ नगपते ! श्रेष्ठ नगानां यथा 

त्वां जानीयुरिपे मणापि च भवान पूज्यस्तथा कारये ॥२०॥ 


मैं आपके करुणाकटाक्ष का पात्र हुआ, आप सर्वज्ञ हैं, आप सम्पूरो 
प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, हे विभो ! आप मेरे अन्तः- 
करण के आशय को जानते हैं । उसे शीघ्र पूरा कीजिये, यहो वर मैं 
माँगता हैँ । (१९) जब हिमालय ने इस प्रकार कद्दा तो ऋपा के 
समुद्र शिवजी, जो कि अखिल जीवों के मनोगत भाव को जाननेवाले 
हैं, बोले--े पव॑तों के राजा ! मैं तुम्हारे मनोरथ को जानता हूँ। तुम 
सब प्व॑तों में श्रेष्ठ हो, यह बात सब लोग जान लें, और तुम मेरे श्र 
पूज्य हो जाओ, मैं तुम्हें अवश्य ऐसा कर दूँगा। (२०) मेरे पूज्य 
तो मेरे भक्त ही हैं, और दूसरा कोई नहीं है, ओर तुम उन भक्तों में 
श्रेष्ठ हो, इसलिये में तुम्हारे शिखर पर “बद्री' नामक उत्तम आश्रम में 
वसूंगा, और काल पाकर जगन्माता पराशक्ति की जन्मभूमि भी तुम्हारे 
कलेवर में ही होगी । अपने पूर्व पिता के छोड़ने की इच्छा के व्याज 
_7 5 3 न पे 5 नम मल मिलकर 


१ गे, समुद्रोचिता । २ ग. नर्त्तवन्‌ हि विवशतस्तवं । ३ ग,"“'दाता । ४ गे» 
प्रसन्‍्नमगराट्‌ दिमवान्‌ । ५ ग. चार्येयत्‌ ।. ६ ख, जीवहृदय । 
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एकोनत्रिशोडध्यायः ५५७ 


मत्यूज्यों मम भक्त एवं न परस्त्व॑ भक्तिभाजां वरः 
तस्माचे शिखरे वसामि बदरीनामोत्तमे स्वाश्रमे । 
कालेन लयि जन्मभूरिति जगन्माता परा शक्त्यपि ०. 
व्याजेन प्रतियास्यति खपितर॑ पौर्व जिहासेच्छया ॥२१॥ 
तां पुत्रीं परिभाव्य लोकजननीं तुष्टि परां यास्यथः 
सर्वेदेवगणर्दिजेगिरियरेः पूज्यों युवां दम्पती ॥ 
देव्याः पाणिपरामशेन' च मयाप्यत्यन्तपूज्यों युवास्‌ । 
जायेथा द्ुहिणस्थ कल्पविगमे सुक्तो च मां यास्यथः ॥२२॥ 
इत्पेवे परमेखवरो नगवर॑ दत्वा वर॑ तहिरो 
खावासं च चकार तत्र वदरीनामाश्रमे ह्ादरात्‌। 
तनल्लिई॑ मधुसदनो. नरवपुनोरायणारूय॑ वषु। 
देघाउभूत सुरपूलित प्रतिदिन सम्पूज्य तस्थो गिरो ॥२३॥ 


से वह तुम्हें प्राप्त होगी, (२१) सो लोकजननी को तुम पुत्री मान कर 
परा तुष्टि को प्राप्त होगे । सब देवता, तराह्यण और पवत तुम्हारी पूजा 
करेंगे, और देवी के व्याह कर लेने से तो तुम दोनों मेरे अत्यन्त 
पूज्य हो जाओगे, और त्रह्मा के कल्प पूरा होने पर मुक्त होकर मेरे 

द्‌ को प्राप्त होगे । (२२) ऐसा घर पवेतराज को देकर परसेश्वर ने 
उसी पर्वत पर बद्रिकाश्रम में आदर के साथ निवास किया। तब 
मधुसूदन विष्णु ने नर और नारायण रूप से दो शरीर धारण करके 
उस लिज्ढञ का प्रतिदिन भली आाँति पूजा करते हुए उसी पवेत पर 
निवास किया। (२३) उस लिज्ञ के दशेन से जन्मवालों का शरीर 
तुरन्त छूट जाता था और उसी क्षण योगिबृन्द को दुलेभ मोक्ष उस 
पर्वत पर सुलभ दो गया था। जब लोगों को उसकी विशेष 
निर्मल महिमा का पता लगा तो असंख्यात लोग वहाँ पहुँचने 

लगे। लोगों में प्रसिद्ध हों गया कि यहाँ से शिवजी का धाम सिलता 


१ ग. परा देव्यपि। २ ग, पूर्वैस्य दानच्छया। ३ ग. पाणिपरिग्रदेण च । 
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तन्लिज़स्य॒ च दशनाव्लनिमतां सब्सस्तनुत्यागतः 
मोक्षस्तत्तशमेव योगिविज्ुतः प्राप्तो यदा भूघरे। 
- ,लोकास्तन्महिमाविशेषममर्ल श्रुत्वा. हानन्‍ता गता | 
शम्भोधांपप्रदा जनेश्व विदिता साउभू्व मोक्षाकरा ॥२४॥ 
मोक्तानन्दनिरन्तरा. लिविडसत्सस्याहुराणामयम्‌ 
'केदा)ः. परमेशवरावसथभू! : भ्रालेयशेलोपरि । 
धम्मोर्थाखिलकाममोक्तसुमहासस्यानि सूते. फल 
केदारेजत्र गिराविति प्रथितसत्कीत्यां स्तुता भूजनेः ॥२४॥ 
- तदाप्रश्नति केदांरमिति ख्यांत॑ हिमाचले । 
धर्माथकाममोत्ताख्यफलसस्याडुराकरण्‌_ ॥२६॥ 
क्षेत्र केदारमिति तत्मथित॑ परमेशितु) । 
बहवस्तत्र योगीन्द्रा मुक्ति प्रापुः शिव भजन ॥|२७॥ 
अद्यापि युक्तिदं क्षेत्र महाप्रस्थानसंज्कम्‌ ! 
तन्मार्गगतजन्तूनामपुनभवेमुक्तिदस्‌ ॥२८॥ 


है, (२४) अतः वह भूमि मोत्त की खानि हो गई निरन्तर मोक्षानन्द- 
* मंयी बन गई। यह अच्छे धान के अछूरों से भरा हुआ केदार (खेत) 
परमेश्वर का निवासस्थान प्रालेय पर्वत के ऊपर था, ओर इस बड़ी भारी 
खेती में धर्म, अथ्थ, काम एवं मोक्ष रूपी फल इस पहाड़ी खेत (केदार) 
में लगते हैं, ऐसी कीति लोगों में फैल गई और यह पृथ्वी लोगों से 
पूजित हुईं । (२५) तभी से हिमाचल में केदार! की प्रसिद्धि हुई कि 
यह धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों फल की खेती के अंकुरों की खानि 
है। (२६) यह परमेश्वर का केदारक्ेत्र।नगद्धिस्यात हुआ । वहाँ बहुत से 
योगीन्द्रों ने शिवजी की सेवा करके मुक्ति पाईं। (२७) अब भी वह 
मुक्ति देनेवाला क्षेत्र महाप्रस्थान के नाम से कहा जाता है। उस मागे से 
जानेवाले जन्तुओं को आवागमन से रहित मुक्ति प्रदान करता है। (२८) 

. १ ग, तदा २ ग, सत्सस्याकुरायामियम्‌ ।१३ एफ पूयक्षर के बलज़ाकत पावन ३ ग बेदारे। ४ ग, शिवाचंया।. केदारे। ४ ग. शिवाचया। 
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ल्ड्जिललज लड्डू 


महाकेलाससदने यदा ब्रह्मागतः पुरा। 
दहरस्थमहालिद्ञान मुक्तान्‌ दृष्टा समागतः ॥२६॥ 
केदारद्शनाकाडनती न ददशे शिव पुनः 
पश्चाद्धावन्‌. महिषहन्दे देव दे यदाउलभत्‌ ॥३०॥ 
तदाप्रभति प्रत्यक्षरशन॑ लिद्रूपिण: 

न प्राप्त च जनेस्तस्मात्‌ स्यो मुक्तिगंता तदा ॥३१॥ 
ये केच तन्न मनुजास्त्यक्तदेहाश् मत्त्ितो 

ते यान्तु मत्पदं॑ नान्‍ये तीथरेतोदपानतः ॥३२॥ 
एवं शस्भ्ुवर दत्वा .काश्यामाविबभों हरः 
केदारलिज्रूपर्प जनानां दशन ददो ॥१शा। 
धस्माथकामपोक्षाणां काश्यां केदारभूमिका | 
सस्यतृद्धिकरी जाता विश्वेशनगरीबलात ॥॥३४॥ 
काशी सर्वप्राणिनां वे मोक्षदापि शिवाज्ञया । 

तन्र केदारभूः श्रेष्ठा यतो हिंसा न भेरवी ॥३४॥ 


मदाकैलास सदन में जब ब्रह्मा पूब काल में गये थे, तो ऐसे मुक्तों 
को देख आये, जिनके हृदयकमल में महालिड्ञ विराजमान था । (२९) 
उन्हें केदारजी के दशेन की आकांक्षा हुई, पर शिवजी को न देख पाया, 
तब पीछे दोड़ते २ मेंसों में देवदेव को पाया । (३०) तब से लोगों का 
प्रत्यक्ष लिज्ञ का द्शेन सिलना बन्द हो गया, ओर तभी से सद्यः मुक्ति भी 
बन्द हो गई। (३१) जो कोई मनुष्य मेरे क्षेत्र में शरीर छोड़ें, वे रेतोदतीथ 
के जलपान से मेरे धाम को प्राप्त हों, ओर नहीं । (३२) इस प्रकार 
वरदान देकर शझ्भर जी काशी में प्रकट हुए, केदार-लिज्ञ रूप का मनुष्यों 
को दशेन दिया (३३) विश्वेश्वर को नगरी के बल से काशी की केदारभूमि 
धर्म, अथ, काम एवं मोक्ष रूपी खेती की उपजाने वाली हुईं । (३४) 
शिवजी की आज्ञा से काशी सब प्राणियों को मोक्ष देनेवाली है, 


१ ग, रहस्यं तन्‍्मयान्‌। 
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पट काशीकैबारम हास्स्यम, 


एवं. चंत॒वर्गसंस्पप्रदा. केदारभूमिका । 
हिमाचलस्थात केदांरात्‌ कॉशीकेदार उत्तमः ॥३३॥ 
यस्मात सात्षाहिज्मूततिः काश्यामाविषेभूव ह । 
हिला हिमाद्रिकेदार॑ विश्वेशकरुणाबलात्‌ ॥३७॥ 
तस्माद मोक्षाख्यसस्यस्य केदार इति वे प्रथा । 
एवं केदारनामाभूत्‌ क्षेत्र काश्यां तथा गिरो ॥३८॥ 
'हिमागकेदारमोक्षः महाप्रस्थानयानतः । 
काशीकेदारघृक्तिस्तु शेनायासेन सिद्धयति ॥३६॥ 
महाप्रस्थानगमन॑ दुघेंट शुषि देहिनाम्‌। 
तुपारशैयिल्यभग्नसन्ध्यस्थिस्नायुचभेणाम्‌ ॥४०॥ 
महाहिंसां प्राप्य तत्र हुणां सुक्तिमेहापथे । 


काश्यां केंदारभूमों तु न तथा देहयातना ॥४१९१॥ 


भी केदारक्षेत्र श्रेष्ट है, जहाँ पर मैरवी यातना नहीं होती । (३५) इस 
प्रकार चारों फल की खेती उपजानेवाली केदारभूमिका है, हिमालय के 
क्रेदार से भी काशी-केदार उत्तम है, (१६) क्योंकि साक्षात्त्‌ लिज्ञमूति 
हिमालय केदार को छोड़कर विश्वेश्वर के करुणाबल से काशी में अरगद 
हुई । (३७) इसलिये “मोक्ष की खेती का यह्‌ केदार अथात्‌ खेत है 

ऐसा ही सब लोग कहने लगे | इस प्रकार काशी-क्षेत्र तथा हिमालय 
में केदार नाम पड़ा । (३८) हिमालय में महाप्रस्थान यात्रा करने से 
केदार मोज्षप्रद हैं, और काशी-केदार में मुक्ति अंनायास ही सिद्ध हो 
जाती है । (३९) एथ्वी में देहधारी के लिये महाप्रस्थान यात्रा डुलेभ 
है। पाला की सरदी से जोड़, हड्डी, नस, चमड़ा सब फूल जाते | 
(४०) बड़ी भारी पीड़ा पाकर तब महापथ में मुक्ति मिलती है, ओर 
काशी-फेदारभूमि में वैसी देहयातना नहीं है । (४९) अनायास देहत्याग- 
मात्र से ही मोक्ष होता है। उपदेश देकर महादेवजी एक क्षण में 


३ गे, विश्वेश$। २ गे. हिमाद्वि'''। 


कल चीन 
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एकोन तिशो<ध्याय+ ५६१ 


अनायासेनेव  देहत्यागमात्रण. तारकस्‌ | 
उपदिश्य महादेव करोति खात्मवत्‌ क्षणात्‌ ॥४२॥ 
श्रीकालमैरवाद्यास्तु काशीस्था देवतागणाः। 

तृष्णी पश्यन्ति युक्त त॑ जीव॑ चित्रार्पिता इब ॥४३॥ 
रहस्य॑ विश्वनाथस्य को जानातीति संस्तुवनः । 
पश्चाशस्कोटिविस्तीणभूमो काशी विलक्षणा ॥४४॥ 
पश्चक्रोशात्मिका स्वेलोकानां मोक्षदा भुबम्‌। 
तथाप्यत्र विपुक्तानामस्मदाज्ञावशशा गति: ॥४५॥ 
भैरवाज्ञां विना देवो न युनक्त्यात्मपाम हि। ह 
केदारान्तशहेउस्माक॑ नेवाज्ञा सम्पवत्तते ॥४६॥ 
तस्यां काश्यामपि तरां पृथक्केदारमण्डलम । 

धन्या ये5त्र मृता जीवास्त्वस्मदृभ्यो बलवत्तरा। ॥४७॥ 
शिवप्रसादो बलवान केन श॒क्यो निवारितुम्‌ । 
यावद्रहस्य॑ नाजानन्‌ जनाः केदारभूगताः ॥४८॥ 


अपना रूप बना लेते हैं। (४२) श्रीकालमैरबादि काशी के देवता 
चित्रपट में लिखे हुए की भाँति उस जीव को चुपके से देखा 
करते हैं। (४७३) और स्तुति करते हैं कि विश्वनाथ का रहस्य कौन जान 
सकता है । पचास करोड़ योजन विस्तीण पृथ्वी में काशी विलक्षण है। 
(४४) वह पश्चक्रोश के भीतर सब लोगों को निम्चयपूंक मोक्ष देती 
है, फिर भी इसमें मुक्त होनेवालों की गति हम लोगों के वश में है। (४५) 
विना मैरव की आज्ञा, महादेव अपना धाम नहीं देते, परन्तु केदार- 
जी के अन्तगृंह के भीतर हम लोगों की आज्ञा नहीं चलती | (४६) इस- 
लिये काशी में भी भली भाँति केदारमएडल प्रथक्‌ है, इसमें मरने- 
वाले जीव धन्य हैं, वे हम लोगों से भी बढ़कर हैं । (४७) शिवजी की 


कृपा बलत्रती है, उसे कौन टार सकता है। जब तक लोग केदारत्तेन्र 


१ ग, विस्मृ्ता)। २ ग,““वशाद। ३ ग. ताज्न शक्यों | ४ ग. भूंगतम्‌ । 
५१ 
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ष्द्र काशीकेदारमाहात्स्यम्‌ 


'तावदेबात्रास्मदाज्ञों काश्यां भाति गरीयसी | 
शिवाज्ञाउपि तथेवास्ति श्रद्धा लोके न जायते ॥४६॥ 
यस्मिन, मेज्लुग्रहः पूर्णस्तस्यैवात्र शतिभवेत्‌ । 
तस्मात्काशी भूविशेषे. वेलक्षण्यमिहास्ति हि ॥५०॥ 
चर 
- इति सन्‍्तुष्_हृदया मोदन्ते भरवादयः । 
एवं वे मुक्तिसस्यस्य केदारं॑ भ्रुतिनिश्चितम्‌ ॥४१९॥ 
रहस्य॑ परम गोप्यमिति ब्रह्मविदों विदुः । 
एवं केदारनाम्नों ये प्रवेत्ता शम्सुरेव हि ॥४श॥ 
अन्येन केन वा वेत्तुं शक्यते शिवहृहतस्‌ | 
एका गौरी विजानाति तद्धक्त्याउनन्यया धुवस्‌ ॥२३॥ 
सनत्कुमारेण बुद्ध प्रसादादेव शूलिनः । 
.... केदारेति बच सर्वेरुच्यते लोकविश्वुतम्‌ ॥। 
की महिसा नहीं जानते, (४८) तभी तक यहाँ हम लोगों की आज्ञा बल- 
बती माल्ठम होती है । शिवजी की भी ऐसी ही आज्ञा है कि अन्य लोगों 
*को श्रद्धा ही नहीं होती, (2९) जिसके ऊपर मेरा पूर्ण अनुभह है, वही 
यहाँ मरता है, इसलिये काशी की भूमि में बड़ी विलक्षणता है (५०) 
ऐसा सममकर, सन्तुष्टटद्य होकर मैरवादि आनन्द करते हैं। 


&&ः&2& ३५% 00 आय िििकओ 


इस भ्रकार मुक्ति की खेती का केदार (खेत ) वेदों से निश्चित है। (५१). ४ 


. यह रहस्य परमगोप्य है, इसे त्र्मवेत्ता लोग जातते हैं। इस ग्रकार 
केदार नाम के मर्मज्ञ शझ्रजी ही हैं, (५२) दूसरा कोई शहर के 
हृदय की बात कैसे समझ सकता है | उनकी अनन्‍्य भक्ति से केवल 
गौरी इसे जानती हैं । (५३) उन्हीं शल धारण करनेवाले के प्रसाद से 
सनल्कुमार ने भी इसे जान पाया है । लोकविश्रुत होने से 'केदार ऐसा 


शब्द तो सभी बोल देते हैं। परन्तु उसका परम रहस्य प्रंथ्वी पर 2 


नहीं जानते । (५४) इस प्रकार केदारनाथ पहिले-पहल हिमालय 
निकज कक कक कफ सपा ना 


१ ग, तावदेवास्मदाशा च | २ ग, वै। ३ ग. तदहुक्ता नान्‍्यया। 
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. एकोनत्रिशोषध्याय ... पृद्द३े 


नी लीजीजीरीडी क्‍५२५२२+१०९२5। 


परम तद्ृहस्यन्दहु न जानन्ति जना अबि ॥५४॥ 
एवं केदारनाथो हिमगिरिशिखरे पूवभाविवभूव 
पश्चादन्तधिमाप स्वयमज्ुपमया लीलया कालपाकाद | 
श्रीमद्रिश्वेशभूमी पुनरपि दययाविबभो काशिकायां 
भक्ताजुद्धत्तुमिष्ठान जगदहुपकृतये लिज्ुरूपी महेश ॥[५४॥ 
साक्षाद्िश्विश एवं प्रणदभयदः काशिकेदारनाम्ना 
काश्यां सबंत्र दा कुमतिभयकरी मैरवी यातनाख्या । 

केदारे सा निरस्ता क्वचिद्पि जनता भैरवी काशी भूमों 
भूयाठुनिंभया 'मह॒गुरुतरकृपपणा तेन दत्तामयाउंभूत्‌ ॥२६॥० 
केदारेश इति विश्वेश्वर इति न भिदा मानसे कार्यमेव॑ 

शास्ता काशीकृताघाखिलजननिकरान्‌ खाज्ञया कः प्रशस्तप । 
तस्यैव भीतिपात्र 'क्षितिततमभवत्‌ काशिकेदारभा्गं ..... 
तस्याज्ञा केन लड़ध्या जनसुकृतवशा एवमास्ते विचित्रा ॥५७॥ 


शिखर पर प्रकट हुए, पश्चात्‌ खय॑ ही काल पाकर अनुपम लीला द्वारा 
अन्तधोन हो गये। श्रीमह्विश्वेश्वर की भूमि काशी में फिर दया से 
अपने इृष्ट भक्तों के उद्धार के लिये एवं जगत्‌ के उपकार के लिये 
भक्तवत्सल महादेव लिझ्नरूप से प्रादुभत हुए । (५०) प्रणत को अभय 


-.. देनेवाले साज्षात्‌ विश्वेश्वर ने ही केदार नाम से हुमेतियों को भय देने- 


वाली मैरवी यातना काशी में सत्र नियत कर रक्‍खी है। केदारक्षेत्र में 
वह भी नहीं होती । मैरी काशी भूमि में मेरी बड़ी ऋपा से कुछ लोग 
तो निर्मय हो जाये, इसलिये यहाँ अभय दे रक्‍्खा है। (५६) 
केदार ओर विश्वेश्वर में मन से कोई भेद न रखना चाहिये । काशी 
में जिनसे पाप हो पड़ा है, उन लोगों के लिये यह आज्ञा है, और नहीं 


१ गे. यदूयगुरुतरक्षपया तेन दत्तामयास्ता;। २ ग, काशौकृताघान्‌ खल्ु '** | 
है क. भशास्ता, ग, प्रशस्तः | ४ ग, ज्ितितल अधवत्‌ | ५ ग, कार्शोकेदा र भाग: | _ 
ह्‌ ग _] “«*वशादेवमास्ते । 
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१६७ काशीकेदारमाहात्स्यम्‌ 


मा मे कक 
श्रत्ा मुनीन्‍्द्रा परमारुते त- 
च्छम्मो रहस्प॑ पुलकाक्तदेहाः 
शिवप्रसादस्य विचित्रलीलां 
ह॒दा स्मरन्तो विवशा बशूवु) ॥५८)॥ 
इति भ्रीकाशीमूलरहस्ये ब्रह्मवैवत्त खिछे काशी- 
केदारमाहात्म्ये एकोनत्रिशो5ध्यायः ॥२९॥ 


जिन 5७9मदिक, 


अथ त्रिशोज्ष्यायः । 
रऋषपय ऊचु:-- 
सतत ! शम्भरहस्यज्ञ ! शिवज्ञानेकसागर !। 
रमां जेत॑ पुरा शम्सदेवीमकथयत्‌ कथा) ॥ १॥ 
तो अपनी आज्ञा से कोन शासन कर सकता है ९ उसी शहझ्कर की 
पृथ्वीमंएडल भर में काशी-केदारभूमि प्यारी है। मलुष्यों के सुकृत 
से उनकी ऐसी विचित्र आज्ञा हुईं, उसे कोन लंघन कर सकता है ९ 
(५७) शझ्ढर भगवान्‌ के इस परम अद्भुत रहस्य को सुनकर मुनीन्द्रों के 
शरीर में पुलकावली छा गई । शिवजी की कृपा की लीला विचित्र है, 
ऐसा हृदय में स्मरण करते-करते उनके सवोज्धा शिथिल हो गये। (५८) 
यह ब्रह्मवेवत्त के खिलप्रन्थ काशीरहस्य के अन्तगंत काशीकेदार- 
माहात्य का उनतीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


दोहा--काशी रहति त्रिशूल पर, जात प्रलय. केलास | 
सूत कही सो सब कथा, पुनि संक्षेप प्रकाश ॥ १॥ 
कीन्ह कथा जो शिवा कहि, लयो रमा को जीति। 
प्रकट विश्व केदार को, महिमा अविचल कीति ॥ २ ॥ 
ऋषियों ने कद्दा-हे सूतनी ! आप शिवजी के रहस्य के 
जानकार और शिवज्ञान के सागर हैं । सो रमा को जीतने के लिये 


१ के, गे. श्रीमुनय॥ | 
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चतिशोद्ध्यायः ५६५. 
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शतशः पू कल्पीयाः 'कीदृश्यस्ताः कथा पराः | 
भवान्‌ यदि विजानाति तासु काशरिद्वदाञद नः ॥ २॥ 
रहस्यातिरहस्यास्ताः शिवेकबिदिताः खलु । 
यासां सार॑ विदज्नर्थ नेगमयो गणाग्रणीः ॥ ३॥ 
भूमो क्षेमकविभूत्वा समस्तग्रन्थसाररूत्‌ । 
यद्ग्रन्थलोपकरणे व्यासोअप्यासीत्‌ प्रयत्वान्‌ ॥ ४ ॥ 
ताहकूकथासारछ॒धासीकरनों... निषेचय । 
इति पृष्ठस्तदा छूतः प्राह तान्‌ ब्रह्मवादिनः ॥ ५॥ 
सूत उबाच -- 
श्ृणुध्व॑ सुनयः सर्वे तत्कथासाससंग्रहस । 
श्रुते गुरो; प्रसादेन किंचिन्मे विदित बदे ॥ ६॥ 
कल्पे कल्पे सष्टिभेदाः कथाशित्रा; शिवोदिता । 
'शिवक्तोत्रेचु . बहुचु संसेब्य परमेश्वरम्‌ ॥ ७॥ - 


शक्कर भगवान्‌ ने पूर्व के शत कल्पों की कथाएँ जो देवी से कह्दी थीं, 

(१) वे कथाएँ केसी हैं ? यदि आप उनमें से कुछ जानते हों तो हम 

लोगों को भी सुनाइये। (२) वे कथाएँ रहस्यों की भी रहस्य हैं, 

क्योंकि उन्हें केवल शिवजी ही जानते थे, जिनके साराथ को जानने- 
वाले गयों में श्रेष्ठ नेगमेय ने (३ ) पृथ्वी पर क्षेम कवि होकर सब 
ग्रन्थों का ऐसा अच्छा सार बनांया कि उसके लोप करने में व्यास- 
जी को प्रयत्ञ करना पड़ा । (४ ) ऐसे कथासारास्तत के छोंटे से हम 
लोगों को सींचिये । ऐसा पूछने पर सूतजी ने उन न्रह्मवादियों से 
कहा । सूतजी बोले--हे मुनि लोग ! उन कथाओं का सार संक्तेप में 
सुनो । जो मैंने गुरूजी की कृपा से थोड़ा बहुत जान पाया है, उसे 
कहता हूँ। (६) प्रत्येक कल्प को र॒ृष्टियों में भेद होता है, अतः 


१ ग, कोदृश्यस्ता: । २ ग॒, निषवय । ३ ख्र. पुस्तकीयोड्यं पाठ:, आ० पु० 
““नास्ति । ४ ग, पुस्तकीयोडय॑ पाठ:,--आ० पु० रिवे छेन्रेषु । 


५ 
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जीवा ब्रह्मादयो जातास्‍्तथां देवाज़ना अपि | 


तेषां तासां कथा वक्त कः शक्तः अतिविस्तरा।॥ ६ ॥ 
तथापि काशी मात्रस्य काथित्‌ स्वल्पा: श्रुता मया । 

तास सडक्षेपतो वक्ष्ये बुध्यख शिववेभवर््‌ ॥१०॥ 
देव्ये प्राह महादेवः कल्पभेदेन वे पुरा। 

ध्रूणु देवि | प्रवक्त्यामि लीला मे प्रतिकल्पिका ॥१०॥ 
सर्वक्षेत्रेष भूपृष्ठे काशीक्षेत्र च मे वषु। 
त्रिशुलकण्टकाग्रे मे सदा तिष्ठति निर्भयम्‌ |॥११॥ 
प्रलये. चोध्व॑मुन्नम्य महाकेलासमेष्यति । 

: पुनः 'म्रष्ठो झुव॑ प्राप्प जनोद्धाराय तिष्ठति ॥१२॥ 
भूमि.्ठमिव. भात्येतदज्नदृष्ट्याआप्ृतादिवत्‌ । 
मत्खरूप॑ ज्ञानदर्शां भाति सत्य॑ बढ़े प्रिये | ॥१३॥ 


शिवजी से कही गई कथाएँ भी विचित्र हैं । अनेक शिवनक्षेत्रों में परमे- 
श्वर की सेवा करके (७ ) कितने जीघ ब्रक्मादि हों गये, कितने देवा- 
छना हो गये । उनकी बड़ी बड़ी कथाएँ कोन कह सकता है ? (८) 
फिर भी केवल काशी की थोड़ी-सी कथा मैंने सुनी है । उन्हीं को में 
संक्षेप में कहता हूँ, उनसे आप शिवजी की महिमा जान लीजिये । 
(९ ) देवी से भह्यदेव ने कल्पमेद का आश्रयण करके पहिले कद्दा 
था-है देवि | में अपने प्रतिकलप की लीला कहता हूँ, (१०) परथ्वी 
के सवे क्षेत्रों में काशी क्षेत्र मेरा ही शरीर है, काशी मेरे त्रिशुल के फल 
के अग्रभाग में सदा निर्भय ठहरी हुई है। (११) प्रलय काल में ऊपर 
उठकर यह महाकेलास में चली जाती है, फिर सृष्टि काल में पृथ्वी पर 
आकर लोगों के उद्धार के लिये ठहर जाती है | (१२) यह्‌ पृथ्वी पर 


ठहरी हुई की भाँति माल्म होती है, परन्तु ज्ञानदृष्टि से यह अस- 


१ ग॒. स्वतिविस्तराः॥ २ गे. कल्पाः। ३ ग., प्रतिकाल्पिका। ४ ग. सष्टां | 
५७ ख, भूमिस्थामिव | 


ाछ 
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तनत्र मल्लिज़्रूपाणां महिसान॑ वदे शभ्ृणु । 
विश्वेशोंकारकेदाराद्यादिभेदवतां शिवे | ॥१४॥ 
पूर्व दशाणदेशस्थः 'कक्तीवान्नाम वै द्विज!। . 
सपुत्रः काशिकामागाइ यात्रायै श्रद्धया युत+ ॥१५॥ 
उवास वत्सर॑ काश्यां केदारसविधे द्विजः । 
भार्याह्येन संयुक्तो नित्य॑ केदारमचेयन्‌ ॥१६॥ 
सोमवारत्रतपर/ हृढे नियममास्थित) । 
स्तात्वा सोमदिने सम्यगू गोरीतीें विधानतः ॥१७॥ 
घृतभस्मत्रिपुण्डू४ श्रीरद्राक्तालइकतः झुधी। । 
शिव सम्पूज्य विधिवद्राजों पश्चात्‌ कृताशनः ॥१८)॥ 
हविरन्नफलक्तीरयथासम्भववस्तुमिः -॥ 
शिवनेवेद्यपूषें! स सल्नीपुज्रोपहार्यन्‌ (१) ॥१६॥ 


तादि की भाँति है। हे प्रिये । में सत्य कहता हूँ, मेरा स्वरूप ज्ञानदृष्टि- 
वाले ही देख सकते हैं । (१३) वहाँ के अपने लिज्ञ रूपों की महिमा मैं 
कहता हूँ, तुम सुनो । विश्वेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर आदि भेद्‌ 
करके उनका वैभव कहता हूँ। (१४) पहिले दशा देश में एक कक्षी- 
बान्‌ नामक ब्राह्मण रहता था। वह श्रद्धा से युक्त होकर यात्रा के 
लिये अपने पुत्र को साथ लेकर आया। (१५) एक साल तक वह विधि 
के साथ केदार क्षेत्र में रहा | अपनी दोनों ख्लियों के साथ नित्य केदार- 
जी की पूजा करता था | (१६) सोमवार के ्त का उसने दृढ़ नियमकर 
रक्‍खा था । उस दिन वह विद्वान. विधान से गौरीतीथ में स्नान 
करता, (१७) भस्म त्रिपुंद्र धारण करता ओर रुद्रात्ञ के आभूषण 
पहलता था । शिवजी की पूजा करके पीछे रात्रि में भोजन करता 
था ।(१८) हृविष्य अन्न, फल और दूध आदि वस्तुओं को पहिले 
शिवजी को निवेदन करके तब ख्ली-पुत्र के साथ आप भोजन 


१ ग, काकछीवान्नाम । २ ग. सद्धलीपुत्र उपाहरनू । 


चछ 
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पृद८ 

उपित्वा वत्सर॑ पश्चात्‌ ख़देश गतवान पुनः । 
कालेन निधन॑ यातः केदारेशप्रसादतः ॥२०॥॥ 
कश्यपो5 भू हमसुतस्तद्धायें 'चादितिर्दिति। । 
पुत्नस्तुराषाड भवत्‌ केदारेशप्रसादतः ॥॥२१॥ 
शिवज्ञान प्राप्य सर्वे भोगान्ते मां समापिरे । 

शरण देवि ! प्रवक्त्यामि देशे कोसलसंज्ञके ॥२२॥ 
सुदासों नाम राजा5पूत्‌ सभाय ससुतः कृती । 
यवीयसि सुते राज्य॑ निक्तप्यागात्‌ स काशिकाम्‌॥२३॥। 
पुत्रभायोयुतों वर्ष केदारसविधेव्वसत्‌ । 
प्रदोषे पत्तपत्षे स स्नात्वा गोरीसरोबरे ॥२४।॥ 
भस्मत्रिपुण्डूरद्रात्षपारी केदारमचेयन्‌ । 

ः विप्राननेकान्‌ संभोज्य पश्मादश्नाति वे खयम्‌ ॥२५॥ 


३२ सी सीयीयी। निरीजन सजी जीरी रतन. 


» करता था । (१९) एक साल रहकर फिर अपने देश चला गया। 
समय पाकर उप्तकी मृत्यु हुई ओर केदारेश्वर की ऋृपा 
से वह ब्रह्मदेव का पुत्र कश्यप हुआ और उसकी दोनों ख््रियाँ 
दिति और अदिति हुईं । केदारेश्वर की कृपा से उनका 
बेटा इन्द्र हुआ । (२१) अन्त में वे शिवज्ञान श्राप्त करके भुक्तमोग होकर 
मेरे पद को प्राप्त हुए | हे देवि ! में कहता हूँ सुनो । कोसल देश में 
(२२) एक सुदास नामक राजा हुआ, वह, उसकी सत्री और उसके 
बच्चे सब धर्मात्मा थे। छोटे लड़के को राज्यभार देकर वह काशी 
चला आया, (२३) ओर ख्लीपुत्र के साथ केदार क्षेत्र में बसा। 
प्रतिपत्ष प्रदोष के दिन वह गोरी कुण्ड में स्नान कर और (२४) 
भस्म त्रिपुण्ड्र रूद्रात्ञ धारण करके केदारेध्वर की पूजा करता था ओर 
बहुत से ब्राह्मण खिलांकर पश्चात्‌ आप भोजन करता था | (२५) एक 

१ गे, जात: | २ गे, चादितिदिती । ३ ख, समायथु:। ४ ग. पुस्तकौयों<य 
पाठ,, भा, पु.- केदारे सविधे? इति । 
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केदारे वत्सर॑ स्थि्रा स्व॒राज्य॑ प्राप वे पुनः । 
कालेन निधन॑ प्राप्य केदारेशप्रसादतः ॥२६॥ 
स्ायस्थुवों मन्ुुजोतः शतरूपा च तत्मिया। 
सुतो विवस्थानभमवत्‌ केदारेशभ्सादतः ॥२७॥ 
शिवज्ञान॑ क्रमात्‌ प्राप्य भोगान्ते मा समांययु! । 
धृणु देवि | प्रवच््यामि पाण्ड्यदेशे स्थितो वणिक्‌ ॥ २८॥ 
सुधनो नाम धनवान शिवधम्मपरायणः । 
पुत्रभायायुतः काशीं -यात्राये सुसमागतः ॥२६॥ 
कृल्रा यात्रां यथावत्‌ स॒ केदारसविधे वसन्‌ । 
उवासाब्दद्र्य॑तत्र केदारेश॑ झुसेवयन, ॥३०॥ 
गौरीतीर्थे प्रतिदिन॑ स्नाज्ा केदारमचंयन । 
शिवरात्रौ महाभक्तिस्तस्य शम्भोः समचने ॥३१॥ 


साल केदार क्षेत्र में रहकर अपनी राजधानी को चला गया। समय 
पाकर उसकी सृत्यु हुई और केदारेधवर को कपा से (२६) वह 
: खायम्भू मनु हुआ ओर उसकी स्त्री शतरूपा हुईं, उसका पुत्र 
सूय्य हुआ । (२७) क्रम से शिव-ज्ञान उसे प्राप्त हुआ ओर 
क्ेदारेशवर की कपा से उसे मेरा पद मिला । हे. देवि ! मैं कहता 
हूँ सुनो, पाणडय देश में एक व्यापारी था (२८) उसका नाम 
सुधन था । वह धनी और शिव-घर्म में परायण रहता था। 
बह ख््री-पुत्र के साथ काशी-यात्रा के लिये आया । (२९) यथाविधि 
यात्रा करके केदार-क्षेत्र में टिका; और केदारेश्वर की सेवा 
करता हुआ दो बरस तक ठहर गया । (३०) नित्य गोौरीकुण्ड में 
स्नान करके केदारेध्वर का पूजन करता था । शिवरात्रि को 
शद्बर के पूजन में उसे महा भक्ति थी, (३९) दो बरस वहाँ 
रहने से दोनों शिवरात्रियों में उसने गौरी-तीथ में स्नान 


१ ग, मां । २ ग॒, ध्वसत्‌ | ३ ग, समचेयत्‌। 
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अब्ददयागते तत्र शिवरात्रिद्येडपि सः। 
सस्‍नावा गोरीतीथें वरें! भस्परुद्राक्ञभूषितः ॥३२॥ 
रात्रो च जाग्रत्‌ सम्पूज्य शम्झूं यामचतुष्टये । 

परेच्य! ब्राह्मणान्‌ भोज्य भक्त्या केदारसन्रिधों ॥३३॥ 

पश्चात्‌ खय॑ कृताहारः पृत्रभायासुसंयुतः | 

शिर्व प्रसाद स्व देश गतवान सुधनों वशिक्‌ ॥३४॥ 
कालेन निधन प्राप्य केदारेशप्रसादतः । 
जातो हिमांशुस्तत्पत्नी रोहिणी तत्युतो बुध। ॥३५॥ 
मज्जान प्राप्य भोगान्ते मामेवापु। प्रिये | शृणु । 
अन्यच्छुगु महादेवि ! मम केदारवेभवर््‌ ॥३६॥ 
काश्मीरविषये कशथ्निच्छुद। श्रीदासनामकः | 
तस्यासन्‌ पग्चतनयाः सप्रेमाश्व परस्परम ॥३७॥ 


७० 


करके भस्म रुद्राज्ञ धारण किया (३२) और रात्रि भर जागरण 
करके चारों पहरों में उसने शट्ऋर की पूजा की | और दूसरे 
दिन केदारजी के निकट उसने ब्राह्मण जिमाए, (३३) उसके पीछे 
उसने पुत्र श्री के साथ भोजन किया, ओर शिवजी को प्रसन्न कर 
. के वह सुधन व्यापारी अपने देश को चला गया । (३४) समय पाकर 

उसका शरीरावसान हुआ और वह केदारजी के प्रसाद से चन्द्रमा 
हुआ, उसकी ञ्री रोहिणी ओर पुत्र बुध हुआ । हे प्रिये ! अन्त में भोग 
की समाप्ति होने पर (३५) उसे मेरा ज्ञान श्राप्त हुआ ओर हे प्रिये ! 
वह मेरे पद को श्राप्त हुआ। हे महादेवि ! में केदार हैँ, मेरी ओर 
महिमा सुनो, (३६) काश्मीर देश में श्रीदास नामक एक शाुद्व था, 
उसके पाँच बेटे थे ओर उनमें आपस में प्रेम भी था। (३७) श्रीदास 
ओर उसकी स्त्री काल पाकर मर गये ओर वे पाँचों पुत्र माँ बाप के 


३ ग॒ं. *०तीथ्थवरें! इति। २ ग० स्वदेशे० | ३ ग, परम्परम | 
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श्रीदासो भायया साक॑ कालेन निधन॑ गतः । 
अनाथाः पश्चपुन्रास्ते 'मातापितृवियोगतः ॥रे८)।॥ 
तारितु पितरी काशीमागताः सास्थिकास्तयों! । 
प्रक्षिप्यास्थीनि काश्यां ते कला यात्रां विधानतः ॥ ३६॥। 
केदारसविधध॑प्राप्प संस्थितास्तत्र वत्सरस। 
गौरीतीर्थें प्रतिदिन॑ स्नात्वा केदारमच्य च ॥४०॥ 
किंचिद भिन्ञादिकं भक्त्या दत्वा तत्रावसंस्तदा | 
एवं स्थिते प्रदोषास्तु मन्दवारयुतात्वयः ॥४२१॥ 
सस्मिन्नब्दे समायातास्तेतु शभ्सुु समच्य ते । 
राजो केदारनाथाग्रे जाग्रदभस्माक्षपारिणश ॥४२॥ 
सम्पूज्य शक्त्याप्यतिथि पश्चात्तेडपि कृताशना; । 
गताः पर॑ स्वदेश ते कालेन निधन गता। ॥४३॥ 


छा 


न होने से अनाथ हो गये । (३८) माँ बाप को तारने के लिये वे सब 
उन दोनों के फूल (हड्डी) लेकर काशी आये । फूल को उन सब ने गद्जा 
में सिराया और विधिपूर्वक यात्रा की | (३९) केदार क्षेत्र में जाकर 
विधिपूर्वक एक साल रह गये | प्रतिदिन गौरी-तीथ में स्नान करके 
केदारजी की पूजा करते थे । (४०) भक्तिपूवक कुछ मिक्षादिक भी दे देते 
थे | इसी भाँति वहाँ बसे रहे । इस प्रकार उनके ठहरने के समय 
तीन शनि प्रदोष (४१) एक साल में पड़े । उन प्रदोषों में उन्त लोगों ने 
शस्भु की पूजा की और भस्म रूद्रात्ष धारण करके केदारेश्वर के सामने 
* रात्रि जागरण किया (४७२) और यथाशक्ति अतिथि की पूजा करके 
पीछे से स्वयम्‌ भोजन किया । फिर अपने देश चले गये, और समय 
पाकर मर गये । (४३) अब केदारेधवर की ऋपा से उनकी कया गति हुई १ 
हे प्रिये | उसे सुनो, वे पाँचों क्रम से (१) यमराज, शनैश्वर, साबरिण 


१ ग, मातृपितु० । २ ग. तसिन्‌ मन्दे । 
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* काशोकेदारमाहात्म्यम्‌ 


केदारेशमसादेन गतिस्तेषां श्ृणु भिये !। 


परेतराट्‌ शनिश्चैवः मनुः सावर्णिरखिनों ॥४४॥ 


' अभूवन पञ्च॒ ते श्रीमत्केदारेशम्सादतः । 


क्रमेणाप्य च मज्ज्ञान॑ भोगान्ते मां समागताः ॥४२॥ 
भूयः शरण महादेवि ! मरुदेशे शमीपुरे। 
अन्त्यजो दुर्घों नाम तत्रासीउम्मेवजितः ॥४६॥ 
सांयात्रिके म्लेच्छस हर! सहायातः स काशिकाम्‌ ! 
सांयात्रिका वस्तुजात॑ विक्रीय च गताः पुन ॥४७॥ 


 तैने यातो. दुघेटस्तु नितरां रोगपीडितः। 


ओऔमत्केदारभूमो स पण्मास॑ संस्थितो बहिः ॥४८॥ 
मासे मासे ऋष्णपक्तचतुदंश्यां शिवान्तिकम्‌ | 
राजों जनाः समागत्य केदारं पूज्य यान्ति वे ॥४६॥ 
बहिद्वारि स्थितो रूणो याचितृ तांथ जागरन्‌ | 
शुभ॑ करोत केदारो युष्माकरमिति याचयन ॥५०॥ 


मनु ओर अश्विनीकुमार (४४) श्रीमान्‌ केदारेश्वर के प्रसाद से हुए। 
ओर मेरा ज्ञान पाकर भोग का अन्त होने पर मेरे पद को प्राप्त हुए । 
5४... (४०) हे महादेवि ! ओर भी सुनों। मारवाड़ के शमीपुर में एक 
* दुर्घट नामक चाण्डाल था। वह बड़ा पापी था। (४३) स्लेच्छ 
सोदागरों के साथ वह काशी आया | सौदागर तो अपना सौदा बेच- 
कर लौट गये । (४७) पर दुर्घट ऐसा रोगी हो गया. था कि उनके साथ 
जा न सका। श्रीमान्‌ केदारजी के क्षेत्र में छः महीने बाहर रहा । (४८) 
हर महीने कृष्ण पक्ष को चतुदंशी को रात्रि के समय शिवजी की पूजा 
की भीड़ होती थी । (9९) बह रोगी फाटक के बाहर बैठकर रात भर 
भीख माँगता था, और बराबर सबसे कहता था कि केदार बाबा 
तुम्हारा भला करें । (५०) इस भाँति भीख माँगने में उसे छः शिवरात्रियों 


१ ख, कुरुदेशे। २ ख, शिवान्तिके । ३ ग॒. जागत्ति तांश्व याचितुं। ४ ग. संवेदन्‌। 
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यच्णाव्याजाज्जागरितास्तेन पट्शिवरात्रयः । 
नामोचारोअपि पणूमासशिवरात्रिषु याचतः ॥५१॥ 
तस्य सड्घटितो देवाज्जागरोप्यन्त्यजन्मनः । ह 
दृष्टा जन॑ समायाचन्‌ मध्ये मध्ये च निद्वितः ॥५२॥ 
यावज्जागरणं तस्य नाथूत्तस्य तथापि से | 
केदारेशदयापात्रमभूत्तयय गति शृणु ॥५३॥ 
'वाण्मासान्निरुजः पश्चात्‌ खदेश॑ प्राप्य कालतः । 

मृतिं प्राप ततः सोड्भूद्राह्स्य/ सिहिकासुत+ ॥५४॥ 
देवे! सहामृत॑ पीत्वा द्विधाभूतोडपि दानव! । 
नवग्रहपद॑ प्राप श्रीकेदास्ससादतः ॥५५॥ 
प्राप्य क्रमेण मज्ज्ञानं भोगान्ते मां समागतः। .., 
भृणु देवि | प्रवक््यामि भूय/ केदारवैभव्‌ ॥४६॥ 


में रात्रि जागरण का मौक्ना मिला, और छुवों शिवरात्रियों में भीख 
माँगते हुए उसने नामोच्चारण भी किया । (५१) वैवात्‌ उस चाणडाल से 
रात्रि जागरण बन पड़ा । (जब भीड़ आती थी, तब माँगता था, और 
बीच बीच में सो भी जाया करता था। (५२) यद्यपि पूरा जागरण उससे 
नहीं बन पड़ा, फिर भी वह केदारेश्वर की दया का पात्र हो गया। 
अब उसकी गति सुनो । (५३) छः महीने में वह नीरोग होकर अपने 
देश लौट गया और काल पाकर काल के वश हुआ | वही दुघेट 
सिंहिका का बेटा राहु हुआ । (५४) देवों के साथ उसने अम्रत पान किया 
ओर दो टुकड़े! होने पर भी श्रीकेदारेध्वर की कृपा से नवग्रह का 
पद्‌ प्राप्त किया ॥क्रम से उसे मेरा ज्ञान हुआ और भोग के अन्त में 
मेरे पद की ्राप्ति 'हुई। हे देवि ! सुनो, में और भी केदारेधवर को 
महिमा कहता हूँ । कर्णोटक देश में कलावती नाम की एक न्राह्मणी 


१ ख. पट्संख्य०, ग, पण्मासान्‌। २ ग. संघटितों। ३ ग. तेन | ४ ग. 
पण्सासान्‌ । 
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कर्णाटदेशना विप्रपत्नी नाम्ना कलावती।. 
'अज्वदेशोद्धवा राजपत्नी नाज्ञा विलासिनी ॥५७॥ 

- 'चुजरी सुपती नाम्ना स्थित्वा वेश्याइना सती । 
विदर्भदेशना नाम्ना, पुण्याकायर्थभामिनी ॥५८)॥ 
खखसदेशाचतस्रोडषपि विधवाः काशिकां ययुः । 
अपुत्रास्ता हानाथाश्र काशीं प्राप्य यथाविधि ॥५६॥ 
कृत्वा यात्रादिक स्व विप्रान्‌ पूज्य स्वशक्तितः । 
केदारमागता 'नन्‍्तूं चतस्नो5पि पृथक पृथक्‌ ॥६०॥ 
“तासामेवात्र कंदारे सम्बभूवः समागमः । 
का ल॑ का त्वमिति प्रश्नपूवं सनल्लापसज्ञतः ॥६१॥ 
खस्वद॒!/ख॑ तदोचुस्ताः स्ववेधव्यानपत्यताम्‌ । 
वेयमत्रेव संस्थित्वा केदारेशं निषेविम ॥६२॥ 


थी, अज्ञ देश में पिलासनी नामकी रानी थी, (५७) घुजर देश में 
सुमती नाम की एक वैश्या थी और बैदसे देश में पुष्या नाम की 
एक कायस्थ की स्री थी। (५८) ये चारों विधवाएँ अपने २ देश से 
काशी आईं। ये पतिपुत्रविहीना विधिपूवकत काशी आईं। (५५९) 
. यथाविधि यात्रादि तथा अपनी शक्ति के अज॒सार ब्राह्मणों की 

पूजा करके, ये चारों अलग अलग केदारेश्वर का [दर्शन करने गई। 
(६०) उन सब की केदारेश्वर में भेंट हुईं, एक ने दूसरे का 
परिचय पूछा और बात चीत हुईं। (६१) उन सब ने एक दूसरे 
से अपना अपना विधवापन, वन्ध्यापन आदि दुःख कहा और 
“यह निश्चय किया कि हम लोग यहीं ठहर कर तब तक केदारेश्वरकी 
सेवा करेंगी, (६२) जब तक कि पास का पैसा खतम न हो 
जाय । यहाँ ठहदर कर शड्ढडर की पूजा ओर ब्राह्मण अतिथि तथा 


न्न++++ 5 


१ गे, अज्नदेरशभवा । २ गे. गुजरी। ३ ग. समेतिनाम्ना स्थिता । ४ ग. 
तास्तु | ५ ख, तासामेकत्र। ग, स्थित्वा । 
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रुवे सव॑ धन॑ व्ययीकृत्य यावद्ित्तव्ययावधि । 
अन्न स्थित्वा शिव॑ पुज्य द्विजानतिथिमिन्लुकान ॥३३॥ . : 
सत्कुपेन्त्यो यथाशक्ति पश्चादयाम खमालयम्‌ | 7 
इति निश्चित्य तास्तत्र स्थिताः केदारपाश्वतः ॥६४॥ 
पति हृदि ध्यायमाना श्रेष्टदेववदादरात्‌ । 
गौरीतीर्यें प्रतिदिन॑ स्नात्वा केदारमच्य च ॥६५॥ 
नियत॑ द्वादशाब्द॑ ता धम्भबुद्याउवसन' शिवे । 
सोमवारे प्रदोषे च शिवरात्रिषु, सादरस ॥६३॥ 
अन्येषु ब्रतमुख्येषु सर्वेष्वक्यच्य शड़ुरस्‌। 
उपोषणपरा भत्त्या विपरान्‌ भोज्य तथाउतिथीन्‌ ॥६७॥ -. 
पश्चादश्नन्ति तास्‍्लेव॑ कायक्लेशयुताः स्थिताः। .. 
किंचिच्छिष्धना। स्वखदेश प्रापयेथा पुरा ६८) 
केदारे द्वादशसमा नीला पश्चात्‌ खसभसु । 
कालेन निधन प्राप्ता) शुणु तासा गति प्रिये | ॥३६॥ 


भिक्षुकों का (६३) यथाशक्ति सत्कार करेंगी ओर तब अपने 
घर लौट जाँयगी । ऐसा निश्चय करके वे केदारजी के समीप 
ठहर गई और इष्टदेव को भाँति पति का ध्यान आदर से हृदय में 
करती रहीं । प्रतिदित. उन लोगों ने गौरी-तीर्थ में स्नान करके 
केदारेश्वर का पूजन किया (६५) हे शिवे ! वे सब बारह बषे 
तक धर्म बुद्धि से बसीं। सोमवार, प्रदोष ओर शिवरात्रि (६३) 
तथा अन्य तज्तों में वे आदर के साथ शक्कर का पूजन करती 
थीं । उपवास के बाद भक्तिपूर्वक ब्राह्मण जिमाती थीं, अतिथियों को 
भोजन देती थीं (६७) और तत्पश्चात्‌ आप भोजन करती थीं। इस. 
प्रकार शरीर को कष्ट देती हुईं ठहरी | जब पास का पैसा समाप्त 
हो गया, तब अपने २ देश को चली गई । (६८) इस अकार बारह 


१ ग॒, स्वेष्ट०। २ गे, वसन्ति च । 
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पृ७६ .._ काशीकेदाय्माहात्म्यम्‌ . .. 


.. क्षेदारस्थां यदा ता वे अन्नपूर्णों मम तरियाम्‌ |: 
* :. नित्य॑सम्पूजयन्ति सम गन्धपुष्पक्ततादिभिः ॥७०॥ 
/ + भौगवारे भ्गोवारे नवराज्यां विशेषतः। .. 
. उपोष्य प्रार्थयन्त्यः सम त्वत्पद॑ देहि नो इति ॥७१॥ 
ततासाँ प्राथनया देवी केदारेश प्रसा च | 
अदापयत्‌ पद॑ यद्यत्तच्छुणुष्व वरानने ! ॥७२॥ 
कलावती विप्रपत्नी जाता त्वे पूवकल्पके ] 
विलासिनी राजपत्नी रमाउभूत्‌ पूवकल्पके ॥७३॥ 
'्मुमती घुजरी वैश्या वाण्यभूत्‌ पूवेकल्पके-। 
'पुएयाख्यापि च वेदर्भी कायस्थाभ्च्छची पुरा ॥७४॥ 
एंव कंदारकपपा अन्नपूर्णाप्रसादतः । 
कल्पंभोगानन्तर॑ ता मम ज्ञानात्‌ लया सह ॥७५॥ 


४+७- असम नस नम 


न ट डर # 


वर्ष केदारक्षेत्रमें रहकर, अपने घर जाकर मरी । हे प्रिये) उन सब 
* की गति सुनो, (६९) जब वे केदारजी में रहीं तब मेरी प्रिया अन्नपूणो 
का उन्होंने गृन्धाज्ञषत पुष्प से नित्य पूजन किया (७०) और 
मक्नलवार, शुक्रवार तथा नवरात्रि में तो और भी विशेष पूजा की 
ओर उपवास करके प्राथना की कि हम लोगों को अपना पद दो। (७१) 
उन लोगों की प्रार्थना से गौरी ने शिवजी को प्रसन्न किया और जो 
जो पद दिलाया सो दे वरानने ! तुम सब सुनो (७२) तुम पू्े कल्प 
में कलावती त्राह्मणी रही, रमा विलासिनी रानी रहीं, (७३) सरखती 
* पूर्व कल्प को वही घुजरी सुमती नामकी वैश्या हैं, और इन्द्राणी पू्े 

- कल्प की कायस्थ की स्री वेदर्भी हैं । (७४) एक कल्प के भोग के बाद 
* भेरे ज्ञान की प्राप्ति से वे तुम्हारे साथ (७५) केदारेधर की कृपा से 


१ ग, छोकोंव्यम्‌--भोमवारे? इतंः पर॑ पठितः । रे ग. प्रार्यन्ति सम तत्पद। 
३ ग, औरभूत्‌। # ग, सुमतिरश॑जरी । ५ ग. क्वज्नपूर्योप्रसादतः। 
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चनच्िशोड्ध्यायः ५७७ 


बश्न्स्व््व्स्स्स्स्स्जजीजजीजललजीडीलीबीसीडीसस सात 
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: प्रापुर्मदन्तिक॑ देवि |! केदारेशप्रसादतः । 
भरूयः श्रृणु महादेवि ! केदारेशस्य वेभवम्‌ ॥७६॥ .... 
काश्यां स्थितः पुरा विभो धमशमोमिषः छृती | ४ ८४६४ 
विरक्तो ब्रह्मचारी च वेदाध्ययनतत्पर। ॥७७॥ 
यात्राथमागतः काशी ऋृत्वा यात्रां यथाविधि | 
केदार॑ प्राप्प न्यवसदब्दद्यमतन्द्रितः ॥७८।॥ 
स्वात्वा गौरीमहातीर्थे नित्य॑ केदारमचंयन । 
कुबेन. माधुकरीं दृत्तिमाद्रोयामरुणोदये ॥७६॥ 
समचयन्‌ महालिके केदारे मासि मासि सः 

- सूर्य धन्नुषि चाद्रोयां विशेषान्मां च पूजयन्‌ ॥८०॥- .. 
काल॑ निनाय मद्चक्त्या चाद्रोयां मां समचयत्‌ । 
स्वामिन्‌ ! त्वत्पूजया ' देहि तव ज्ञानमकल्मपस्‌ ८ ९॥ 
इति प्राथ्य गतः काश्वीं मार्गें स निधन॑ गतः। 
केदारेशस्य कृपया सो<भूदत्रे; सुतः पुनः ॥८२॥ 


मेरे सान्निध्य को प्राप्त हुई हे देवि ! केदारेधर का और भी वैभव सुनो 
(७६) काअ्वीपुरी में पहिले एक धर्मशमों नामक पुण्यात्मा ब्राह्मण रहता 
था । वह विरक्त ब्रह्मचारी था ओर बेद पढ़ने में लगा रहता था। (७७) 
यथांविधि यात्रा करके वह काशी आया; और केदारजी में पहुँचकर 
तीन बरस सावधानी से बसा । (७८) गोरीतीथे में स्नान करके नित्य 
केदार की पूजा करता था, माधुकरी माँगकर खा लेता था। आडढ्ठों 
नक्षत्र में अरुणोद्य के समय हर महीने में महालिंज्ञ की पूजा 
करता था और धनुमोस की आद्रो में मेरी विशेष पूजा करता था।, 
(८०) मेरी भक्ति में अपना समय व्यतीत करता हुआ आद्रो में पूजा. 
कर आशरथना करता था कि हे खामिन्‌ ! अपनी पूजा से असन्न होकर - 
सुझे अपना कल्मषरहित ज्ञान दीजिये। (८१) ऐसी प्राथना 
जल स्वत्पूजन । का लत्पूबन । 5 553 न के 7 220 3 स्जक 
५२ 
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पूं$८ काशीकेदारमा हांत्म्यम्‌ 


दुर्वांसाख्यो मम तलुमेहानन्देकनिभरः । 


 + कल्पान्ते मॉमंगाद देवि ! केदारेशप्रसादतः ॥८३॥ 
- अनक्षया चात्रिपत्री केदारेशस्य सन्निधो । 
. त्वामचभपूर्णा सम्पूज्य त्रिमूर्तीनां असरभूत्‌ ॥८७॥ 
भूय! शरण प्रवक््याम पूर्व भीपवेते द्विजः। 
खिया साक॑ ध्रतिनाम पूजयन मल्लिकाजुनम्‌ ॥८५॥ 
स्थित; कदाचिद्‌ यात्रार्थ सभाय्य! काशिकामगात्‌।._ 
कृतयात्र काशिपुर्या भक्तियुक्तो यथाविधि ॥८६॥ 
केदार॑ प्राप्य पश्चात्‌ स न्यवसह वत्संरांश्र पढ़ | 
. तत्र पण्मुखमाराध्य पट समा नियमेन सः ॥८७॥ 
. क्ृतिकायां मासि मार्सि शुक्नषष्ठीए चाद्रात्‌ । 
कार्त्तिके कृतिकायां स विशेषेश सप्रचंयन्‌ ॥८८॥ 


करके वह काथ्वी को चला, पर रास्ते में ही मर गया। केदारेश की 


. कृपा से अन्य जन्म वह अत्रि का बेटा हुआ । (८२) उसका नाम 


हा 
शक 


दुर्बासा पड़ा ।.:वह मेरे ही शरीर और मेरे ही आनन्द में सन्न रहता 
था | कल्पान्त में केदारेश्वर की कृपा से मेरे पद को आप्त हुंआ। 
(८३) अत्रिजी की. पत्नी अलुसूया ने केदारेश्वर के सन्चिकट अन्न- 

पूर्णा रूपी तुम्द्दारी पूजा की और तीनों मूर्तियों की माता हो गई। 

(८४) मैं और भी कहद्दता हूँ सुनो--पहिले श्रीपबंत में एक घृति 
नामक त्राह्मण रहता था, वह अपनी खत्री के साथ मह्िकाजुन को पूजा 
किया करता था-। (८५) किसी समय वह स्त्री के साथ यात्रा के लिये 
काशी आया और उसने भक्तिपूवंक यथाविधि काशीपुरी की यात्रा की | 
(८६) केदारक्षेत्र में आकर छः बरस रह गया, ओर नियम से छः 
बरस तक उसने पण्मुख सामी कार्तिकेय की आराधना की | (८७) हर 
महीने की कृतिका और शुक्ृषष्ठी को आदर के साथ तथा कात्तिक की 


हे डे 
१ ग, सदानन्देकानिभरः । 
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चेंम्पापष्ठयां स्कन्दषष्ठयां स्कन्दमच्य विशेषतः 
कृतिकासु च पष्ठछीपु सम्पोष्य -समच्य च ||56)॥ 
खांत्वा नित्य॑ गोरीतीथे केदारेशं समचयन्‌ | | - 
अन्नपूर्णायुत॑ - देव॑ पत्न्या सम्पूजयन्‌ द्विज/ ॥६०॥ 
यथाशक्त्‌यतिथीन विप्रान्‌ भिज्षु कान्‌ तपयन्‌ स्थित! 
पड्व॒त्सरात्‌ पर॑ यातो भूप्रदक्तिशकामतः ॥६१॥ 
मध्येमार्ग मृतः कालाद दग्धा तेनेव सा सती । 
'केदारेशप्सादेन जातोडगस्तयो महायुनि। ॥६२॥ 
लोपापुद्गाभिधा पत्नी जाता तस्येव सा सती । 
'सकन्दादवाप्य मद॒ज्ञान॑ नित्यतृप्ती च दम्पती ॥६३॥ 
जगत्‌परखू्यातयशसों कल्पान्ते मामवापतुः । 
भृणु देवि | प्रवक््यामि विन्ध्यारएये किरातक ॥६४॥ 


क्त्तिका में विशेष रूप से पूजन करतां था। (८८) चस्पाषष्ठी और 
स्कन्दषष्ठी को भी विशेष पूजा करता था, और कृत्तिका तथा षष्ठी में 
उपवास पूर्वक पूजन करता था । (८९) उसने नित्य . गोरीतीथ में स्नान 
“करके केद्रेश्वर की पूजा करने का नियम कर रव्खा था। सपल्नीक अन्न 
पू्णों के सहित देव की पूजा किया करता. था। (९०) यथाशक्ति अतिथि, 
ब्राह्मण और भिक्षुओं को भी तृप्त करता था। छः वर्ष के बाद वह 
पृथ्वी-प्रदक्तिणाँ की कामना से निकला। (९१) पर रास्ते में ही 
उसका देहान्त हो गया | उसकी ख्ली भी उसी के साथ जलकर मर 
गई। केदारेश्वर की कृपा से वह अगस्त्य नामक सहासुनि हुआ 
ओर उसकी स्त्री लोपासुद्रा हुईं। उन दोनों को स्कन्द से मेरे 
ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वे दोनों प्राणी नित्य तृप्त हो गये । जगत में 
उनकी बड़ी ख्याति हुईं, ओर करपान्त में वे दोनों मुझे ग्राप्त हुए । 
हे देवि ! में कहता हूँ, सुनो; विन्ध्य के , बन में दुनेय नामक एक 


१ ग,,,, .««तोर्थ विप्रान्‌ । २ ग, “भू: प्रदक्षिणकामत३ 
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धूद्दू० काशीकेदाय्माहात्म्यम्‌ 


दुर्नयाख्यो महोपापी पान्थान्‌.वाधन्स्थितः पुरा । 
कश्वित्‌ कापटिक हन्तुम॒चक्तः शस्तश्क्‌ खलश ॥६४॥ 
.* तदा भीत्या' का्पटिकों ढुण्डि केदारनायकम्‌ । 
उच्चेश्लुक्नोश त्राहीति तेन तस्तम्भ तत्करः ॥६६॥ 
स्तब्घहस्तोःयंदा व्याधः विन प्राहं नमस्य च | 
खामिन! करः'* सायुधो मे स्तब्धरतं नमनीकुरु ॥६७॥ 
'त्वदिष्टदेवं संस्मृत्य ज्षमासारा हि साधवः। 
- इत्येदः प्राथयन्त त॑ स्पृत्वा देवों पुनद्विजः ]&ठ)॥. 
खबशीकृतवान्‌ हस्त॑ किरातस्य यथा थुरा..].  :: . ..: 


तदा किरातस्त॑ नत्वा त्वदैंब माुपादिश ॥६॥.... 


नकल की चीन 


महापापी किरात रहता था। (९५) वह पथिकों को छटता फिरता था | 
एक दिन किसी कार्पटिक ( कॉवरवाले ) को मारने के लिये उस खल 
ने हथियार उठाया, तब वह डँचे खबर से चिल्याया--हे ढुण्डि ! हे 
* क्ेदारेश्वर ! मेरी रक्षा करो), सो उस किरात का हाथ स्तम्भित हो गया.। 
(९६) हाथ के जकड़ जाने से उस व्याध ने ब्राह्मण को नमस्कार करके; : 
कहा कि है खामिन्‌ ! मेरा हाथ तो हथियार के साथ स्तब्ध हो गया है, . 
उसे आप सीधा कर दीजिये । (९७) साधुओं का सार क्षमा. है, सो 
आप अपने इष्ट देव का स्मरण करके मेरा हाथ ठीक कीजिये | उसकी 
ऐसी प्रार्थना सुनकर फिर ब्राह्मण ने दोनों देवताओं को नमस्कार 
करके (९८) किरात का हाथ पेढ्िले की भाँति उसके ' काबू में: कर 
दिया, तब तो किरात ने उसे प्रणाम करके आ्रार्थना की कि: आप सुमे 
. अपना इष्ट देव बतलाइये । (९९) जिसमें में भी उनका स्मरण करके 

धन्य हो जाऊँ । तब जाह्मण ने व्याध से कहा कि तू काशी केदार के _ 
3 3 मम 8 25 अमन म सनकी मिल कक 


१ गे, चावन्‌। २ ग, स्वत: ॥ :३:गे, भयात्‌। ४ ग. प्रेणेम्ये, च। ७ गे 
करस्यायुधो । ६. ग. शामयेधधुना.।?७ग, स्वेमिष्टदेव । ८, ग तहेवे। 
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येनाहमपि संस्पृत्वा' प्राह धन्योअमवँ त्विति । 
विप्र: प्राह तंदा व्याध॑ काश्यां-केदारसंल्िषो ॥१००॥ 
गत्वा त्व॑ पूजय विश्य॑ शिव विध्नेशपूवकमू... 
तत्मसादात्‌ कृतार्थरुत्व॑ भवेत्युक्त्वा गतो द्विजः ॥१०१॥ 
व्याधः काशी समागत्य कृत्वा यात्रां विधानतः । 
केदारेशस्य सविधे स्थितः संब॒त्सर॑-भजन्‌ ॥१०२॥ 
गौरीकुएडे 'दिन॑ स्लात्वा केदारेश--समच्य च । 
मासिं मासि चतुथ्यों स 'विध्नेश सम्प्रपूजयन्‌ ॥॥१० ३॥ 
5 महांचतुथ्योँ - विध्नेश॑ विशेषेण समच्य च। 
:: उपोष्य- जागरनात्रो विभान्‌ भोज्य ततः परम्‌ ॥१०४॥ 
* 'खयं अक्तवा शिव॑ नत्वा गन्तुमप्राथयच्छिवम्‌ । 
तदाहाकाशवाणी त॑ गरछ श्रेयो भवेदिति ॥१०५॥ 
तच्छत्वात्यन्तसन्तुष्ट! खदेश प्राप शीघ्रत) | 


च्छ 


कालेन निधन यातो बेनों राजा बभूव स।॥९०३॥ . 


. के निकट जाकर (१००) [वहाँ पहिले गणेश क़ी पूजा करके 
“5 विसु शक्कृरजी की पूजा कर। उनके प्रसाद से तू कतार होगा, ऐसा 
कहकर न्राह्मण चला गया। (१०१) व्याध काशी आया ओर, विधान से 
यात्रा करके उसने केदारजी का एक साल तक विधिपूवंक भजन किया। 
नित्य गौरीकुणड में स्नान करके केदारेश्वर की पूजा करता था, और 
हर महीने चौथ के दिन विन्नेश्वर को पूजता था। (१०३) महयचतुर्थी को 
तो गंणेशंजीःकी विशेष पूजा करताथा । उपवास करके रात्रि में जाग- 
रणकर ब्राह्मण जिमाता था (१०४) और उसके बाद आप ओजन करता 
था । फिर शिवजी को नमस्कार करके उनसे जाने के लिये प्राथेना की । 
तब उसके लिए आकाशवाणी हुई 'जा तेराभलादोगा' ।यह सुनकर वह्‌ 
१ गे; संस्टृस्य | २ ग, “प्‌ कस । २ ग. मवास्वेदोंत हे ग; संवत्तरावधि। ४ ग, स्नानपूर्व गः संवत्सरावधि॥ ४ ग, स्नानपूर्व 
सम्पूजयन्‌ । ५ जामहाजौं ग, स भौजपितया,वतोर्टिनान । ६ ग. वेगराजो बधूबे सः।. 
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पृथुर्वेनस्थ.. तन्य/ . सावभौमो5तिकीतसिमान्‌ । 

- सवविध्नेशंसारं स श्र॒त्वान्तेडभूदू दिविस्पति; ॥” ०७॥ 
- तत्र प्राप्य शिंवज्ञान भोगान्ते माप्पाययों | 

श्रृणु देवि ! प्रवक््यामि -पुनः केदारवेभवर ॥१०८॥ 
'कलिदृवविषये. भिन्नाखय आसन सुदु्ध्ियः 
पूर्वपुएयवशात्‌ काशी प्राप्य ते काशिकाइुवि ॥१०६॥ 
'केदारेशं दण्डपांरि। माधव॑ कालमभैरवस्‌ । 
भ्गोवारे मन्दवारे भौमे. सम्पूज्य भक्तितः ॥११०॥ 
विश्वावसुनोरदश्च॒ तुम्बरुआभवन्‌ दिवि। 
तत्र भ्रक्तता कल्पभोगं क्रमाद्‌ मज्ज्ञानयोगतः ॥१११॥ 
मामेवाधुर्मो, प्रगायन. केदारेशप्रभावतः 

कल्पे कल्पे च काश्यां वे केचिद्विश्वेशपूजकाः ॥११२॥ 


बड़ा सन्तुष्टहुआ और शीघ्रता से अपने देश में पहुँचा । समय पाकर जब 
* वह मरा तो वेणु (बेन) राजा हुआ, (१०६) जिसके पुत्र प्रथु सावभोम राजा 
हुए ओर उनकी बड़ी कीर्ति हुई । विप्लेश्वर का पूरा २ सार सुनकर अन्त 
* में वह इन्द्र हुआ | (१०७) वहाँ शिवज्ञान पाकर भोग का अन्त होने पर मेरे 
: पद को ग्राप्त हुआ । हे देवि !. में फिर केदारजी की. महिमा कहता हूँ, 
सुनो; कलिज्ज देश में तीन भील बड़े दुष्ट थे | पूर्बपुरय के प्रभाव से 
वे काशी आये। (१०९) ओर यहाँ श्रीकेदारजी में शुक्र, शनैश्वर ओर 
मज्नल के दिन द्डपारि, माधव और कालमैरव को भक्तिपूवक पूजकर, 
खग में विश्वावसु,. नारद और तुम्बुरुहुए । वहाँ एक कल्प तक भोगों का 
भोग करके क्रम से उन्हें मेरा ज्ञानहुआं (१११) और मेरा गान करते-करते 
केदारेश के प्रभाव से मुझे पा गये । प्रत्येक कल्प में कितने विश्वेश्वर 
की पूजा करनेवाले (११२) ओर कितते ओंकारादि लिज्नों की प्रथक्‌ 
१ ख, ग. पुस्तकीयो5य पाठ:, आ० पु०--शचुत्वा। २ ख, पुस्तके--कलिंग: 
विषये, छोको<्य नास्ति | ३ ग॒. केदा रेशं। ४: ग॒, मत्स्तुवत३ । ५ ख, केंदारेश्वरपूजका: । 
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केचिदोड्ारादिलिज्ञान्य भ्यच्य च पृथक्‌ पृथक्‌ू। 
देशान्तरमृताः पश्माद्‌ देवत्व॑ -प्राप्प कालत! ॥१११॥ 
मदज्ञान प्राप्य भोगान्ते मामेवापुधुव प्रिये !। 

ऋषयो मनवः साध्या विश्वेदेवा मरुहणा। ॥११४॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा दिकूपालाथ सयोपितः । 
पाताललोकनिलया गन्धवों यक्षकिचराः ॥११४॥ 
नागकन्याआप्सरसो महजनतपःसदः (१) | 
ब्रह्मविष्णुमहेशानां लोकगाश ख्यातभूडपाः ॥११६॥ 
कल्पे .कल्पे प्रभेदेन काश्यां मन्निज्ञपूजकाः । 
देशान्तरमता एवं विद्धि तव॑ देवयोनयः ॥११७॥ 
अन्यत्रापि मम ज्षेत्रे पूज्य देवलमापिरे। 
'कथाविस्तारतोी वच््ये यदि कल्पशतैरपि ॥११८॥ 


प्रथक्‌ पूजा करके काशी से दूसरे देश में जाकर मरे | फिर भी उनको 
देवत्व मिला और काल पाकर (११३) मेराज्ञान हुआ तब भोग का 
अन्त होने पर हे प्रिये ! उन्होंने मुझे पा लिया। ऋषि, मनु, साध्य, 
विश्वेदेव, मरुदूगण (११४) आदित्य, वसु, रुद्र, दिकपाल ओर उनकी 
ख्त्रियाँ, पाताललोक में रहनेवाले, गन्धव, यक्ष, किन्नर (११७) नाग- 
कन्या, अप्सरा, महः, जन और तपोलोक के निवासी, न्रह्मा, विष्णु, 
ओर महदेश्वर का लोक प्राप्त करनेवाले प्रख्यात राजा लोग (११६) 
जितने हैं, कल्प कल्प के भेद से काशी में मेरे लिज्ञ की उन्होंने पूजा " 
की है, और अन्यत्र जाकर मरे हैं। जान रक्खो कि वे ही देवयोनि को 
प्राप्त किये हुए हैं । (११७) मेरे दूसरे क्षेत्रों में भी मेरी पूजा करके 
लोगों ने देवत्व पाया है। यह कथाविस्तार यदि सौ कल्प भी कहा 
जाय, (११८) तो भी पूरा नहीं पढ़े सकता। मेरी लीला ऐसी ही विचित्र- 


१ ग, महोजनस्त५३ सद्‌ः | २ ग, कथाविस्तरतो । 


(७-0. 3762/708वा (॥ (0॥७०॥०॥7. एांध्ा।260 0५ 658760 हा 
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शी 

न पयन्ते विचिंत्रास्ता. मम लीला विनोदजाः 

लंक्ष्मीजयाथ, ते वक्ष्ये शतमष्टोत्तर पृथक्‌ ॥११६॥ 

अज्ञातां रमया सर्वास्ताभिस्त्व॑ जय वे रमास्‌ । 

इत्युक्वा " भगवान शम्भुगोरीमप्रषयत्तदा ॥१२०॥ 

कदापि .नाकशितास्ताः श्रुत्रा तूष्णीमभूद्रमा-। 

_ 'देवी रमां तदा जिला शिवमाप हसन्पुदा ॥१२१॥ 

काशीकेदारनाथस्य महिंगा केन वण्यते। 

तथैवोड़ारविश्वेशपुखानां. लिम्नवष्मंणाम्‌ ॥ १२२॥ 
महिमान॑ विजानाति स एवं परमेश्रः 

इत्याह मां पुरा श्रीमान्‌ मह॒गुरुबोदरायण) ॥१२३॥ 
श्रणुत पुनिषरेन्द्रा!! सत्कथासारभूर्त 

परमशिवरहस्यं॑ केन वक्तुं .-क्षम तत्‌ | 


ओर आनन्द्मयी है । लक्ष्मी के.जप के लिये मैं तुमसे १०८ कथाएँ 
अलग २ कहूँगा। (११९) रमा उनमें से एक नहीं जानती, उन्हीं के द्वारा 
ठुम रमा को जीत लो | ऐसा ही कहकर भगवान्‌ शम्मु ने उस समय 
उम्मा को भेज दिया था | (१२०) रम्ा ने उन्हें कभी सुना ही नथा : 
इससे चुप रह गईं। तब देवी रमा को जीतकर हँसती हुई 
शिवजी /के. पास आईं। (१२१) काशी-केदारनाथ की महिसा का 
वर्णन: कौन-कर सकता है ? उसी प्रकार ओंकारेश्वर, विश्वेश्वरादि 
लिज्लों की (१२२) महिमा भी वही परमेश्वर जानते हैं। यह बात 
पहिले मुझसे मेरे गुरु श्रीमान्‌बादरायण ने कही थी। (१२३) हे मुनियों 
में श्रेष्ठ | सुनो यह अच्छी अच्छी कथाओं का सारभूत परम शिवरहस्य 
कोई कह नहीं सकता, मेरे गुरुजी: दिव्यज्ञानी हें और शम्भु की भक्ति 


- १ ख, गोरीमुत्म्ेषयत्तता | २ ग, तदा जित्वा रमां देवी शिवमाप 
* इसन्त्यहो | ॥ 
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त्रिशोषध्यायः - पृ; 


ननमीज जी जीजट बसी जीव जी जीन - 


मम ग़ुरुरपि दिव्यज्ञानवान्‌ »शम्धुभक्त्या, - 
निखिलविद्पि किंचित्‌ मामवोचत्‌ कपालु! ॥१२४॥ 
तदिह . भवदनलुज्ञाप्रेरितोडं. यंतस्तत्‌ 
प्रकटमबदमीश॑ प्राणनाथाविवादस्‌ । 
तदिह शिवरहस्य॑ नेव वाच्य॑.. कुधीषु 
: प्रवरधुनिगणेन्द्रा यूयमेवात्र पन्‍्या। ॥१२५॥ 
काश्यां विश्वेशसब्नन्यथ विविधृपहालिह समसनेके- 
प्वोड़ारादिष्वसंख्या द्विजत॒पवरणिजः शूद्रचाएडालमिल्ला: 
शस्धृ देवों गऐोश॑गुहमखिलगणान नन्दिश्ज्ञीश॒म्॒ुल्यान 
तत्तत्पुण्ये दिने तत्मचुरसविधया _ देवपुख्या बस्ुव॒ु३ ॥१२६॥ 
एवं .चांन्येष्वपीशप्रचुरमहिमवत्क्षेत्रयेंष_ जीवा 
सम्पज्य श्रीमहेश॑ ससुतगणवधूभक्तमार्य सुभक्तया | 
पु त्त 
देवत्व॑_भूपतित्व सकलश्ु॒वनविख्यातकोस्तयो झनिल्व 
सिन्धुत्व॑सन्नदीत्व॑तहबरगिरितामप्यवापुरुनीन्दा! ॥१९७॥ 


से सब कुछ जानते हैं, तो भी उन ऋृपालछ ने मुझसे थोड़ान्सा ही 
कहा.। (१२४) उसे मैंने आप लोगों की आज्ञा से प्रकाशित कर द्या। 
यह प्राशप्रिया का विवाद शहझ्लरजी का रहस्य है, ड्से डुबुद्धियों से 
कभी न कहना चाहिये । हे श्रेष्ठ मुनिगणों के मुख्य । यहाँ पर आप ही 
लोग धन्य हैं। (१२०) काशीविश्वेश्वर के सन्दिर सें, विविध 
महालिज्ञों के मन्दिर में, ओज्लारेधरादि में, शझर, देवी, गणेश, स्वामो 
कार्तिकेय, ओर नन्‍्दी भ्रज्ञों आदि सम्पूर्ण गणों की पुण्य दिनों सें विशेष 
पूजा करके असंख्य ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य, श॒द्र, चाए्डाल ओर भिल्ल 
विधि के अनुसार पूजन कर देवताओं में: सुख्य' हो गये । (१२६) इसी 
प्रकार और भी महादेव की महा महिमावाले क्षेत्रों में श्रोशिवजी 
को स्त्री, पुत्र, गण और भक्तादि के सहित प्रेमपृवंक भली भाँति पूजा. 


ह 


१ ग, प्राणनाथादिवादम्‌ । २ ग. सबन्यनेके ,., ...। ३े ग, खणदीत्व। 
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६६ काशीकेदारमाहात्स्यम्‌ 


कल्पे कल्पे च लीला विद्धति गिरिशे स्वांशतो व्याप्य लोक॑ 

भिन्न॑ भिन्न॑ चरित्र प्रतिफलति तथाप्येकरूपं पुरावत्‌ । 

सर्व शम्भोरचिन्त्य॑ विविधकृतिविदों देवतियंडनराद्य॑ 
तद्धक्त्या<नन्‍्ययैव श्रुतमिह तु भवेत्‌ प्राणिनां पू्वुपुण्येः ॥ १२८॥ 
यच्छुला न॒प्रयाति प्रबलविषयदुवासनापूतिपूर्ण 
संसाराब्धि तदेतत्परमशिवमहासद्रहस्य॑ न चान्यत्‌ । 
नष्टोउपि श्रष्टर्यो:प्यृतितरविंष॑यासक्तचित्तोडपि विग्राः : 
श्रत्वेतत्सद्रहस्पं तरति हि कृपया कि पुनः शम्शभक्ता! ॥१२६॥ 


इति भीकाशीमूलरहस्ये ब्रह्मवैचत्ते खिले काशीकेदारमाहालये 
तिंशोध्यायः ॥३०॥७ 


किनिचसबयटत- 


कर लोगों ने देवत्व, राज्य, सकलमुवनविख्यात कीर्ति, सुनित्व, 
सिन्धुत्व, सन्नदीत्व श्रेष्ठ तरुत्व, तथा गिरित्व प्राप्त किया है। (१२७) 
अपने एक अश से लोकों में व्याप्त होकर प्रत्येक कल्प में शिवजी लीला 
किया करते हैं | उनका भिन्न भिन्न चरित्र भासता है, फिर भी पहिले 
की भाँति आप एक रूप ही बने रहते हैं । देव. पशु तथा मंनुष्यादि के 
विविध कर्मों को जाननेवाले शम्भु की सब बात ही विचित्र है, सो -- 
उन्हीं की अनन्य भक्ति द्वारा उनकी कथाओं को सुनने का अवसर 
< तभी श्राप्त.होता है, जब प्राणियों के पूर्व जन्म के पुएय उदय होते हैं। 
- (१२८) जिसको सुनने से मनुष्य, प्रबल विषय की अपवित्र वासनाओं 
से पूर्ण संसार समुद्र को नहीं प्राप्त होता, वही यह परमशिव का उत्तम 
महारहस्य है, दूसरा कोई नहीं है । हे ब्राह्मणों | इस रहस्य के सुनने 
से नष्ट-भ्रष्ट चरित्र, अति विषयासक्त चित्त मनुष्य भी शिवजी की कृपा 
से तर जाता है, फिर शम्भुभंक्त के लिये कहना ही क्या है। (१२९) 


यह श्रीत्रह्मवेवत का ख़िल्म्रन्थ काशीमूररहस्य के अन्तरगंत काशी- 
केदारमाहास्य का तीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ 
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एकत्रिशो5ध्यायः ५१८७ 

अथेकत्रिशो अध्यायः 

भुनय ऊचु >> ह या का 

स्त ! सबज्ञ! सदबुद्ध ! देव्या ववाहमुरूवम्‌ । 

परात्‌ परः कथ्॑ देव्याः परिणीतः पर। शिवः ॥ १॥ 

तां वा कर्थ परिणयत्‌ परमात्मा सदाशिवः। 

तत्कल्याणं वद विभो !-येन-धन्यो हिमाचलः ॥ २॥ 
स्थावरो5पि जडोु्प्यस्थ प्राप्ता सवाद्रिपुल्यता । 


शिवयो। सम्प्रसादेन क्ृतार्थोअप्यभवन्नग+ ॥ ३ ॥ 
इति पृष्ठस्तदा सूतः प्राह तान्‌ ब्रह्मवित्तमान्‌ । 


शस्सूत बाच-- _... कक 
भृणुध्व॑ घुनय/ सर्वे सबंकल्याणकारकस ॥ ४ 0 


दोहा--द॒क्त यज्ञ जिमि देह तजि, जनमी हिसि गिरि गेंह । 
उमा व्याह शिव सन भयो, वरन्‍्यो सहित सनेह ॥ 
मुनि लोग बोले--हे स्वेज्ञ सूतजी ! देवी के विवाह की कथा 
_ कहिये कि परात्पर शिवजी से देवी ने कैसे व्याह किया (१) ओर 
* परमात्मा सदाशिव ने उनका पाशिप्रहण कैसे किया ? यह कल्याणी 
कथा आप हमसे कहिये, जिसके द्वारा हिमाचल धन्य हो गये। (२) . 
स्थावर और जड़ होने पर भी सब पवतों से पूजित हुए, और शिव. 
. पार्वती की ऋपा से पर्बंतराज ऋृतार्थ हो गये । (३) ऐसा पुछ्े जाने पर 
सूतजी ने उन ब्ह्यवेत्ताओं से कह्दा। सूतजी बोले--हे सुनि लोग ! 
में सब कल्याण कारक बात कहता हूँ, आप लोग सुनें, (४७) शिव 
पार्वती के कल्याण की कथा सब सिद्धियों को देनेवाली है । 


2-८7 %“ 2“ ्यपम न पयप त  यलतम म्क अकइ लय 
१ ग, वद देव्या विवाहकम्‌॥ ३ ग. परय्येणयत्‌। ३ ख. गई पुस्तकीयोथ«वय 
पाठ३, आ० पु०--नास्ति । 
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पूृद्दद् 


सलन्‍ीजीजन-। 


7 यो; कल्याणहत्तान्त॑' श्रवणात्‌ स्वेसिद्धिदम्‌। 
सर्वस्य जगतः सष्टथे परा शक्ति। शिवाज्ञया ॥ १॥ 
. बहुरूपाउमवह्‌दच्तो व्याजीकृत्य पिवृत्वतः । 
शिवांशनातान्‌ रष्टयर्थ कश्यपादीन दिवोकसः ॥ ९ ॥ 
खीकृत्य. भवव्याजेन तया तृतमिदं जगत्‌ । 
देवतियड्मलुष्यादिसेष््याउव्पूप्प. जगन्नयम्‌ ॥ ७॥ 
शम्भूपासनया आप्तवरं... विधिमतोषयत्‌ । 
व्याप्य खांशेन ज्यैलोक्य॑ पुंभेदव्याप्तशहुरस्‌ ॥ ८॥ 
अतोषयन. महादेवी लीलोन्मुखमधीःशरस्‌ । 
खयं रद्वात्मनात्मान॑ कैलासारूपे गिरो स्थितम्‌ ॥ ६ ॥। 
खय॑ शक्ति! सती नामभेदात्तमहणोत्पतिम। 
सतीनाम्नो व्याजभूतं दत्त ऋत्वा पिठृत्वतः ॥१०॥ 


शिवजी की आज्ञा से सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि के लिये पराशक्ति (५) 
दक्ष को पिता के मिस से खीकार करके बहुरूपा हो गई। 
कश्यपादि देवता शिवजी के अंश से रृष्टि के लिये उत्पन्न हुए, 
उनको भर्त्ता के व्याज से खीकार किया, और उन्हीं परा:शक्ति 
द्वारा यह जगत व्याप्त है । देव, पद्च, मलुष्यादि की सृष्टि के पहले 
भी तीनों लोक उन्हीं से व्याप्त था । (७) इस प्रकार पराशक्ति ने ब्रह्मा- 
जी को; जिन्‍्हों ने पहिले ही उपासना करके शिवजी से वर पा लिया 
था, सन्तुष्ट किया । अपने अंश से त्रैलोक्य में व्याप्त होकर महादेवी 
ने पुरुषभेद से तीनों लोकों में व्याप्त शझ्डर को, (८) जो अधीश्वर 
होकर लीला करना चाहते थे, सन्तुष्ट किया। शिवजी खयम्‌ र्द्र 
रूप से कैलास नामक प्॒व॑त पर रहे । (९) खयम्‌ शक्ति ने सती रूप से 
उनका पति रूप से वरण किया। सती नाम से दक्ष को पिता.के.व्याज 
से खीकार करके (१०) नित्य विलासिनी जगदम्बा ने परमात्मा ईशान 


१ ग,,,, ,..इत्तान्तअवर्य । 
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(१९०५२५२६०६५३५७२५०५२६०४ २७: 


०३३ 


एकत्रिशो धध्यायः प८६. 


':+५०५०५०५०७+५१<१ १ २१४ : 


परमात्मानमीशान॑ प्राप नित्यविलासिनी | 
ईशखशुरभावात्‌ स दक्षो देवानधिक्षिपत्‌ ॥!१॥ 
ब्रह्मादीनप्यकिंचितकरानका रयदुद्धतः । 
अय॑ 'शिवश्वशुरेत्यक्तमन्तस्य. गवंताम्‌ ॥१२॥ 
देवाः सर्वे शिव॑ चित्त ध्यात्वा किचित्न चोचिरे | . 
तदा 'परशिवो ज्ञात्वा गवेमस्यातिबेलितम्‌॥१३॥ 
स्वमायया दुस्तरया खेशुर॑ तममोहयत्‌ । 
'देवा अपि तदां चिन्त्य गवभज्ञस्य कारणम्‌ ॥१४॥ 
शिव विना5रसय गवस्य भज्जकर्ता नहीति ते । 
दुर्बोधनास्य कत्तेव्या यथा देवे पराध्यति ॥१५॥ 
अय॑ तथा वय॑ कुर्म इति ते तदशाभवन्‌ | 
तदाज्ञाकारिणो भूत्वा यागमेक॑ समारभन्‌ ॥१९॥ 


को प्राप्त किया। ईश के श्वशुर होने से दक्ष देवताओं का तिरस्कार 
करने लगे । (११) उस उद्धत-ने ह्मादि को भी कुछ नहीं गिना । भाई ! 
ये शिवजी के श्वशुर हैं, यह समझ कर देवता लोग उनके अभिमान 
को सह जाते थे । (१२) देवता लोग शिवजी का चित्त में ध्यान करके 
चुप रह जाते थे। तब परशिवर्जा ने यह जानकर कि इसका अमि- 
मान बहुत बढ़ गया है। (१३) अपनी दुस्तर माया स॑ ख्युर को सोहित 
कर दिया। देवताओं नें भी उनके अमिमान भज्ञ के लिये. चिन्ता की । 
(१४) उन्होंने निश्चय किया कि विना शिव के दूसरा कोई इसका अभि- 
मान भद्ग नहीं कर सकता, इसलिये इसको ऐसा सममाना चाहिये 
कि यह शिव का अपराध कर बैठे | (१५) अब हम लोग ऐसा ही करें 
यह विचार करके वे लोग उनके वश में हो गये । उनके आज्ञाकारी 
बनकर उनसे एक यज्ञ आरम्भ कराया | (१६) यज्ञ आरम्भ कराकर 
2003-30 क्‍ 20 अं 4 ४ 87 25572 2 टटननटसलन- 


श्‌ गे, शिवश्वशुर इत्यछिपन्‌। ३ ग. पर: शिवों । हे ग. देवास्तदा चिन्त्यमाना:। 
४ ग॒, तद्दशगा: पुनः । 
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५७७० श काशीकेदारमांहात्स्यम्‌ 


आरभ्य याग॑ त॑ प्राहु! कौटिल्येन दिवोकसः 
श्रुणु दक्ष |. समथस्त्व॑ वय॑तवःवशाजुगाः |॥१७॥ 
जामातर॑विना रुद्रं तव सव5पि साधकाः । 
इत्युक्तमात्रे सडक्ुद्धों दक्षो मायाविमोहितः ॥१८॥ 
देवे! साद्ध जगामाशु शिवसबनि मन्त्रितुम। 
'देवा। सर्वे शिवपदे -नज्ा दूर॑ न्‍्यसीदयन ॥१६॥ 
शुयगवतोी दक्तस्त्वनम्याग्र न्यपीदत | 
स्वदेवे! सहेवैन कुशल॑ पृष्ठचणान्‌ शिवः ॥२०॥ 
तदाय॑ क्रोधताम्राक्त।ः शिवमायाविमोहितः | 
मामप्यय॑_ सवसाधारणं सत्कृतवानिति ॥२१॥ 
पूजनीय॑ मामनस्यापि शठः शिवः 
केन गर्वेण देवेष गणना5स्य दुरात्मनः ॥२२॥ 


देवताओं ने उनसे कुटिलता के साथ कहा कि दृक्षजी ! सुनिये आप 


« समर्थ हैं, ओर हम लोग तो आप के वशःमें हैं, अज्ञचर हैं | (१७) 


देखिये हम सभी आपके साधक हैं, एक आपके जामाता रुद्र कुछ भी हाथ 
नहीं बँटातें। ऐसा कहते ही माया से मोहित दक्ष को क्रोध ऑः्ही तो 
गया | (१८) तुरन्त देवताओं के साथ शिवजी के घर सलाह करने के 
लिये उंठ खड़े हुए । देवता लोग तो शिवजी के चरणों में नमस्कार 
करके दूर बैठ गये (१९) और ख्वशुर होने के कारण गर्षित होकर दक्ष 
विना प्रणाम किये ही. आगे जा बैठे, सब देवताओं के साथ इनसे भी 
शिवजी ने कुशल पूछी । (२०) तब तो इनकी आंखें क्रोध से लाल हो 
गईं शिव्र की माया से मोहित होकर इन्होंने यह सोचा कि इन्होंने 
सबके ऐसा ही मेरा भी सत्कार किया। (२१) मैं श्रद्वुर हैँ, पूजनीय 
हूँ; इस शठ शह्लर ने मुभे प्रणाम भी नहीं किया। इस दुष्ट की 
१ ग, नत्वा दूरं न्यपादन्त देवा: शिवपदे तदा। २ ग, श्रशुरो गवितों दक्ष 

न नत्वाग्रे न्‍्यधीदत | ३ गे, स्वेसाधारणसत्कारवानिति ४ ग, मामवजशे | - 
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कृत सर्व निन्यमस्य मूखों जानन्ति श्रम | 
इत्यादिनिन्दितेवोक्यैविनिन्य परमेश्वर्म ॥२३॥ 
गत सभां परित्यज्य कोपेन खालय॑ क्षणात्‌ । 
ज्ञाव्वेज्ितं देवगणा विनाशोअस्यागतस्विति ॥२४॥ 
शस्भोस्रूसंज्ञया सर्वे तेनेव .सह निययुः । 
याग॑ समारभत्‌ पश्चाइ दक्षो देवगणें! सह ॥२५॥ 
नाकारयच्छिवं. गौरी यागपूर्णफलप्रदो। 
श्रुतिवेध॑ हृवियागमपि नादात्‌ परात्मनः ॥२६॥ 
तदा शिवाज्ञापुन्नड्ध्य वत्तन्त॑ पितृशब्दितम्‌ | 
नाज्ञीकरोमीति शिवा पितृव्याजेन सबंथा ॥२७॥ 
इति 'चिन्त्यागता शम्भोराज्ञामपि परित्यजन्‌। 
दत्तस्य यज्ञवाट॑ त॑ खबन्धुपरिपूरितम्‌ ॥२८॥ 


कन्‍्न्‍नीनीजीनीकीजीनीीी न न्‍ सर ा ाआझा सझा झा आभार रस सतत सनी यम <> ५232५ ९ल्‍99५>>र७थ2९८७> मन, 


देवताओं में गिनती किस कारण से होती है। (२२) इसके सब कमे 
ही निन्दित हैं, मूखे इसे शझ्कर जानते हैं। इस प्रकारके लिन्दित 
वाक्य भी परमेश्वर को कहे (२३) और उसी क्षण सभा छोड़कर 
अपने घर चल दिये । देवता लोग इशारा समझ गये कि इनका नाश 
तो उपस्थित हो गया । (२४) शझ्डभूएजी का रुख पाकर उन्हीं के साथ 
उठ खड़े हुए । इसके बांद दक्ष ने देवताओं के साथ यज्ञ में हाथ लगा 
दिया (२५) और यज्ञ के पूर्ण फल देनेवाले सती-परमेश्वर को नहीं 
बुलाया, और वेद्विहित हृविभाग सी परमेश्वर को नहीं दिया। (२६) 
तब शद्भुर की आज्ञा उलूंपन करके चलनेवाले पिता नाम धारी व्यक्ति 
को पिता करके में सर्वथा नहीं अज्ञीकार करूंगी (३७) ऐसा सांचकर 
शिवा श्डर की भी आज्ञा न मानकर दृक्ष के यज्ञ में गई जो कि 
बन्घुओं से परिपूरित था | (२८) वहां सती दक्त-से बोली कि जिस दृहू 
के तुम पिंता हो, उसे में छोड़ती हूँ, तुमको धघिक्कार है, एसा कहकर 
मे १ ग, सर्व। २ ग, चिन्तान्विता शम्भोराज्ञां ल्क्तवा गता संती । 
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अप्ि में अन्तर्धान हो गई (२९) उस समय हिमाचल सख्लीक भक्ति 
के साथ शिव-शिवा के उद्देश्य से अपने उद्धार के लिये तप कर रहे 
थे। (३०) उन्हीं दोनों के यहाँ अखिल अभीष्ट देनेवाली देवी पुत्री होकर 
प्रकट हुईं | शद्डरजी ने नारद्‌ से शिवा के अन्तधान का वृत्तान्त 
सुना (३१) और वीरभद्र ढांरा, दक्ष तथा ' देवताओं को दरड दिया । 
ततपश्चात्‌ देवी ने बाललीला,:विनोद से उन्नु| दोनों को ठप्त किया | 
(३२) दोनों हिमालय दम्पंती को पूरणोनन्द हुआ । इसके बाद्‌ 
देवी ने शिव-प्राप्ति के लिये-कैठिन तप क्रिया | देव ने भी उनकी लीला 
के “लिये बहुत सी परीज्षाएँ लीं। कृपानिधि देव ने उनको अपनी 
शक्ति: तथा उनके दृढ़" त्रत को जानकर (३४) फिर विवाह की 


* विधि से उनका पाणिप्रहण करना चाहा | तब देवी ओर देव ने 
5 ला डे: 2773 2 20 3-0 29 2 पीपल जल पर कर सर 


. १ ग. परिल्वक्ष्ये विनिश्चितम्‌ | २ गे. पुख्तकीयोथ्यं .पाठझ, आ० 3००“ 
हे «है हरे ; 


_ 'संबिदनूर शति। 
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पुनर्विवाहविधिना ता यग्रहीतुममन्यत | 
देवीदेवी रहः कृत्वा प्रथम हृहसंविदय ॥३४॥ 
अचोदयत्तदा देवीं बदेति पितरों घ्ुदा | 
तदा देवी तपर्त्यक्तवा पिन्रोह्न्तान्तमावदत्‌ ॥॥३६॥ 
जामातर॑ शिव श्रुत्वा खानन्दाब्धो ममज्जतुः । 
अद्यानेकजनीनां' नो परिपक्क॑ फर्ल धुवय ॥३७॥ 
यतः परात्मनः प्रणंदयापात्रो बशूविव। 
देव्या विवाहसब्ाहः छृतस्ताभ्यां महाद्भुतः ॥३८॥ 
देवेन 'पबेसन्दिष्ठेमोंह्तिकवरेद्िजे! । 
जीवकाव्यवसिह्त्रिधगुकुत्सादिभिवरे:. ॥३१६॥ 
कन्यावरीतुकामानां... सम्पदायातुरोधतः । 
वरयित्वा कन्यकां प्राकू कन्यापित्रोश्व सम्मतस्‌ ॥४०) 
मौहूतिक 'द्लिमपि जानन्‌ तत्पुत्रिकामगात्‌ । 
तदा त्वश्ारमाज्नाप्य सामग्रीसिद्धिमातनोत्‌' ॥४१॥ 


एकान्त में दृढ़ निश्चय किया । (३५) देव ने प्रसन्नता के साथ देवी को 

प्रेरणा की कि अपने माता पिता से कहो | देवी ने तद्लुसार तप छोड़कर 

माता पिता से यह बृत्तान्त कह सुनाया । शिवजी को जामाता सुनकर 
दोनों आनन्द समुद्र में मप्न हो गये | उन्होंने सोचा कि आज हसारे 
अनेक जन्सों का पुएय-फल निम्वय परिपक हुआ । (३७) क्योंकि हम- 
लोग परमात्मा की पूर्ण दया के पात्र हुए । उन दोनों ने देवी के विवाह की . 
बड़ी अद्भुत तैयारी की | (३८) देव ने पहिले ज्योतिषों जह्मण, बृहस्पति, 

शुक्र, वसिष्ठ, अत्रि, भश्गु, कुत्ल आदि के द्वारा कन्यावरण करनेवालों 

के नियम के अलुसार पहिले कन्या का वरण कराया, और फिर कन्या 

के पिता की रुचि के अनुकूल विवाह का मुह ते (४०) जानकर कर हिमालय । 


वन... लाती 


९ ग, जनीनानां ॥३२ ग, पूर्व । ३ ग, वरोतु | ४ गह दिन्मथा जाननू तत्पु« 
 . पिकामुखात्‌। ५ ग. सिड्धिमाचरन्‌। > ; 
'... परे 
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हिमबद॒शहमागत्य विश्वकम्मों शिवाज्ञया | 
मनसा कल्पयामास तत्वणं तदनूपमस्‌ ॥४२॥ 
'मण्डपग्नहवेध्ादिविचित्रवसतेश्रयस्‌ हे | 
प्रत्युपनवरत्ञानां कान्‍्त्या जतग्‌ ॥४३॥ 
यत्रक्लप्रकुयास्तीरण सोपधान॑ पदे पदे । 
मुक्तामणिवितानैथ तोरणे! सन्तर्त ततम्‌ ॥४४॥ 
चिन्तामणि। कामपेनु॥ कल्पटक्ञाः समाययु) । 
पढ़सात्नस्थ संझछ्ो कामपेलुः खय॑ स्थिता ॥४१॥ 
१ बद्धगन्धसमोत्पादे कल्पहज्ञाः खय॑ स्थिताः । 
खभूषणनिर्माणे खय॑ चिन्तामणिः स्थितः ॥४३९॥ 
शीतवादित्रकोशल्ये नारदाया! खय॑ स्थिताः । 
आगतानां च सत्कारे लोकपालाः स्वय॑ स्थिता; ॥ ४७॥ 
की कन्या के दर्शनार्थ गये। विश्वकमों को सामग्री की सिद्धि 
के लिये नियोजित किया। (४१) शिवजी की आज्ञा से विश्वकर्मों 
हिमाचल के घर आये, और उसी क्षण मन से शक (8३) 
मणडप, यह, वेदी और शिविरों की कल्पना की | जो कि सोने ओर 
चाँदी के बने और नवरत्नों से जड़े हुए थे। (४३) रत्न के बने 
हुए कुश जहाँ फैले थे, ओर तमाम गद्दे बिछे थे, मोती ओर रल्न की 
मालरें लगी थीं, सवेत्र पताकाएँ फहरा रहीं थीं। (४४) चिन्तामरि, कहलप- 
बुक्ञ और कामधेनु भी वहाँ पहुँच गए । छवों रसों से युक्त भोजन की 
सष्टि के लिये स्वयम कामधेनु खड़ी हो गई | (2५) बस्तर, गन्ध ओर 
फूल के उपजाने के लिये कल्पवृत्त जा अड़े, रन्रभूषण के निमोण के 
लिये खयम्‌ चिन्तामरि उपस्थित थे । (४६) गाने बजाने के काम पर 
खबम्‌ नारदादिक आगये | आये गये हुओं के सत्कार के ' लिये लोक- 


>> -#्नलन्नसना 
०७ ॥ झ््‌ ग ७ 


मनन नमन लननननमनननान-नानन-मन-+ 


£ ग, मण्डपं। २ ग, रत्नकल्पकुथास्तीर्य सामधान० ,.. 
वस्नगन्धसमुत्पादे | ४ ग. पुस्तके-गीतवादि०; श्ल्ड नास्ति । 
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'समग्रद्रष्टा ब्रह्माउश्रूत .हरि! सबविचारकः | 
एवं विधान संस्थाप्य सर्वे याताः शिवान्तिकम्‌ ॥४८॥ 
आनेतु परमेशानं 'सब्रह्मऋषयोव्मरा) । 
चरणोौ ते नमस्क्ृत्य प्राथ्य देवे समानयन्‌ ॥४६॥ 
अचिन्त्यं शाडुरारूह॑ सगणं देवसंस्तुतप््‌ । 
अप्सरोयक्षगन्धवकिन्नर सेवित॑ पुर ॥१०॥ 
एवं क्रमाद द्वारदशे शाहुरादवरुआ सः। 
'ुप्घत्तालितपादाब्जरत्रनीराजितः . शनेः ॥५१॥ 
श्श्वा दत्तफलो हस्ते स्वस्तिवाग्भिशहं विशत्‌ | 
तत्पूबमेव श्रीगीरी. सर्वाभरणभूषिता ॥४१॥ 
कल्याएपीठे. स॑विष्ठा. नवरतबरोचते । 
धृत्वा करो ब्रह्मविष्णवोगतो3स्तर्वेद्मिए्ठपे ॥४१॥ 


पाल खड़े थे। (४७) सब बातों की देखभाल का काम ब्रह्मा ने अपने 

ऊपर लिया । सब बातों के विचार का भार विष्णु पर रक्‍खा गया। 

इस प्रकार की व्यवस्था करके सब लोग शिवजी के पास आये । (४८) 

परमेश्वर के ले आने के लिये ब्रह्मा, ऋषि तथा देवगणों ने जाकर 
चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना करके देव को ले आये । (४९) 

अचिन्त्य भगवान्‌, बैल पर सवार हुए और गणों के साथ, देवताओं 
की स्तुति सुनते ओर अप्सरा, यक्ष, गन्धव ओर. किन्नरों से सेवित 
: होकर चले । (५०) इस प्रकार द्वार पर आकर बैल से नीचे उतरे। 
दूध से पैर धघोये गये, रत्न से नीराजन आरती उतारी गई। (५१) 
सास के दिये हुए फल हाथ में लिये, खस्तिवाचन होता हुआ 
घर में गये । इसके पहिले दी गौरी सब भूषरों से भूषित हे 
(५२) नवरल्न के उन्नत पीठ पर विराजमान थीं । शिवजी ब्रह्मा ओर 
पी आन 2 5 कम मल 


वन नीीीीनीीनी ऑन नी. 


१ ग, समग्रदृष्टो । २ ग, अचिन्त्ये। हे ग. पादाब्जो। ४ ग. स्व॒स्तिवाग्मी 
गृदेडविशत्‌ । 


(७-0. 3769/799वा ४६॥॥] 006०ांणा. 06॥260 0५ 658/60[ 


काशीकेदारमाहा त्म्यम्‌ 


७५० ५३)७०९०७ ०५०५४ ५३९५ ५३९० ७३७७ 


 लिवेशितों रत्रपीठे खशुरेण ख्रिया सह। 
पौरोहित्ये विधिरभूत शुभकम्माण्यकारयत्‌ ॥५४॥ 
' उत्डृष्टवायनिनदैध्वेनिभिः... जयशब्दजेः । 
विपाणां. स्वस्तिवचनेस्तुइले . रज्नसंसदि ॥५४॥ 
जग्राह कन्यकां हस्ते श्वश्रश्वशुरयोः करात्‌ | 
तयोश्रिचेन साकस धारापूर्व जगत्‌ प्र ॥२६॥ 
कृतकृत्यावभूतां तो दत्वा कन्यां महाप्रभोः । 
'अप्रिकाय्य. लाजहोमप्रक्रमाश्माधिरोहणम्‌ ॥५७॥ 
सर्व यथावत्‌ सम्पाध व्यक्चरूगवान्‌ सद।। 
पृष्पदृष्टिमेहत्यासीद. देवदुन्दुभिनिस्वनं: ॥५८॥ 
जगुगन्धवराजानों.. नह॒तुआउप्सरोवराः । 
पुण्या वाता बजुस्‍्तत्न सर्वेषां हृदयंगमाः ॥२६॥ 


५६६ 


अचमअम जम भर चला आ 


जज जी फिट 


विष्णु का हाथ पकड़ कर अन्तर्वेदी के मण्डप में आये (५३) 
श्र्वुर ने स्री के साथ उन्हें रज्नपीठ पर बिठलाया । ऋह्माजी ने पुरोहित 
होकर सब काम कराया। (५४) अच्छे बाजों के शब्द, जयशदब्द 
तथा ब्राह्मणों के खस्तिवाचन की ध्वनि होने पर रल्न मण्डप में 
शिवजी ने सास श्वसुर के हाथ से कन्यादान लिया। जलधारा के 
साथ साथ जगठ्मु ने उन दोनों के चित्तों को भी अपना लिया | (५६) 
महाप्रसु को कन्या देकर दोनों ऋृतऋत्य हो गये । अग्निकाय्ये, 
लाजाह्योम, भाँवरी, अश्मारोहण (५७) आदि का सम्पादन करके मएडप 
में भगवान्‌ अधिक शोभित हुए । बड़ी भारी पुष्पवृष्टि हुई, देवताओं 
ने डंके बजाये। (५८) गन्धर्वराजों ने गाना और श्रेष्ठ अप्सराओं ने 
नाचना आरम्भ किया | ऐसा पुण्य वायु बद्दा कि उसने सबके हृदय 
को प्रफुलित कर दिया | (५९) उस महोत्सव में देव ने ब्राह्मणों को 
_थथा विधि भोजन कराया, और विष्यु आदि देवों का एट विा विधि भोजन कराया, और विष्णु आदि देवों का यशथेष्ट पूजन 


१ ग, अगिनिकार्यलाज ० .,. ,«.। रे गं, रुकचे भगवान्‌ सुदा । 
(७-0. 3876098/7५08व4 ७॥ (७0॥९७०७॥०॥. 09॥260 0५ 65760 


एकत्िशोदध्यायः ५६७ 


तावड्महोत्सवे देवो भोज्य विप्रान्‌ यथाविधि। 
यथाकार्म च सस्पूज्य देवान्‌ विष्णुम्मुतानपि ॥६०॥ 
दत्वाउमय शशुरयोदव्या साके परात्पर। । 
गणेदे वेदिने!ः . स्थानमारुठृहषभो ययो ॥६१॥ 
सुरादीनां च कलह विज्ञाप्प त्रिदशा अपि। 
शिवेन समलजुज्ञता हृष्ा! खस्थानमाययु) ॥३६२॥ 
एवं भगवतो लीला विवाहाख्या जगतलतेः। 
अचिन्त्यस्याप्यलीलस्थ भक्तालुग्रहकारिणः ॥६३॥ 
एवं शुम्भुहिंमगिरे! प्रसाद॑ कृतवान्‌ पुरा। 
'अपत्पेज्छोस्तथा सम्यक्‌ खोक्तर्षेज्छोतरपदः ॥६४॥ 
अश्रावकापरिणयो न युक्त इति शहूरः। 
पुत्रमैनाकनामानमदाच्छूशुरयोः शिव) ॥६५॥ 
ये; पत्तघातभीत्या भ्रीदेव्या आ्राता शिवाज्ञया । 
अद्याप्यास्ते जलनिधों शिवाज्ञप्ते सुर्ख छुदा ॥६६॥ 


किया (६०) ससुर सास को अभय देकर, परात्पर भगवान्‌ गण, देवता 
और, जाह्मणों को साथ लेकर देवी के साथ बृषभ पर सवार होकर चले। 
(६१) सुराखुरों का झगड़ा भगवान्‌ को जनाकर देवता लोग भी शिवजी 
की आज्ञा पाकर हँसी खुशी अपने-अपने घर गये । (६२) लीलारदित, 
अचिन्त्य, भक्तों पर अनुप्रह करनेवाले जगत्पति भगवान्‌ की विवाहकों 
लीला इस प्रकार हुईं | (६३) इस भाँति शम्मु ने पूवेकाल में हिमाचल 
पर कृपा की थी । उन्हें सन्‍्तान की तथा अपने उत्कषे की इच्छा थी है 
अत: उन्हें वरदान दिया था | (६४) जिस कन्या को भाई न हो उससे 
विवाह करना प्रशस्त नहीं है, इसलिये सास सझुर को मैनाक नामक 

१ ग, भोजयामास वे दिजानू॥ २ ग. यथाकाल च | ३ ग, "एज उप पइक्काता २ गे सयाकात च। ३ ग. निच० । ४ स.. 
ग, अपत्वेच्छस्तथा । 


(७-0. 362/7७व9वा ॥॥ (0॥७०॥०॥7 एांधां।2604 0५ 658760[ 


५६८ कांशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


स एवं केदारनाथः. कलापश्वदशात्मना । 
काश्यां लिक्राइृतिरभूत्‌ कलैकात्मा हिमाचले ॥६७॥ 
श्रीविश्वनाथः केदारे काश्यां केदारनामतः । 
'स्स्तारयते लोकान भेरवीं यातनां बिना ॥६८॥ 
'श्रद्धध्व॑ ब्रह्मविच्छेष्ठाः सत्य॑ मम ग़रोबंचः । ह 
य इम॑ श्ृणुतेअ्ध्यायं॑ विवाहोत्सवमीशयोः ॥$६।॥ 
स स्वमइलानां वे पात्र शम्भोः प्रसादभाक्‌ । 

य॑ य॑ काम समुद्दिश्य पठते अ्रयते सिम ॥|७०॥ 
गत है काम करगत॑ तस्य सिद्ध्यति नान्‍्यथा। 

इति श्रुत्ञा मुनिवरा! सानन्दहृदयास्तरास । 
तुष्दबुः श्रुतिमूधस्थैः श्रुतिभिः परमेश्वरप्‌ ॥७१॥ 


आज तक शिवजी की आज्ञा से समुद्र में आनन्द्पूवक रहता है। (६६) 
वही केदारनाथ पन्द्रह कलाओं से काशी में लिझ्न रूप, से बसते हैं, ओर 
एक कला से हिमालय में रहते हैं | (६७) श्रीविश्वनाथ काशीकेदार- 
क्षेत्र में केदार नाम से बिना मैरवी यातना के लोगों को तुरन्त तार 
देते हैं | (६८) हे अह्मवादियों में श्रेष्ठ | आप लोग श्रद्धा करें, मेरे गुरुजी 
का वचन अन्यथा नहीं है । जो इस शिव-पाबेती के विवाहोत्सव के 
अध्याय को सुनता है, (६९) वह सब मज्नलों का पात्र और शझ्डर के 
प्रसाद का भाजन होता है | जिस इच्छा के लिये इसे पढ़े ओर सुने (७०) 
उसकी वे सब इच्छाएँ करगत की भाँति सिद्ध होती हैं, अन्यथा नहीं 
होता | ऐसा सुनकर भुनि लोग अत्यन्त आनन्दित होकर वेदान्त की 
स्तुति से परमेश्वर की प्रशंसा करने लगे | (७१) हे भगवन्‌ ! आप अज्ञ 
के पति हैं, आप दिशाओं के पति हैं, हमारे ऐसे पश्ुओं के पति हैं, 
चोरों के पति हैं, जगत्‌ के समस्त क्षेत्र ओर ओषधियों के पति हैं, अच्छे 


मील कक 28 042 कि रन नम मनन नि मन ननिभापए 


१ ख, सत्यसारायते । २ ख. श्णुष्वे। ३ ये, असादतः । ४ ग. स स कामः 
करगतस्तस्य । ५ ग. संस्तवेः । । 


(७-0. 38769 |(8॥ (७0॥७०॥०॥7. 09260 0५ 65760 


णकबत्रिशो धध्यायः 


अन्नानां पतये दिशां च पतये माहक्‍्पशूनां पुनः 
स्तेनानां पतये समस्तजगतां क्षेत्रोपधीनां सताम । 
हक्षाणां पतये शिवे च कुधियां दुस्तस्कराणां पुनः 
पुष्ठानां पतये दिनाधिपतये सबोत्मने ते नमः ॥७२॥ 
अस्पानुद्धर देवदेव | मव॒तः पा शरण्य नतान्‌। 
सर्वाभीहदमप्रमेयभगवद्धामप्रद चान्ततः । 
नेवान्य॑ वरयाम ते पदयुगात्‌ केदारनाथ | प्रभो ! 
मोक्षेकप्रथितप्रभावविभवा केदारभूस्ते प्रभो ! ॥७३॥ 
भोक्षेकप्रभवाक्षत तव विभो | वासाय नो दापय 
स्तुत्याउनया च सम्तुष्ठ: परमात्मा सनातनः । 
'ससूतान्योगिनः साक्षादभवद हृषसंस्थितः ॥७४॥ 
उम्या गणपैदेवे! सुताभ्यां च्‌ू समाहतः 

प्राह प्रसज्षया वाचा झुनीन्‌ संहर्षषन, वच३ ॥७२॥ 


लोगों के पति हैं, बच्चों के पति हैं, दुष्ट बुद्धिवाले दुष्ट तस्करों के पति 

. हैं, पुष्ट लोगों के पति हैं, दिन के पति हैं, हे नाथ | आप सवोत्मा हें, 

आपको अनन्तवार नमस्कार है। (७२) हे देवदेव ! हम लोगों का 
उद्धार करो, हम लोग आपके चरणों की शरण में हैं, आपको नमस्कार 
करते हैं | हे सब अभीष्टों को देनेवाले ! हे अप्रमेय ! अन्त में आप 
अपना धाम भी देते हैं। हम आपके चरणों से अतिरिक्त कुछ नहीं 
साँगते सिवा इस केदारक्षेत्र के जिसका प्रसिद्ध प्रभाव और महिमा 
केवल मोक्ष है । (७३) इस मोक्ष की जन्मभूमि को हम लोगों के गे 
बास करने के लिये दो | इस स्तुति से सनातन परमात्मा सन्‍्तुष्ट र्‌ 
बैल पर चढ़े हुए सूतजी के साथ ऋषियों को द्शेन हर । (७४) हे 
जी उमा, गणेश्वर, देवगण तथा दोनों पुत्रों से नों पुत्रों से घिरे ह हुए थे । प्रसन्न 

१ ग. पुस्तके--मोक्षेकं० "“*, इत्यर्ड लास्ति। कर ख.ना। ३ ग,स 

सूतयोगिनां । ४ ख, पुस्तके--प्राइ प्रसन्‍नया'” , इति शोकारँ नास्ति । 
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६०० काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


'भक्ताः ! ध्ुणुध्व॑ पुनयस्तुष्टो5हं स्तुतिभिर्हिं व । 
दंदामि वो वर॑ देवदुलम॑ योगिनामपि ॥७६॥ 
दत्तो मोक्तस्तु भवतां धुनराहतिवर्जितः | 
यस्माच्छुत॑ मे रहस्य॑ भवद्धिजनतारकप््‌ ॥७७॥ 
सन्तिष्ठतात्र वा मा वा यत्र कुत्रापि तिष्ठत । 
देहान्ते यात मामेव गेहाहहान्तर॑े यथा ॥७७॥ 
श्रोतणां मद्रहस्यस्य फलमेतन्न॒ संशयः । 
इत्युक्वान्तपोच्छम्थलिंक_ सपरिवारकः ॥७६॥ 
कोटिसयप्रतीकाश दृष्टवा शम्झं सुनीश्वरा: । 
सूतेन साक॑सानन्द्हदया विवशा भवन ॥८०॥ 
'सभाज्य सृतस्तानाह छतार्था यूयमेव हि। 
युष्मत्सत्सड्तश्राहमपि धनन्‍्यो न संशय। ॥८१॥ 


सुनियों को हर्षित करनेवाली वाणी से बोले--(७५) हे भक्त मुनि लोग ! 
सुनो, ठम लोगों की स्तुति से में प्रसन्न हैँ, ठुम लोगों को में देवदुलेभ 
ओर योगियों से भी दुलंभ वर देता हूँ | (७६) मैंने तुम लोगों को 
आवागमन से रहित मोक्षपद्‌ दिया, क्‍योंकि तुम लोगों ने मेरा जन- 
तारक रहस्य सुना । (७७) चाहे यहाँ रहो, चाहे मत रहो, चाहे कहीं 
रहो, देहान्त होने पर तुम मुझे इस भाँति प्राप्त होगे। जैसे घर से कोई 
बाहर जाता है, (७८) मेरे रहस्य को सुननेवाले को यही फल मिलता 
है। ऐसा कहकर शझ्भुर भगवान्‌ परिवारके के सहित लिक्ञ में अन्त 
धान हो गये । (७९) कोटि सूय्य के समान प्रकाशमान शद्कुर भगवान्‌ 
का दर्शन करके सूत के सहित मुनिगण सानन्द चित्त होकर मम्न हो गये | 
(८०) सूतजी ने उन लोगों से कहा कि आप लोग तो ऋताथ हैं ही, आप 
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लोगों के साथ से में भी धन्य हो गया इसमें सन्देह नहीं है। (८१) दे. 


भुनीन्द्रो ! सुनो, यह पंरमशिव रहस्य वेदसार का भी अंतिंसार है; 
१ ग, भक्‍त्या। २ ग, पुंनराइत्तिवजितम्‌ । ३ गे, पुनः। ४ ग. सभायसूत्त । 
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शूणुत सुनिवरेन्द्रा. वेदसारातिसार॑ 

प रमशिवरहस्य॑ .. : काशिकामूलसारम्‌ | 

शिववदनसरोजान्निःछ्त॑ यः पिबेतू स 

जननपमरणदुः्ख नेव - चाप्नोति सत्यम्‌ ॥८२॥ 
निर्धि सत्पुण्यानां निखिलजगदांनन्दनिलय॑ . 
निराधार॑ मायाखिलंगुणसदाधारमनिशम्‌ । 

शिव शान्त॑ नित्य॑ त्वन्ञुवद्ति दिव्ये मधुमये 

रहस्ये तत्पूंसामकंतसुकृतां लम्यति कथम्‌ ॥८३॥ 
कृत पुण्य यैस्तेश्चिरममितकोटीजनिभवे * “, « . 
महेशांध्यब्जाराधनविमलभाग्यौधननितम्‌ 57 

प्रवक्त भ्रोहूं वा. विद्तिसुपलब्धुं, क्षममिद | 
«, रहस्य॑ श्रीशम्भोनेहि .कुमतिमिः प्राकृतंजने: ॥८७॥ 


. और काशी का तो मूल सए है | यह साक्षात्‌ शह्भर के मुखकसल 
से निकला हुआ है, इसे जो पीता हे सो जन्म म्रण के कष्ट से छूट 
' क्र सत्य (अहम) को प्राप्त होता है। (८२) जो.सस्पुण्यों के निधि हें, 
. सम्पूर्ण जगत के आनन्द भवन हैं, जो खयम्‌ निराधार होकर भी माया _ 
: गुणों के नित्याधांर सत्‌ हैं, जो नित्य, शान्त ओर शिव हैं, है अप 
अधुमय रहस्य का अलुवोद, जिन्होंने पुण्य नहीं (किया है, उन्हें 
, मिलेगा ? (८३) जिन्होंने करोड़ों जन्म में पुएय सत्य किया है, 
जिनको महेश्वर के” चरणकमलों की आराधना का विमल सोभाग्य 
प्राप्त हुआ है, वही श्रीशंम्भु के रहस्य को कहने, सुनने, जानने, जनाने 
में समर्थ हां सकते हैं, दुष्ट बुद्धिवाले साधारण लॉग नहीं हो सकते । 
(८४) “आप लोग पुण्यवान्‌ हैं, मैं भी आपका अलुचर वैसा ही हूँ, 
शिवज्ञान का आधार श्रोशम्भु का शुभकर रहस्य आत्न: लोगों ने सुना 
.. और मैंने सुनाया। मैं आप से सत्य कहता है, यह में कड़पज्रराफक मैं आप से सत्य कहता हूँ, यह न 
२ गे, शिवपरमरदइस्यं । २ ग:लम्यमनु क्रिझ।!' 389७0 -४.. 
“५७ सो बडे 
«७ ००) “3005 पं 
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६०२ *..._क्काशीकेदाय्माहात्म्यम्‌ 


भवन्तः सत्पुण्यास्ववहमपि तथा झुष्मदज्भुगः 
शिवज्ञानाधारं॑ श्रृतमपि भवद्धि! शुभकरम्‌ । 
... रहस्य॑ श्रीशम्भोस्तदिह भवतां आ्रावितमपि 
... अवर्ये सर्त्य वस्तदुभयमहों !- देवघटितस्‌ ॥८४॥ 
. . न. चेन्मे. ग़॒वग्रे. गेमनमथ ,तद्वागंमृत सत्‌- 
« 5 क्यासार॑ जाने. कथमंहमथात्रागममतिः । 
 ... भवेच्छुद्धइघव. “ श्रीशिवगुरुकृपा पूवंघटिता 
...* * रहस्यप्राकट्ये निखिलननतोत्तारंणविधों ॥८६॥ “| 
_ यो नित्य॑ 'परमेचरस्य  चंरित-. केदारलिज्ञाग्रतः * क्‍ 
सम्यक छोकमथाधपादरमपि वा भक्त्या पठेच्छावयेत्‌ । * «| 
श्रोता. पाठयिता तथा चं-पढिता: सर्वेडपि.सुक्तूवा चिरे. :. | 
भोगानिष्ठतमान. प्रयान्ति चरमे-काले शिव शाखतमू॥द»। | 
मासे-. श्रावशिके - शिवियंकरे - माघेंडथवा कात्तिके | 
शाखे शिवमोदक ... -तिदिन त्वेध्यायमेके पठन्‌ | 


से बन पढ़ीं (८५). नहीं तो मेरा गुरुजी के आगे जाना, उनके वागमस्त 
कथासार- का. जानना; : फिर यहाँ आने को बुद्धि, ये. सब घटनाएँ . 
कैसे हुई ? आप॑ लोग विश्वास मानियें, निखिल - जन के निस्तार के 
“लिये शिव्रगुरु की कृपा.पहिंले से हो हुई है।। (८६) जो नित्य परमेश्वर 
« क्का चरित्र केदारंलिंग के सामने पूरा, चाहे एक झ्ोक अथवा आधा 
: या एंक पाद भक्ति से पढ़ता या सुनाता है, वह श्रोता, वक्ता वा पढ़ान- 
वाला बहुत दिनों तक इृष्टतम . भोगों का भोगकर अन्त काल में 
शाश्वत शिव को प्राप्त होता है । (८७) शिव के प्रिय सावंत मंदीने में 
« माघ में, कार्सिक में अथंवरा. शिवजी को .प्रेंसन्न करनेवाले: पशाोख में 
जो श्रतिदिन केदारंजी के सामने एक. अध्याय पढ़ता है; या शिवशिय- 
करे अतुल सत्य, श्रीशम्भुरहस्यसार भक्तजनों को सुनावा के ० भक्तजनों को: सुनाता हैं, “वह 
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श्रीमज्छम्शुरहस्यसारमतुल : सत्यं स॒शस्प्रप्रियः ॥८८॥ 
श्रोतारोडपि शिवैकलग्नमनसा श्रुत्रा समग्र गुदा 
वक्तार॑परमेश्वरात्मकधिया . सम्पूज्य विम॑ धनेः। .... 
वल्लैभपणहस्तिवाजिसदनैस्तुई.. मकुबन्ति चेत्‌ 2... 
शत्त्या. तान्‌ परमेश्वरखह॒दये निर्त्यं स्मरन्‌ तारयेत्‌ ॥८६॥० « 
श्रुवा केदारसारं प्रमशिवमहांसद्रहस्यं. . शिवोक्ते 
शैवान धम्मोन्‌ पुराणान्यपि शिवकथया सेतिहासानि भक्त्या। 
: सम्यकृश्रुत्रा च पुएयं भवति हि जनतायास्तु यत्ततमपुएय | “॥#॥ 
ल्‍* संलम्येदत्र सौख्य॑ त्वतुल्लमिह तथान्तेडपि शम्भोः पदाब्जम ॥६०॥ 
, शृणुत सुनिवरेन्द्रा यद्वदाम्यद्य सत्य... 5: 
सकलकलुपहारि ..._. श्रोमदेतद॒हंस्यं । 
: श्रंवणरतिमनीषा:. यर्य -जायेत. तस्य लें 5 
_ श्रुवमशुभमेशेष॑ ध्वस्तमित्यत्र:मन्ये ॥8१॥ 
भगवान्‌. शस्भु का प्रिय होता है| (८८) श्रोता केवल. शिवंजी मे मन . 
“लगाकर सब सुने, और वक्ता की :परसेश्र॑र:की बुद्धिःसे पूजा करे और 
यदि शक्ति हो तो वक्ता को वस्र, भूंषण, हाथी; घोड़ा ओर मकान. देकर 
« सन्तुष्ट करे, तो उसे परमेश्वर सदा हृदय से स्मरण रखते हुंए अन्त में 
- तार देते हैं। (८९) पर. शिंवजी का महासंद्रहस्य यह केदारसार है, 
इसे शिवजी ने कहा है, जो भक्ति के साथ इसे-तथा.शिव घ्॒म पुराणों. 
की शिवकथा को इतिद्दास के-साथ पूरा पूरा सुनता है;, उसको. सम्पूर्ण 
जनता का जो कुछ पुण्य है सो सब होता है ।..(५०) यहाँ अतुल सुख 
पाता हैं, और अन्त.में शकह्लृर के चरण कमलों में भाप् होता है। हे - 
मुनीन्द्रो | जो.संत्य. मैं" आज कहता कक सुनो; यह परम . रहस्य सब 
ः पापों का दरण कंरनेवाला है, जिसे इसको सुनने की इसपर का हरण कंरनेवाला है, जिसे इसकोःसुनने को बुद्धि उप हुई, 


* ” १ ग॒ बदति मुठ; सेतिददासानि मवत्या । 
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[4 श 
एवं श्रत्रा मुनीन्द्रा! सकलमपि शिवज्ञानसार रहर्स्य : 
_- सू्त॑ हे सम्पूज्य गन्धप्रसववसनसब्रवहेमायसंख्येः । 


६०४. काशीकेदारमाहात्स्यम्‌ 


५२3२ 3०सन जज ल सन पल. 


बक्तार चादितीर्भ तदुपगतसुरान. काशिकां विश्वनाथ 
'काशीस्थान देवसट्वानपि विमलमणेः संयुतां कर्शिकाख्यास्‌॥६२॥ 
पञ्रक्रोशस्थदेवानपिं बहुतरान, तीथंसट्टान्‌ सगज्ञान 
सम्यक्‌ सम्पूज्य पश्चाच्डरणसुपययु: काशिकेदारनाथम्‌ । 
नवा सम्यक्‌ सम्पूज्य प्रकटदिवि गिरा तस्य दिव्याज्ञया ते 
'स्रेच्छासआरशीला हृदि विश्वतशिवा नित्यमुक्ता विजहु! ॥६३॥ 

इति श्रीकाशी मूछरहस्ये ब्रह्मवेवर्त खिले काशीकेदारमाहालूये। 

एकन्निशोउध्यायः ॥ ३१॥ 
॥ इति ॥ 


: (९१) उसका सम्पूर्ण अशुभ नष्ट हो गया--यह मेरी धारणा है।इस 
, श्रकार से मुनियों ने सम्पूर्ण शिवज्ञानसाररहस्य सुना, ओर सूतजी 


की सुगेन्धित वसन और असंख्य रत्न ओर सुबर्ण से पूजा की क्‍योंकि 
वक्ता ही आदि तीर्थ है, . और तब उनसे जाने हुए-देवता काशी-विश्व- 
नाथ. (९२) काशी के देवंता, मणिकर्णिका, पश्चक्रोश के देवता, बहुत 
से तीर्थ ओर गद्जाजी की भली प्रकार पूजा की | (९३) तत्पश्चात्‌ काशी- 


केदारनाथ के शरण गये। उनको नमस्कार करके सम्यक्‌ प्रकार से 


पूजा की; तब आक्राशवाणी हुई ओर उस वाणी की दिव्य आज्ञा # 
से (९४) शिवजी को हृदय में घांरण कर, वे लोग अपनो इच्छाचुसार 
गतिवाले द्वो नित्य मुक्त होकर विचरे | (९५) 
यह प्रह्मैवर्त के खिलप्रन्थ काशीमूहरहस्य के अन्तर्गत काशीकेदारमाहात्य 
का इकतासवाँ अध्याय समाप्त हुआ । * 
॥ हरि! ३ तत्सत्‌ | शुभ भूयात्‌ ॥ . . 
«३०२०-४० ६/८४५२०२०८-९-- 


१ ख, १किके।30#किलिति) 090 किरजिनि।सित । 
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अच्युतग्रन्थमालात! प्रकाशितानां पुस्तकानां सचीपत्रम । 


(क) विभागे 

, १, भगवज्नामकोसुदी--श्रीलक्ष्मीधरविरचिता श्रीमद्नन्तदेवनिर्मितप्रकाशटीका- 
सहिता, आचार्य॑वरगोस्वामिदामोद्रछाछशाखिमिः सम्पादिता। 
स् हि सू०-आ० १३० 
२. भक्तिरसायनम्‌--श्रीमधुसूदनसरस्वतीविरचितम्‌ । अ्थमोछासे मूलकृज- 
चितया टीकया, शेपद्योछ्लासे आचारयवरगोस्वामिदामोद्रछालशाखतरि- 
विरचितया प्रेमप्रपया टीकया सहितम्‌ । मू०-आ० १२ 
३. शुल्वसूच्रम--श्रीमहर्षिकात्यायनप्रणीतम्‌। वेदाचाय्यंश्रीविद्याधरशस्म॑विर- 
चितया सरलया वृत्त्य सहितम्‌। तैरेव सम्पादितम्‌। मू०-आ० ७ 
४. कात्यायनश्रौतसूतम्‌--भ्रीमहर्षिकात्यायनप्रणीतम्‌ । वेदाचार्य श्रीविद्याधर- 
शर्म्मेविरचितया सरलया बृत्त्या समेतम्‌ । तैरेव सम्पादितस्‌। सू०-रु० ६ 
पू, प्रत्यक्तत्वचिन्तामणिः--( प्रथमो भागः ) श्रीसदानन्दविदृद्विरचितः 
अन्थकृद्बचितया स्वोपज्ञस्वप्रभाव्यटीकया सहितः, साहित्याचार्य- 
सम्पादितः । सु०-र० ९ 
तसिन्धुः गोस्वामिविरचितः । श्रीजीवगोस्वामिकृतदुर्गं- 
६. सल्रिसाशतलिसघुः--औीसूपगोसय के न ामिश्गर चलन ४ शक 

ससद्जमनीटीकोपेतः, आचार्यवरगोस्वामिश्रीदामोद्रछालशास्ति 
सम्पादितः । ; पक डे 
७, प्रत्यक्तत्वचिन्तामणि!--( द्वितीयों भागः ) न 32 
अन्थक्ृद्गचितया स्वोपज्ञप्रभाख्यव्याव्यया सर्डित, साहत्याचा 


[आप (०? प्ि $ सू०-२० र्‌ आा्‌० े 
श्रीकृष्णपन्तशाखतरिणा सम्पादितः । अल 
९, _श्रीदिवाकरविरचितः साहित्याचायभ्रीकृष्णपन्तशाख्रणा 
तल लिखा कल चतः, न 
सम्पादितः 
(ख) विभागे 


। एण्डितप्रवरश्नीचण्डीम्सादसुकुल- 

१, खण्डनजण्डखाइम और । प प्र के 
विरचितभाषानुवादेन हि न 

२. काशीकेदारमाहात्म्यम:--साहित्यरजनशो) 88 


ख्रिणा सम्पादितम्‌ । 
जुवादेन साहतम , ! 
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